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प्रस्तावना. 


५, | प्स 


श्रीमान्‌ भरतखंड निवासी वैद्यजर्नोको सविनय विदित करनेमे आता देकि; इष 
रका मूड केवर शरीर हे. जिस शरीरके उपभोगकेवास्तेटी अनेक भ्रकारकी 
युक्तियोके साथ अनेक अनेक इस संसारके पदार्थ तेरयार होते ई. एषा कोई पदाथ 
दीखनेमे ओर सुत्रेमे नदीं आता रै कि) जिस पदाथंका उपयोग इस शरीरो नरी 
होय. ओर च।र प्रकारके पुरुषाथोकि वश्च करनेमें इस जीवभात्रको शरीरके सिवाय 
द्रा घ्ाधन नदी ३ कि, जिसे वो धर्म, अर्थ) कम; मोक्ष, ए चतुर्विध 
पुरुषाय साधे. इस्में प्रमाण यह दे कि; “देदादुत्पद्यते पुंसः पुरुषाथचतुष्टयम्‌) 
एसे इष पुरुषा्थचतुष्टयको कारणीभूत इश्च शरीरको रक्षण करना यह वं जीवमा- 
रको इष्टै, इश्च शरीरको रोगरहित रखना यदश इका रक्षण दै. इषस त यह सिद्ध 
भया कि, यदि शरीर है जर वह सद्‌! रोगग्रस्त है तव उसकरफे कोनसा पुरुषां 
हो सक्ता है ! इसवास्ते पुरुषार्थोका साधन आरोग्य ( नीरोग शरीर ) ही कहना 
यहदही योग्य दै. इस्मे यह प्रमाण दै कि, « धमौयकाममेोक्षाणमारेग्यं मरयुत्तमम्‌? 
अब देखिये विद्रजन दो ! प्रथम तो कहाई कि) पुरुषाथसाधन शरीर टै. अव 
कहा कि, पुरुषां साधन आरोग्य है. रेप्री दौ परकारकी उक्ति कर्थोकर दती हे! 
रेषे संदिग्ध विषयमे विचार करनेसे यह सिद्ध होता दै कि, इन दोनो उक्तिमओंसं 
एकटी अथं निकलता हे कि, रोगरदित शरीरदी पुरुषार्थीका साधन दे, अव उष 
शरीरके आरोग्यका ओर जीवन करिये आयुष्यं तथा कल्थाणका हरण करनेमें रोग 
निरंतर तत्पर रहते दै, इस्मे यह शाङ्गधरका भ्माण दे कि; ^ रोगास्तस्यापहन्तारः 
श्रेयसो जीवितस्य च › इखवस्ते उन रोगोका नाश होना यही शरसीरका रक्षणरै. 

से इस शरीरके रक्षणके वास्ते विक्ित्सा कदिये ओषध आदिकोका उपचार 
करना आवर्थक है. अब अयुक रोग होय; तौ उपर अयुक चिकित्सा करना 
चाहिये , पेष ज्ञान होनेके वास्ते तिष्ट आदि आचार्योनि केवर छोकोपकारार्थ 
आयुर्वेदके रय बनाये दै, यह आयुवेद सक्षात्‌ उपवेद है. इस्में यह प्रमाण है कि 
५ ऋगवेदस्योपवेदोयप्रायु्ेद इति स्प्रतः। घष्टयुताद नचित्तेन स्मृतः पूर्व स्वयभुवा।।' 
इत्यादे । इ आयुवैदकी संदिता प्रथक्क पथक्‌ बहोतदी हग है. परंतु ये संदिता- 
रथ बहोतदही कठिन द. इससे उन सव ब्र्योको को प्रायः नरौ पटसक्ता दै. 

इस हेतुसे सवैस्षाधारण मनुष्यमा्रको उस अयुर्वेदका सदजदीमे ज्ञानरानिके 
वस्ते हमारा ( बरदन्निषंटुरलाकर ) अथमे प्रयत्न दे, 


(२) 


इस पुरस्तकको मथुरानिवासी पंडित दन्तराम चौबे इन्दौसे बनवाकर दमने अपने 
८ श्रीवेङ्टेश्वर ' छापाखानामे छपाया है. इस सव॑म मयका आरंभे छगाकर 
सब रजिष्टी इक्र राजनियमके अनुसार हमने अपने स्वाधीन रक्ला रर. कोईभी 
मदाशय अविचारसे छपनेकी चेष्टा नरौ करे. 
अब दम अपने य्राहकजर्नोको प्राथना करते है कि--यह चौथे वषंका बतुं 
भागभी तैयार होकर आप छोर्गोके दशञेनकी इच्छा कर रदा है. इस वासते सुजन 
वैदयटोग इसको अपना उदार आश्रय देकर कृतकस्य करेगे. ओर इसके सादाय्यसे 
रोर्गोका विनाश्च करके अपने ओर दूसरके शरीरको आरोग्य करके सवकार्यदक्ष 
कर्सरद्रारा धमादिक चतुरविधपुरुषारथोकरो भातत होकर अपने मानवजन्भमको सफङ 
करेगे, इति इम्‌ । 


आपका ृषाभिरषी- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
५ ठक्स्मीवेङ्टेश्वर ” छपाखाना-कल्याण-पुंबहै. 





द्रष्टव्य सूचना । 
भी भभ 


लीजिये ! देखिये ! अवहय देखिये ! निरन्तर देखिये ! 
फिरभी देख लीजियेगा ! 


सा कोन मनुष्य दोगा कि, जिक्चको वेयविद्याते भ्रीति न होगी) ओर साट- 
भरम दौ चार दफे इसके अनुङरण कत्त वेय का आश्रय न ठेताहो । क्योकि 
यह देह रोगोका घर दै । यथा « शरीरं रोगमन्दिरम्‌ ” अतएव सवं देशितेषी; 
, साजा महाराजा ओर सस्पुरुष वैयकी अत्यन्त तन मन धनसे प्रतिष्ठा करते तथ। 
वाग्भट, वैद्यको प्रार्णोका आचाय्यं छिखते दे । “ राज राजगृदाखन्न पराणाचा्य्यनिवे 
शयेत्‌” अथात्‌ राजा आणाचाय्यं ( वैद्य ) को अपने घरे पास रक्वे । इस वाक्य 
को भारतवासी राजा महाराजा ओर सेठ साहूकार आदि तो सामान्य मानते हे प- 
गन्तु मानना अंग्रेजोका सत्य दै कफ विना डाक्टरके पत्ताभी नदीं दिति । हषी 
कारण देखिये कि जेसे दपु अंग्रेज, वैसे इस आर्यावत्तं के मनुष्य बहुत थोडे 
निकटंगे । यह दैयविद्या पेषी वस्तु है कि जो सर्वथा कुछ नरीं षदे वेभी एकदो 
ओषधि अवय कंटाग्र रखते । जर तो क्या पद्यु, पक्षी, आदिभी जब उनके रोग 
होति है, तो वेभी वनस्पति आदि खाकर वमन, विरेचनद्वारा अपनी देहकी रोगो 
से रज्ञा करते हँ अब जो मनुष्य दोक रोगेसि देदरक्षा न करे, वो पुभोसेभी 
बट्कर हे । इस छिखनेसे हमारा यह प्रयोजन दे, आज कठ इष भारतसंडमें ब- 
हतसे मनुर्यनि देरोत्रतिपर कमर बांध रकली है परंतु जिसदेदसे अनेक अभ्य 
वस्तुर्ओका छाभ दो सक्ता रै, उसकी ओर कुछभी दृष्टि नरीं दै । प्रत्येक वर्षमे द- 
जारा मनुष्य इन रोगरूप शङ्खके द्वारा वध किये जाति हैँ । अतएव हम सबको 
हिः कि) जैसे षने तेरे अपनी देदरक्षा वे प्रकार करे । क्योकि नीतिमें छिखा 
है कि आपात्तके अर्थ धनकी रक्षा करे, ओर धनसे श्री पु्रादिकी रक्षा करे, तथा 
धन ओर द्धी पुत्रादि द्वारा अपने अपकी रक्षा करनी चाद्ये । सो देदरक्ष वैय 
पर निर्भरह । परंतु वैर्योकी तरफ देखते है तो निरक्षर भट्भचायं जिनको यदभी 
ज्ञान नृ है कि मिदानविकित्सा किस विडियका नामरै योर राजका आतंक 
न हेनेसे मारी, काछी, धोबी, कोरी, आदि नीब जात जिसकी इच्छा हृष्वोदो 

| फार शटी मूटी दवाई ठे देथ षन मैरे । 


(२) 


पाराकारश्मेकारोनापितोरनकस्तथा 
वृद्धारण्डाविशेषेणकरोपञचवचिकित्सकाः॥ 


यथा। 


अ्थं-माटी, चमार, नाई, धोबी ओर वृद्ध रंडा खी, ये पांच कडियुगके वैय दै 
देखो एेसे वेयोके दोनेसे कैषा अनर्थं हुआ हे कि, इनके आगे अव पदे छते वैद्य 
की पृछ कम दोगहं ओर इी कारण दिन्दुस्थानमें आयुवेद शाका पठन पाटन 
दिन प्रति दिन अस्तप्रायसा होगया | 


दूसरे रेसेदी वैद्योसे अव वेर्योकी ओषधकः। विश्वाक्त जाता रहा । ओर भ्रूखं म- 
नुष्य कहते दै कि आज कल दकीर्मोकी ओर डाकटरोकी ओषध तत्काङ्‌ फल- 
दायक दै ओर जो शारीरक भथोत्‌ देके अवयवोंका ज्ञान, तथा चीरना फडना, 
तथा यंत्र ओर शच इत्यादि इनके रै वो, हमारे वैय शाच्मे तो देखनेकोभी नही 
है रेके एेसे अनेक कार्णोको सोचा तो यरी निश्चय हवा | 


किं यह केवल अपने बडे रग्रन्थोके पठन पाठन उठ जानेका कारण दै यदि अपने 
मरन्थोको देखे तो कदापि डोक्टर ओर दकीमोकी विद्यामें छारसा न होवे । दूसरे 
हस उष्ण प्रधान देङ्में यूरोप आदि शीतददशोंकी अतितीक्ष्ण ओषर्धोी अपेक्षा 
हमारी भारतीय ृदुवीय्यं ओषधि सवथा कल्याण कत्ता है इससे हमको बाहिये ` 
कि अपने प्राचीन ग्रन्थोको अवरय देखे; परन्तु प्रथम उन प्रन्थोका भिना कठिन, 
यदि मिरेभी ओर ॒शुद्धाश्यद्ध मिरे तो फिर क्या कामके ओर शुद्धथन्थभी भिरे 
तो उनके पटठानेवाटे तथा पटनेवाठे न भिेगे, इन सब कारणोंको विचार यह 
निश्चय दभा कि। 


कोई एेसा मन्थ रचाजाय किं जिसके देखनेसे ही सर्वं आयुरवेदकि विषय सुगम 
रीतिष्ठे माटूभ दोजवि ओर जो जो विषय जिस २ ग्रन्थके उत्तम होवे वो इसमे 
यथाक्रमपूर्वक छिखे जवि, तथा उचित २ स्थानम फारसी इपेजीका भी मत मर 
काशित कराजावे थह विचार हमने ब॒हत्निषंटुरर्नाकर ग्रन्थ रचनेका आरंभ करा । 


इस ग्रन्थं आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय; हिष्योपनयनीयाध्याय) अध्ययनसंप्रदा- 
नीयाध्यायः प्रभाषणीयाध्याय) इसके अनन्तर, १० अध्यार्योमे शारीरक), जिसमे 
( ग्भवतीके नियम, भयुष्यके देहके संपूण अवयरवोका प्रथक्‌ २ वणेन विस्तार पूर्व 


( ३) 


क कियाजायगा ›) उपरांत बारकके जनम्मत्तरषिधि; प्रसुताके नियम; बारककीं 
गक्ञाविधान, षाटककी अकतिवभन) देशवणन,) का वणेन; दिनचर्या, रात्रिचयो, 
ऋतुची, अवस्था वर्णन, व्याधि आदिके लक्षण; चिकित्सा वणेन) यंत्राध्यायः 
शञख्राध्याय, विरिखानुपरवेशषनीयाध्याय, शकुन) दूत; कारन्ञान) मोषधके रक्षण; 
ओर जौषध परिभाषा, द्रव्यकी परीक्षा) मोषध ग्रहणे ओषधकी, संकेत; परतिनिषि, 
द्रव्यगत प॑चपदार्थ, दीप्तादिगुणः हरीतक्यादि) सवं ओषधकि प्रसिद्ध॒ नाम; संस्- 
तनाम, ओर यथाप्रातत अंग्रेजी फारसीके नाम गुण । 


ओषर्धोके तोछ दिन्दी , अग्नी, फारसी; स्वरस; मथ) दिम, फांट, काथ) 
तै , चृत, आदि की विधि; धातना शोधन मारण सविस्तर वणन होगाःवमन) 
विरेचन) अनुवासन; स्वेदन; ओर सेहनविधि, धूम्रपान, गँडूषविधि, जोक 
छगाना ; दागना ; फस्तखोलना) ने्रपरसादन कर्म, नाडीपरीक्षा , सत्रपर्षा) ने- 
परीक्षा) निहापरीक्षा) स्पदी) स्वर, ओर मरपरीक्षा,) अ्रोपरणीयाध्वाय , योग्या 
सूजी, क्षारपाक,) दोषधातुमटक्षयव्द्धिविज्ञाना ; कणवेध ओर बंधन, आमपङ्रेष- 
णीय ; बिसैषणीय, दिताऽदित , इत्याङृत्य इन अध्यायोंका वणेन , निदान, पूर्व- 
कप, खूप, उपङय; ओर , संभाति का वणेन; ज्वररोग का ज्योतिषद्वारा निर्णय, 
ज्वर का निदान, ज्वर की चिकित्सा, ( जिस्मे दिम) फांट; काथ) गोडी, तै 
घृत , पाक ; चृणे , आसव , रस, ओर मंतरादि द्वारा ज्वरका निवारण तथा फारसी 
चिकित्खा) अंग्रेजी निदान चिकित्सा) भी कुछ कडा है ) ज्वरका कर्मविपाक तथा 
धर्मशचाञ्लकी विधिसे ायश्चित्त वणेन-इसी प्रकार अतीसार संग्रहणी) ववासीर) पाड; 
रक्तपित्त, क्षई, खासी, धासः, से आदिर गारविरोग, द्वीरोग अर विषरोगपर्थत 
की चिकिर्षा) छिखी है, तिके पीछे वाजीकरणाधिकार अर्थात्‌ नपुंसक की चि- 
कित्सा, ओर रसायनाधिकार छिखा जायगा) । ए सब विषय इस ग्रन्थमे विस्तार 
पूवक वणेन करे ह । प्रथम संस्कृत शक ओर उस्के नीचे सर भाषा दीका छि- 
खी जायगी । ओर अन्य प्रथो इस अन्थमें यदह अति विचिच्नतादैकिं जो प्रकरण 
छिखारै वी इसमे गुरु रिष्यके संवाद पूर्वक छिखाै. इसमे सवं पठन पाटन कत्त 
मनुष्येकि इसके विषय बहुत ठीक २ कंटाग्र दोसकंते दं । 


हस अन्धे यह भी नियम रहेगा कि; चरकः सुश्रुत) वाट) ओर भावप्रकारामें 
जो विषय उत्तम हें उन सबकी भावादीका करके इषम डिखंगे, बहुत कर्तकं 


(४) 


छख यह एक ही मन्य भारतवासी एुरुषेकि टिये रेसाहै कि अथ दुसरे भ्रन्य 
ठेनेका छ भयोजन न रदैगा. जिनको थोडामी शाञ्चमें परिचय ह उनको यह अन्थ 
अति उपकारी होगा. सवं साधारण गृदरस्थोको अपने देहकी ओर अपने संतति 
आदि की रक्षायै इख अन्धकी एक एक प्रति धरम अवय रखनी चाहिये । अट- 
मतिविस्तरेण । 


अपका-दत्तराम चौबे मथुरा निवासि 





गर्भाशयका विनः 
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अनेकं गर्भका षितः 
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इस फुष्फुसपित्रमे गृ “सना इसङे दारा मुखनासा कृष्ट गहरी यायु फुषुसमे 
पवेश करर ह निम्नस्थ दक्षिण ड्मकोषठः 

घृ मूड अन्नाः दद्रमोयवृति. | 
ह. खश्येतर कडरिर. निम्नस्थूठ महाशिरा 
ज-छ.भ-रव्‌ ये विशेष > शिः उदस्थ वाम प्रको. 

अ उर्दुस्थूर महाशिर. निम्नस्थ वाम दसकोष्. 

ट धपनी पूर. फुणुस 

च उर्जस्थ दक्षिण टखकोष्ठ एुष्फुसका अर्दूखण्ड 

ड रक्षिण एस धमनी. फुफुसरा मध्य ओर नीचे 
थु धामनिक्पणारीः का खडः 

तृ वपरएुपुस धमनीः 


्् न= ~ 


न~ क भ 
(7 





धू उपस्थिकास्थिससि. 

तर भेगरमूभि. ट्‌ बस्तीका अदेशः 

द॒ करयिश्‌ः मं मू्रसरोतः 

फ एडफोश. च॒ रेतोनाडी शुकरबाहिनीः 

च बीजकोश सप्‌ मू्रनाडीरण्ध 

तर इस जेषे ठ पर्यतमेदृ द॒ वर्‌ 

मु सिद्ुःगुंड न॒ अ्रखाका व्यवद्यएकी अवस्था रिग 
य रिगसरित्‌ बा रिभग्रीवा. इस प्रकार आङृष् तथा गुरु क- 
क असस अग्रचमः रके इस रभे रखफा पवेश 
पं रिगगाचः केरी जाती हे. 
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इस स्ीजननेग्रिय संज्ञक भिम भृ नगमणि 










न भगो पृ गुदा 

ध नगपतत , | ठ उपस्थिकास्थिस्धि. 

ट्‌ भगणिगि भः प्रशस्त रन्जु 

तु योनि यास्त्रीद्धियविपर कृ करिस्यनिम्नकशेरका. 
गग जरायु च गर्भाशयः च-चमय्‌ तरिकास्थीका रघीश. 
य -डिम्बकोश. व्‌ त्िकास्थीका निम्नास 
ट म्ना. रवृ रव कठाशृत निम्बः 


द उस्ि य मूनारायः 


इस नरकञ्चर संज्ञक यित्रभे नं युस्फं स्थि ओर उस जगेफी सात इड इसके 
्रग्रभागपें फ पेर$ गरी. 
ह॒ युरफसामध. ड. ओर घ्‌ प्ररोष्ठस्थ(क की) 
ठ तथा ड जंपास्थि अर्थात्‌ जंधा- दो हड्डी 


की दोडी. ग॒दूर्षरसन्पि अर्थात्‌ कोहनीकी - 
अज जानुसम्पि. स्थि 
ट जान्वस्थि य चोरू रव भरगण्डस्थ अस्थि अर्थात्‌ बा- 
ऊ अर्बस्थि जू इडडी. 
ज॒ वेक्षणसस्थि- द॒ स्कघसंस्पि तथा असास्थिः 
थे शरोएयस्थि- क पृयेश इसके सन्मुख उरोस्थि 
छु रस्ताङ्गःविसकर. इने सपय पार््वस्थजदुदयक 
छ यरासे उेकरन्च पर्थतके अशमे रफ सहित मिज हरा. 
पाव रक्भास्थि- 
च॒ मणि धस्य प्हुषेफी आरहश् 


पृष्टयंश कृ यदास कर गुह्य देशे पाशश्रोफा समूह रै. 

पश्चात्‌ भागमे समाप ह्‌ खै . इसफे पष्पश श्र्थात्‌ पीर वासके उपर 
निम्नखडका नाम भिक. भे पदन मडखास्थि तथा करो रधस्थि- 
यासे केदर उरोस्थिपर्यत जत्रु य क. अरि जाननीः 

हावी. 


नरकृडमर 


अथवा नुष्य अस्थिपंजर . 





म्तिष्क संबयििभिन्. 


इस मस्तिष्क संबेधी पिमे ९- |२-३-४ चिन्ह इत्यादिसै केकर 
९८ ~ ९९ -२० यिन्दपर्यन्त |मत्तिष्कका नीचेका अतिरूप तिन्होभे- 
तुद्रमसिष्क-. ८ -दर्शनस्नायुभरेग 
मस्तिष्कका अयररड. & नेवस्पदक स्नायुः 

पाणस्नायु १० रषिसमन्धिः 

दर्मनस्नायु ९२ प्श्वाष्छिद्रानितमदेश. 





इस पित्रे कृ मस्लकस्थ. 
बृहत्‌ पस्सिष्क- 





पृष्ठ २९८९ 





रवृ क्षद्रमस्िष्क- 
















ग॒ यरषासनाभु- । || नितम्बस्नायु- | 
घ वदनस्नाथु. # अ || क्कः पर्शकाभ्येतरस्नायु. | 
ड. मगंडसधिसनाथु. ब॒ जानुपश्चात्‌स्नायु- 

ज पडस्नायु- ट जान्वमिमुखस्नायु- 

च॒ प्रको्ठसनायु- ण `परतरस्नायु- 

लु मप्ररोषठषिम्नस्नायु टि कटिस्मायु. 

ड्म 


करतर्स्नायु त॒ उदूस्नायु . 
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इस िराभर्शक विरमे कं रव ग्रीया पाशवस्थि बाह्य तथा अ्रभ्यतर कठ शिरा. 


के नीपे उस्थ महाशिरा वथा बसीसे अधस्थ महाशिरा 


शिराभदर्ाक चिन्नः 


अनाख्यात शिर. 
जनरुनिम्नशिशः 
वृक्हय. 
वृकि. 

उद बक ग्रथिशिय 
रेतो रज्जु शिर. 
बाद्य बसिशिग. 










न 
धमनी मदशकं विचः 
इसधमनीप्रदशक पित्रपे स्‌ ग्‌ धमनी मूख यह उध्वाभिमुरी पश्चाद गामी तथा निम्न. 
मुखी ये दीन अशोपे षिभक्त रै, (५ 

्क्‌- (* 










(| ॥ 


न 
५ > 


५ ®, 


- 
7 ; 





----= 










न्त्च्ञ्ज् 
„6 
(4 


स 


र 


[2 










-----~ ---- 


= 


1 


| 


4 < ~= | = 








ट्‌ कृ कपारस्थपमः उरेरस्यनादै 

द न॒ गरस्थपमनी. ट्‌ नरुकास्यीय धमनी. 
ग॒ कंटस्थ धमनी. नृ जादुप्यात्‌ धमनी. 
क करकषनाडी वु जानुस्थ सन्मुख नाओ. 
ज धमनीस्कंथ वाक्षःस्थपूखनाशु| रय त ॒पश्ुकाभ्यतर धमनीः 

त बु उदरस्थपूल नादी. ह के प्रगडीयनाश. 


र ड.जं अभ्यतर(भीतरफी) बक्िनाश | त कं मणिधस्थनाशी. 
ज्‌ 2 बाद्य(बरस्मी) बिनदी | गं च प्रकोषीय धमनी. 





मूदगर्भषदर्शक षि. 
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मूदगभवेधक बिविध शस. 





्रस्यित्रण अथवा खस्थिघात 
रोनेके पश्चात्‌ टडडीके सड हुए 
भाग कारनेको पिषिध हथियार. 


हडदी पकडनेश् षिन 
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नेका अ्रकडा. 
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सको येच. 
नका रख. 
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इस शओआतडके विनमे २ गलनालीका दोषांश, अन्नना$ सुशवसे ठेकर 
इस स्थान गओआ्रमाशयसे मिश्िति वीदे. 

१९-२-३-४ ये चिन्ह गर्भवेशित नाडीफे रै. ५ इस आकृति विशिष्ट 
-यन्चरफो आमाशय (-पाकस्थरी > अनन मुखसे गर नाङीमे होकर इस स्थानमें 



























- त होते. ५- ६. चिन्होडङित अधोमुर्य गामिनी नाडी ग्रहणी-इस 
स्थानम सूक्ष्म नाडी पिशेष मामे यकृत्‌ यहासे पितरस आयफर्‌ खरामा शयग- 
त अन्नफे साथ पिरतारे. 

५- ६ - ७ - € - चिन्दाित बृहत्‌ नाडी शुद्रोम तिनमे ५- ६- पिः 
~ भागका नाम ग्रहणी दै. ग्रहणीके परे नो रंश उसको पक्काराय कदे हेः 
इस जगेसे शुदरान्न अतिशय कुडणाङृति होकर अस्थित. पृक द्रष्य चाः 
माशयसे समुदाय शुरो पिवेम करफे तथा पिमिध पा्यफ रसफे साथ मिः 
उक्र ओर जीर्ण दीकर रहताहै- सुद्र निम्मवर्ती को दो> अश कारण 
विशेष करफे कोषादिमे प्रवेश कर इसीका नाम रवि पीड. 

< - १० - १९१- १२ - ९४- इत्यादि विन्दित नादी स्थृरोज इनमे ९ -९१ 
चिन्हे तरफ़ अर्थात्‌ दक्षिण पाशवफे अंशक ऊर्वगामी स्थरा तथा ९३- ९४ 
विन्हवारे अर्थात्‌ वामपाश्वेके शके अधोगामीफो स्थूरत्र कहतेदेः इन दो- 
नोके मध्यश्च न्वोके उरस्य अतुभस्थ अंशको अनुभस्य स्थूखंभ कहते 
हे. पगाहिकारि पीडा स्थूखानमे सिशेष करफे अधोगामी स्थानम क्षत.पी- 
डा हौनिसे रक्तारि विस्‌त रोवाहैः 

९५- रेक पिित निम्नाभिमुर अरघ्रोशको युस कहते हेः इसका स्वनि. 
म्नाश युद्यद्वार रूप परिएामको माप्त हु महैः प्रवाहिकादि रोग इसी स्थान- 
भे तथा क्षतादि होते हैः तथा इसी स्थानम बपासीरफे मस्से होतेह इस 
निम्नाभिमुख अन तथा उसके उरस्य स्थूजन्त्ोशफो मणशय कहते रै-अ- 
धोगामी ररा (युर) परीषनिर्गमकरैः 


१८ 











पाफ स्थली पदर्ाक विचः 
| पुलु३४० नवरः 
4 
दूस चिन्मे य॒य यकृत्‌. 
पा गापागयके (पाकस्थरीक) | ड. द्खोमदेह. 
अधोश- न॒ ङोमपुच्छ. 
पि पित्ताराय द॒ श्ीहाः 
त॒ आमाशयके अधस्थच्द्र. | एणा तऋामाशयकाउध्वैिद्र- 
द्य ग्रहणिका चरंशबिशेषः मृग उद्रवक्षोयवधायक (बक्षस्थः || 
क्‌ उद्रमपिष्ट धमनीस्कंथ. उरथ) पेश्षीफे देरभ. 
दु सेमा तिर्य ` चच मू पित्मेषाशीः 
ज्‌ ङोमभूच्छी. फटी एीहरात. 
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भरूएागमस्थिति मदर्शीक त्त 








इसयिन्रमे रव रव रव जंरयुगब्द्र. 





कृत्‌- कत्‌- कृत्‌- कृत- ्रस्थाथिनी श्ुणापर कख 





कृग्‌- कग- ्रस्थायिनी जययु देशिका कणाः 





कृच- कय- स्थायि जरायु वेष्टफ डिम्ब लाः 





इस वित्मे जरायुस्थ श्रूएकी अवस्थिति मर्दित करी है. 





यत्राध्यायके विन. 
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र्यत 


कः 
(व 2 


ग्र गायत्र 





योम गंकुयन्द्र. 
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कृशाषजशस्, 
सयाः ब्रीहिमुख शख 











सकाशे 


बडिशमुख शख 
यै 


कर्तरी (केची ) रास 
------ ~ 





कर्णछेरनशखः 


-- -ननक से 


सूचना. 
|| समस षयाम पायुरेर पिया उचतम है.इसमेभी ओर अशो ख- 
पेक्षा गार स्थान ओर अस्बपिफिसा मकर्णका जानना सर्ष वेयोके आय्‌ 


रयक रे. यद्यपि इस शस््रधिङिपसाफा वहुतसे मतुष्य अनादर ऋर निदा 
कसेर परेतु वे मूर्षहै. दमारे समस्त पूरथाचार्थ दायच्छेदम करके शिष्यको 
दिखाते थे- एेसे ग्रन्थ आओपधेनप- अओस्तर. सुश्ुत. पीष्कयापत अदि मः 
दर्षियोफ बनाए हुए अनेक यन्थथे. परनु हमारे ओर्‌ हमि शाखो ग्रोरी 
यवनादिकोके अधिपस्य होनेसे वां ग्रन्थ अस्तप्रायसे शेगए- दूसरे इस श 
स्रयिकिसाका बडा भारी पमाण वेद्‌. रामायण भारतादि यथ देतेरैःरक्यो 
़ि इमारे श्स देरमे पथम वाणोसे यु रोता था तव अपश्य शख््रवैयोः 
की आवश्यकता रहतीथी इसीसे हम कहते दै फि,पेयोते अवश्य पठ- 
नीय यह शारीर ओर शाश्रभियाहै- दोष अन्यर¶रमे करेगे 


भवदीय ्ायुवेदोड्धारसपादक, 
द्त्तराम चोबे .श्रीमथुराः 
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असवेगतजीवोकोसवेयोनिगम 


नकरतेरै 


इसविषयमेअनुमान 
गरत्यक्षप्रमाणसेंश्ेजज्ञ्यनरीं 


® क.9 9 


जानाजायसोकदतेै 


वैद्यककेअनुमतपुरुषकींषड्धातु 


कसंज्ञाकदतेदं 


उषपुरुषकोओषधोपयोगि खक 


हतेदे 


प्रकुतिकेगुण 


सतोगुणयुक्तमनकेटक्षण. 
रजागुणयुक्तमनकेटक्षण, 
तमोगुणयुक्तमनकेटक्षण 
आकाडकेगुण. 


वायुकेगुण. 
अभिकेगुण, 
जरुकेगुण 

पुथ्वीकेगुण. 


आकाङ्ाकेषभ्‌. 


~ +" म 


अनुक्रमणिका. 


पृष 
॥ - | # १ 


98 


विषय 
पवनकेषम, 
अभ्रिकेथमं. 
जछकेधमं 
पृथ्वीकेधमे .. 
अथपञ्चीकरण .... 
कारणगुणकीकार्यमेग्यापि 
का्येकारणकीन्यातत .... 
इस्मेप्रमाण ~ 
पृथ्वीजलर्मकेसेर हीरे 
सबकारपरंहार 
ॐ इतिपचमतरङ्ग; ५ -“““ 


शुकशोणितश्ारीराध्यायः 


दुष्टञ्ुक केरुश्षण 
वातादिसेदु ककड ०.... 
दुष््युकरमेसाध्याक्ताध्य 
आत्तवकेदोष -.. 
आत्त॑वकीषरीक्षा 
आत्तैवकेसाध्याघ्ताध्य 
शुक्र दोषकीविकिरघा ... 
कुण परेतवालेपुरुषकीचि 
किस्सा 
ग्रन्थिवाच्रेतकीचिकिरसा 
पूयरेतकीं चिकित्सा 
क्षीणरेतकाउपचार 
मरखगंधिदयुक्रकाडपचार.... 
शुकदोषमेस्ामान्यरपचार 
ञुद्धश्चु्रकेखक्षण 
वाभरोक्तशुद्धशुक्रकेटक्षण 


आततेवदोपकेसामान्यर्षण ह 
आत्तवदोषमेष्ठामान्यरपचार ... 


सवेआात्तवदोषोकीपथ्यकदतेरै .. 


9 


<६ 
)) 
८७ 


११ 


2१ 
८८ 


| 


(६) 


विषय 


ञुद्ध आत्तवकेटक्षण 
रक्तप्रदरकेटक्षण . ^, 
असरग्दरकेदोषक्ष्वधकृततथा 
व्याधिस्वभावकृतसामा 
न्यटक्षण = 
रक्तप्रदरमेयवस्थापरस्वउप 
चार ह 
आत्तवकीञगप्रवृत्तिटक्षणवि 
कति वि ककड 
चिकित्सा ग 
ऋतुकाटमेसुपु्ोरपाद्‌कन्ि 
योकेडपचार 
नियम न पाटनेकेदोष 
प्रथमरजोदशमे्ुभाञ्यभफलड 
ओरमुदहृत्त 
रजोदशमेमासफरु- टी ° 
पक्षफर-दीं = गा 
वारफट-टी ° ..“. 
टग्रफङ-टी° .... 
कारपरत्फर-दी° 
नक्ष्रफट-टी ° 
वल्परत्वफर-टै० 
बिन्दुफर-टी 9 क 
निदययरजोदशेकहतेदं 
रजस्वलाकेनियम 
तथावाग्भयोक्तनियम ...* 
तथाअन्यफटढ ... 
स्थभेदकरकेफट 
अञ्चुभफङापवाद्‌-दी °... 
रजस्वलाकीचाण्डाङीमादि 
संज्ञा 


अनुक्रमणिका 


ष्ठ 


५५१ 
९३ 


विषय 
लीपुरुषदोनोकोपुत्रचितवनका 
प्रकार “^ 
इसमेवृहस्संदिताकाप्रमाण 
रजोद शंकेअनंतरस्नानकरकेपर- 
यमपतिकादशेन „+ ^+ 
प्रथमभत्तकेदेखनेभेकारण 
पुष्पस्नानकाप्रमाण 
पुष्पस्नानकीञोषधि ..... 
इच्छितङूपवान्‌पुचप्राप्तिदने 
क[उपाय 
उपाध्यायद्रारपुबेष्ठीकरण 
पुबेष्टीकीविधि ..“ क 
शूद्रा कोपुतेष्टीकीविधिओर 
सयोगकीसाफस्यत्‌।.. 
र्यामटोदिताक्षपुजरहीनेकाउ 


पाय गक = ` 


पुेष्टीकेअनंतरकमं 
गभाधानमेंनियम 
गभाधानमंस्ीकेनियम 
तथागभसरभवेपूवेक्रत्य 
प्ीतिरीनाच्रीसें्तभोगकरनेके 
दोष 
पुरुषकेडपचार ...“ 
सछीकेउपचार 
पच्चीसवषकेपुरुषकोबारहवषं 
कीद्धीसिंसंयोगहोना 
यह्‌ कयन त ००७ ००७९ 
वाग॒भटकेमतसेसोदवषकीष्री 
ओरवीसवषंकापुरुषहोना .. 
छोटीअवस्थामेपुरूषस्रीकेसंग 
दोनेकेअवगुण 


बढ ° 


९८ 
९९ 


° ९० १ 
" ९०१ 


2) 


° ९० ३ 


विषय 


डरीरकी ४ अवस्था .... 
इसर्मेप्रमाण 
तथामनुकाप्रमाण 
ममनयोग्यपुरुषकतेरै 
मेथुनकरनेमेवज्यपुरुष.... 
मेथुनकरनेमेयोग्यस्री ... 
अयोग्य 


अनुक्रमणिका. 


पठ 


र्त 


४ १ ०9 


११ 
| 
ध १ © 


बारदवषकेउपरातमशनेकीम .... 


र₹ीनेरजोदशं.... 
गभग्रहणमेयाग्यक्षमय ... 


ब्राह्मणक्षज्ीजदिकीसन्ियोको 


गभधारणक्ीशक्ति 


गभापानमानाबद्धञारावादत 
काछ 0 ०५० 


कि ¢ $ क # 


रजादशकानव्रत्तिमच्लाकस्षग 
करना 


जिरािघ्रीवजंनमेयुक्तिचतुर्थरा 


तरिसंउत्तरोत्तरगमनकाफलर 
वाग्भरकाप्रमाण 
सा्यैकालभोगभवनमेप्रवेश 
होनेकीविधि 


भ 9 क (क 


राय्यपिर्‌स्थतहनकाविाध 


ऽ्यात॒वाकाञाज्ञापूर्वकरशस्या .... 


पर वामपेरञरदक्षिणयै 
रधरकेचटनेकीञान्ञा 
ग्भाधानकायुहृत्त 
काय्याकेटक्षण ..“ 
गभोधानमेखीपुरुषोकेदोष 
सवदोषरादेतखपिरुषफगमन 
कीविधि ..* 
गभोधानमेपटनेकेमंज ... 


विषय 


लीकोगभांधानकेसमयरत्तान 
दायनकीञज्ञा 
स्ीकेनीचेपुरुषकोसोनावार्जत 
तथाङुबडी करववाटीखी 
मेगभौधानकानिषेध 
प्रसगवस्षभगकींतीननाडियो 
कावणंन 
समीरणानाडीकाफट .... 
चान्द्रमसीनाडीकाफरु.... 
गोरीनामकनाडीकाफड 
गभोङ्चयकास्वङ्प 
एकवारखीषंगकरकेफिरएकम 
ईनेकेअनंतरगमनकीञा 
ज्ञा 
सयोग्ररीतगभाकेटक्षण 
गभवतीकेभाचार 
टक्ष्मणाकास्वरूप 
लक्ष्मणाकेऽखाडनेकी ओर खा 
नेकी विधि ह 
उ्थक्तेकेूवंहीपुंसवनादिकम 
कीञज्ञा 
पंसवनक्मकरमेमेशाचरार्थ 
पुंसवनप्रयोग .... 


० 


हसजगेसपेदकटेटीकोदेनेकी 
विधििखनाभूरसैरदग 
याहसोजानटेनाऋतुक्षे् 
जरुओरबीजकेद्टातसेग 
भेकांस्थितिकावणेन 

गभपरवेडामेदष्टान्त = ^ 

विधिपूरवेकहोनेवारेगभंकः। 


फट ००७७ ०००० ०००९ 


वा 


(७) 


1; 


° १९९१९०४ 


?१ 


-.~ ११५ 


९ 
?) 


^ 


7 


४, 


क्ट 


+ १. 


,.., १२० 


2१ 


९९ 


(<) 
विषय 
गभकेकारागोरादेददोनेमेका 
रण प 
इसीविषयमेमतान्तर 
उन्मत्त अपस्मारी सरेण अल्पा- 
यु आदि अनेकरोगग्रस्तवा- 
टकहोनेमेकारण 
अंगांमेविक्ृतिदोनेकेकारण 
व॑ध्याजोरवात्तानामकरीन्या 


परदोकावर्णन =. „~~ 


वंध्यओरठणपूठिनामकपुरुष 
व्यापदोंकावणेन 


जाच्यन्धःरक्ताक्षःपिद्ाक्षःशुा.... 


्षःविकृताक्षोनेकेकारण 
गभोङयमेपुरुषकेसंयोगहानेसे 
सखीकीञत्तवप्रबत्ति 
तथापुरूषकेवीयं कीमवरातत 
बारसंज्ञा । 
मातापिताकेरोगसेसंतानके 
रोगहोताहै .. 


यम ( जोडा ) दोनमेंकारण.... 


अधिकपुचकन्याहोनेमेकारण .. 

एकसंतानजधिकपुष्टओर एक 
न्यूनदोनेमेकारण ~ 

देरीमेसंतान होनेकाकारण 

विनागभ॑केगभसदशलक्षण 

पाचष॑टो कीर स्पत्तिकाकारण 
तिनमेप्रथमजासेक्यषंट 
केटक्षण 

सोगंधिकषंड 

कुम्मिकषंट 

तथाङ्कम्भिरकीउ सत्ति 


अनुक्रमणिका. 


प्ट 


# २२ 
रिक्‌ 


* ९२३ 


१२४ 


विषय पृषु. 
ईष्यककेलक्षण . १२९ 
इसमदेतु ०१०५ ०००० जब्ड )) 
ख्याङ्रतिषंटकेरक्षण .... ~ # 
सखीषंटकेलक्षण „च „ १३० 
षटसंग्रश्चोक ००० ननन )) 
षंटांकेटिगनरउठनेमेकारण „~ 
अनुक्तदेहवाणीसोरमनइनकेभे .... 

द्करितु „^ # नैक 
अतिपापपेदुष्टसंतान कीउत्पत्ति १) 


स्वप्मेथुनसेगभैसंभव नि क 


सपविच्छरआदिगभतैभ्रगट 
ोनेकाकारण „०, १३२ 
कुबडेआदिनारकरोनेमेकारण.-. 
विकृतगर्भहोनेमेकारण ... „~ 
गभोशयमेंबारककेमलमूजनक 
रनेकाकारण.-.. >= ` ११ 
गभमेवालककेनरोनेकाकारण -... १३३ 
गभेमेनाटककेश्वाप्त निद्रामा 
दिरेनेकी विधि .- „^ 9) 
शरीरजन्यजवयवोकेसन्नि 
वेशोकारैतु .- "~ + 2) 
पूव॑जन्माभ्यासकेसदशबुद्धया 
दिकरोतीरै किष = )) 
कमेकोमुख्यता --- .... १३४ 
& इतिषष्ठतरङ्ः ६ 
गभोवक्रान्तिारीराष्यायः 
शुक्र आत्तेवकास्वरूप ... --~ १३७ 
जक आत्तवमेप्चभतोकासाह 
चै . , १३५ 
गर्भकीअवतरणक्रिया .. --~ 


गभेभकोनरदताहेयदकहतेहे „... १३६ 


विषय 
जीवगभरमेकिसमप्रकारप्रवेशकर 
जीवकाप्रमाण -.. 
भावप्रकाशकापमत  --~ 
एकङूप जीव अनेकङूपकेसेधार 
णकरताहे ...“ 


दीपुरुषनपुंसकदहोनेराकारण .--- 


दारुवादीआचायंकाप्रमाण 


नपुंसकदहोनेमेवसिष्ठकामत 


समविषमत्तिथियोमिश्ुक ओर 


रजोवृद्धिहोतीदंदसमवखान 


सकामत 
मजामत्रादिकाग्रमाण -. 
सीकेुकरदोनेमप्रमाण ... 
पुरेटिजदिकमेसउत्तमसंतान 
कींडतत्ति 
दोषधातुमरादिककेप्रमाण 
कानिषेध .... „~ 
अपटयजन्मनेकाकाट 
अदृष्टा्तवऋतु --.. 
अदृष्टात्तवऋतुमर्तीकिरक्षण 
संकुचितयोनिमेवीयग्रवेशनरी 
होवे 


आसव प्रात्तिङाकाटञरस्वश१ 


आत्तंवकेग्रवृत्तिनिदृत्तिहोने 
काकाड ,.. ^ 


समविषमदिवसभेदकरकेगभं 
. १४४ 


भेद ४4 र 
समविषमदिवकोमेरजयरश्च 


काधक्यहननमवदहकावचन 


नपुसकदीनेकाकारण 
९ 


अनुक्रमणिका. 


पृष्ठ 


° ६4 ३ ५9 


९। 


° १३ । 4 


११ 


2) 


विषथ 
घदोगरदीतगभकेरक्षण ,... 
वागभटकाप्रमाण 
गभरहनेकेटक्षण 
गभेव तीकेडपचार 
गभवतीक्ेवजित आचार 
गभेवतीकेदु;खसेगभ॑कोदुःखहो 
। तारैहसमेप्रमाण ... ~ 
गभवतीकीसामान्यवचिकिरखा .... 
आवर्यकमेतीक्ष्णोषधकिदे 
नेक आज्ञा ००८० 
गभकीमास्षपरत्मदस्था 
द्वितीयमा... ष्म 
पुरुषद्ीनपुंषकदोनेकी परीक्षा --.- 
गयीमोजआदिकेमतसेपिडा 
दि्कोकास्वरूप 
त॒तीयमास् „= = = 
खीपुरुषदीनिकीदूषरीपरीक्षा “~ 
चतुथमाष 
भावपरकाशरै अङ्गपरयंगोकावणेन 
द्वितीयअगकावणेन 
तीसरेथंगकावर्णन =. „+ 
चतुंअंगकावणेन 
पंचमषष्ठओरसप्तमअंगकावर्णन 
अष्टमअंगकावणंन 
गभवतीकेनामान्तर 
गभिणीकीश्रद्धाभंगनिषेव 
विकरृतगभ॑दोनेकेओरभीप 
माण ति 
द्ीकादौहदकैसेपरिपूणंकरना 
इन्द्रियकिअपमानसे गभ॑कीविृति 
दोहद द्राराणभकेटक्षण 


@ 9 @@ 


(९) 


पृष्ठ 


* १४५ 


2 
29 


९४४६ 


११ 


१५४७ 
९। 


छ ९५२१ 
छि 


१५५ 


6 


" १५६ 





( १० ) अनुकभणिका, 
विषय पृष्ठ षिषय पृष्ठ. 
अनुक्तगभेदौृदसंग्रदश्टोक ~. १५७ | गभवतीकेकायिकवाचिक 
दौ्ृदोमेपारग्धकारण ..~ -~ "| मानसिकलक्षणोसेपुत्रकेयुण 
चतु्यमासकीव्यवस्था -... ~. १५८ | विकृतमवयवहोनेकाकारण „~ ? 
पयममास्च ~ -~ ~ ”» | # इतिसप्तमस्तरङ्कः ७ 
छटामरीना =, ~~ = )) = 
सत्तममाब . ... ... १५९ | गभेव्याकरणज्ञारीराध्यायः 
अद्रा == = क )) | ब्राणवणन ००५ ° १६७ 
अष्टममासर्मेप्रगटबाटककेनजी अग्न्यादिकम्ाणकोनसेकमसे 
वनेकाकारण... ,ू ~  # इारीरकापारनकरतेहे ... 
्रसुतकासमय ... १६० यहरार।रअन्यसखमवायिकारण 
मरोक्तग्भकासमनिवेदा | करकेडसन्नहोतादेडनव 
भोजनकेविनागर्भवृद्धिमंकारण १} न॑क ऋ ~ | ष 
अङ्कविभागपूर्वकपोषणकाज्ञान.... १६१ वक्वा ऋ 
इसविषयमेभोजकावाक्य > क " | जनाना ज्य 
गमब्राद्कक्रम, . ( ५६२९ | त्वचाकेभेदकदतेहै .... „~ १७० 
गभकेजोप्रथपञंगदहोतादैउसको अवभासिनीतचाकाप्रमाण ११ 
कटति ,. ०. जन = द्वितीयलचा ... क 
रारीरपंपितजभाग १६३ | वतीयवंचा „~ ` 
मातजन्य ०० ऋ 7) चतुथत्वचा 9? 
रसजन्य ०० == == ॐ | पंचप्रतचा न . ~ 9 
आ्मजन्यपदा्थं „ १६४ | छरटीलचा =... „~ ५ ॐ 
साचिक राजस तामसज सप्तमसवा =, ~ ~ । ॐ 
न्थपदाथ .. ~ १) स्थूरुअवय्वोकीखचाका 
सात्म्यजपद्‌ाथं त ` 9) प्रमाण ०० ०० 
गार्भैणकिपुत्रकन्यानपुंकहो कटाकास्थान “^ ~ ~ 
नकेठक्षण , ,,„ # | कराकाज्ञानप्रस्यक्षनदीदीता 
तथावाममराोक्तटक्षण .... ,..+ १६५ इसीचेद्टातकरकेकरतेहे ... 
नपुंसकगभकेछक्षण „.“ १६६ | कलाजददयदेदषषमेप्रमाण =... =” 


जोडाहोनेवलठेगभेकेठक्षण „~ 
ग्रन्थान्तरद्छाप्रमाण , »० | 


अथमकटा 4 
भांसमेरिरारहनेकादृष्टन्त॒ .. 


अनुक्रमणिका. 


विषय पृष्ठ 
तव + । = , 0) 
रक्तादिरदनेमदष्टात १७४ 


तरवाषक्छ (. = ~ # 
इसविषयमेप्रमान ~ ~~ 
वैष्घाकास्वख्ष्‌ .... = ० ११ 
चतुर्थकछा „~ ~ ~ 
सन्धिचरनविषयर्मष्टांत =“. 
पाचवीकटा 
कोष्ठोकोकहतेहै .... „~ „~ 
पाचवीकटाकोकोष्टधितत्व )) 
छटषीकला =. ~ न ` ॐ 


हसविषयमेखंग्रदकाप्रमाण -.. १७६ 
ातवीकलां । --4 .. .. 


शुक सवगव्यापकदोनेमेरष्टात ..- 
शुक गमनकामा् . १७७ 
इसमेवागभटकाप्रमाण .... . 
वीयक्षरणकहतेदे ... . ? 
गभवर्तकेआत्तेवकानिषेध „^ 
स्तनदुग्धोतपत्ति „~ „^ 
अथ गुहातरांप्रथमगुहाकावणन 
मध्यगुहाकावर्णन ~ „~ 


हृत्कोष्ट( हृद्य )काव्णेन ००० १७९ 
फुप्फुस( फेफडे )कावशंन १८० 
वार्ण केभवतेनकहितु ... ... १८१ 
उण्डुकं ., “~ „=“ = १८३ 


चव = ०० „न ` # ` 


अतिदेआदिकीरस्पत्ति . „~ 
ऊष्मोत्पत्ति ० „५ „^ 
पैरैयुरत्तिं = र = = 9 
वेक्षियोकास्वङ्प „~ „~~ 
सायुकीउत्पत्ति 


(११) 
विषय पृष्ठ 
आ्योक्षीउत्पत्ति “~ „^ 
सप्ताश्चय छद; उ < ११ 
वाग्भटसें आश्योका अनुक्रम .. ९८६ 
वृद्ध॒ . क ज नकल 8 
वुषणोदपत्ति „+ ,^^ . 
अथाण्डद्रयम्‌ .... „^ ^ 
अथ मजयं्राणि „~ „~ १८७ 
अथ बस्तिः .. „~ „^ १८८ 
अथ जननेन्द्रियम्‌ ... -.“ १८९ 
अथ पुजननेन्द्रियाणिपेदरभूमिः ९९१ 
कलायिकाद्रयम्‌ „~ „~ 
मेटः ध र )9 
बीजकोराद्रयम्‌.-. १९३ 
अथ स्रीजननेन्दरियाणे 
भगमणि १९४ 
भगोषद्रय १) 
भगपक् ०००७ ११ 
भगटिग १९५ 
सामिचन्द्र १, क 
कटायिकाद्रय ~ „~ ~ 2) 
योनि ... )) 
जरायु ... १९.६९ 
अथ स्तनद्रय = च 
ग्रखाषाद ०० „= १९७ 
हृदयोस्पत्ति „~“ „^, # )) 
कारीरकोचेतनास्थानकहतेह .... 
हद यकास्वस्प ध ० १) 
परसंगवङनिद्राकावर्णन „० १९८ 
तामसीनिद्रा ..“* + 
स्वाभाविकीनिद्रा न .... 
वैकारिकीनिद्रा अकै )) 


(१२) 


विषय 
इषमेचरककाप्रमाण ~~. 


पदयकरकेकदतेहं .... 
निद्रावस्थाममेस्वप्रदशनकेसे 
दोताहि 
इन्द्रियकिटयकरकेञात्मा 
निद्रितसादीखतदि .... 
दिनकीनिद्राकाषिधिनिषेष 
अतिनिद्राकेदोष 
अल्पनिद्राकेगुण „^ 
निद्रानाराकेदैतु °“ 
निद्रानाश्केउपचार 
अतिनिद्रामानेकाडपाय 
श्चिर्मेनिद्रावर्जितमनुष्य 
दिनर्मेकोनषेमनुष्योंकोषोना 
चाद्ये 
निद्राकेग्रसंगकरकेतन्द्राकेटक्षण. 
जंभाईकेक्षण 
छीककेटक्षण 
क्मकेखक्षण 
आस्यकेटक्षण तका 
कोईंषषजगेउक्छे शयोरग्छानिके 
छक्षणकतेे 
गोरवकेटक्षण -.“. 
मछोदिकोकाकारण -.-. 
गर्भवृदधिविषयमेअन्यदेतु 
सरतषकोञाषप्पानकीप्रात्ति ~ 
्वदेदकीवृद्धि 
जेसे२ शरीरबटताितेसे २ 
टृष्टवादि कन रीबटते 


अनुक्रमगिका, 


पृष्ठ 


* १९९ 
पु्थेगयकरकेकरेहु एजथकोपुनः 


= क क 


विषय 
शरीरकेक्षीणहोनेषैकोईअवय 


्वोकीवृद्धिकदतिहै .... „^^ 


अक्षगकरकेपङ़ तीकेङूपदेतु 
लक्लर्णोकोक्रमकरकेकदतेहं 
परकृतिकीउत्पत्तिविषयमहैतु 


कतै = ~ 


इसमेवाग्‌भटकाप्रमाण ,... 

वातकोमुख्य तादिशखातिदै 

वातप्रकृतिकेटक्षण 

पित्तपरकृतिकेरक्षण 

कफ प्रकृतिकेक्षण 

्रद्ज ोरसत्निपातजग्रङ्गाति -... 

प्रकृतिकेभावनपटटनेमंकारण 

वातादिभरकृतिइसमनुष्यकोदुःख 
नरदेतेइ्र्मेपमाण 

मतान्तरशैभरकृतियोकेभेद 

ब्राह्मकायकेटक्षण 

मादेन्द्रकाय 

वरुणकाय 

कुबेरकाय 

गेघवंकाय 

यमकाय 

ऋषिकाय 

असुरकाय 

सर्षकाय 


` प्षिकाय 
रक्षकाय ०००० > 
पिश्चाचकाय “= न न 
प्रेतकाय „„„ 


पञ्चुकाय 
मत्स्यकाय 


पृ 


९, 


१ 


°= २०8 


2१ 


० 2०७ 
०० 2०८ 


२१० 
)१ 


न + 


2१ 


०“ चिर 


9१ 
6, 
११ 


ग व्‌ 


2१ 
\6। 


० २७४ 


अनुक्रमणिका. 


विषय पृष्ठ 
वानस्पत्यकाय ॥ नन 9) 
अिविधिकायार्मेयथायोग्यचिकि- 
त्साक्थन .. ° ° )) 
आयुकाज्ञन्‌ २९६ 
सुखायुकटक्षण २१७ 
दीर्वायुकेरक्षण ~~ ~ 
पीठटञआदिकीउत्तमता ... २९१८ 
देहका्चुभव ` . 2 क 
सर्ेगुणयुक्तदेदकीशतायु २१९ 
बट प्रमाणज्ञान द, +, ॐ) (1४ 


आटप्रकारकेसारकेटक्षण-टि ° 
सरतादिथ्रकृतिवारछोकोसुखदुःखानु 


भवकाप्रकार . २२० 

चाणि ~ = ~ 
७१९ [९ © 

आयुबटनिवाटेकमं . २२१ 


#& इत्यष्टमस्तरङ्कः < 


रारीरसंस्याव्याकरणाध्यायः 


गभसंज्ञ । ° २२९१ 
कि `. .... ,, ८, 
षडंग , २२२ 
_  । 9 
त्गादिकोकीसख्या ~ ~ 
आश्य .... „~+ ध» ~ 9 
खातस्‌ "न 9) 
स्मरातपञ्रकाव्णन ... „~ 
स्रोतक्षादिभेदममतान्तर „~ 
खौतसांकाथन्यान्तरसेदेणंन २२४ 
कडरा - २२५ 
हस्तादिगतकंडरामके अग्रभाग 
वनद = === ०० ००० 1) 


विषय 
रज्जु . 
सेविनी .... 
|, क 
मतान्तर 
अथस्थ्न्यस्वरूप 
रारीरधारणमंदडडियाक्षो 
प्रधानता .... 
कैकाट ~ 
इडडियोंकाविशैषवणन 
इडडियकिपाचप्रकार „~“. 
पंचविधदटडियाकाप्रथक्‌ २ 
वणनतहांअन्वस्थि .-. 
कपाछास्थि 
नरखकास्थि ...~ ~ 
अप्षमगात्रास्थि ~~. 
रुचकास्थि 
अस्थिस्षख्या 


शल्यत॑जसेदड दियोकीसंख्या --- 


शाखागतदडडियां कीसंख्या 
श्रोण्यादिगतदडडियोकी 
संख्या ~ 


ग्रीवोध्वंगतहडदिर्योक्ीसंरूया .-“ 
मतांतरसदडियोकीसंख्या ~ 


ऊर्ध्वज्ञालाकीदड्‌डियोकी 
र्वा = 9 
मध्यभागस्थितदडडियोका 
स्वश्प ~ 

पांसुर्ओकावणेन... 

क्िरकीदड्डियोंकावणेन 
मुखकीहदहियो काव णेन 


(१३) 


° २३४ 


" ४२५ 


ध 


( १४) अनुक्रमणिका. 
विषय ण्ठ विषय पृष्ट" 

ब 2. 2 )) | डल्यतत्रकीरत्करषटता . २५१ 
जिह्वा ~ -~ ~ ~ # | म्तदेदकोचीरकरदेखनेकीविधि... ? 
अगूढ .... भन ॥। प्रतक्षदेखनेकाफर न . २५२ 
ओरभ्रऋषिप्रोक्तअस्थिसंख्या .... २३७ देदपव्यक्षग्रादयदैक्षेचज्ञ नरी ) 
दडडियोकीसंधिर्योकावणन ~“ "› | शाच्लद्ार।ओरग्रत्यक्षदेखनेका 
सन्धियोकीसंख्या + २३८ फट . ,..नग ति 
मध्यभागयोरग्ीवामादिकी % इतिनवमस्तरङ्गः ९ 

साधे „> = ७० च 1) ४ ह त्‌ 
उक्तसंधियांकीगणना .... -.~ २३९ प्रत्पकपमानद्रशारसस्यायः 


पेशीस्नायुङिराआदिकीसंधि 
योकी संख्याकाअनियम ~~ 


स्नायवः „^ + 84 
स्नायुस्तख्या पि २०९ 
हाथपेरकीस्नायुशंख्या ... -- २४२. 
मध्यप्रान्तगतस्नायु -.-. ~ 
रीवासंरेकरङूपरकाचतु 

विधस्नायु क 
इसविषयमेटष्टा त २४३ 
स्नायप्रसंसा = „~ = 
५०० वही + + १) 


पेशियोकाप्रथक्‌ २ वणन ^ 
मध्यमदेशकीपेशिर्योकीसंस्या ,^^ 
ऊध्वप्रदेश्यकी ३४ पेशी ~ 
लियकेरेश्चीअधिक क) 


पेशियोकेस्थानविश्ञेषकरफेस्व 

ङ्प १,,, ० 
इसर्मेभोजकावचन . ~ 
मतातरेणपेश्ीषरूयानम्‌ ~ २४६ 
पेशियोकेकमे ... „~ ... २५० 
मटगभनिकाटनेकेटियेग 


स्थिति ^. 


न्व 


। 


त २1111 त 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~“ 


ममकीसंख्या -... 


मासमम 
रिराम्रमं 
स्नायुमभं 
अस्थिममं 
संधिमम 


0 > र क [कक 


ममकवरषज्ञानहानक्छवास्त 


परदेशकदतेदे 
ममकिपांचप्रकार 
ममकिमेदकाकारण 
मर्मभेदकेदूसरेकारण .... 
मर्मेमेमासादिकपांच हे 

इसमेप्रत्यक्षप्रमाण .... 
हिरकिप्रकार ~ 
एकदेशममवातकर्के खव 

दारीरकोपीडातथाप्राणघात 
म्ममेशल्यञच्छानरगने 


सें उसर्कक्रियाकाविकल्प ,.. 


सद्यःप्राणदरादिममक्षि 


विषयमेकाडावधि ... ... 


मां्षादिमेदककमर्माकींसख्या.-.. 


११ 


९ 


. रषु 
सयःप्राणदरमम „~ ~~~. 
° २५५६ 


९। 


-. २५७ 


९ 


विषय 
क्षिप्रादिममोकेस्थान 
मांममं तलदृदय 
स्नायुममं कूर्चसंज्ञक ~.“ 
स्नायुमभकू चैडिरस ..“ 
संधिम्मंजानुज्ञक „~ 
मांसमरमटन्द्रबस्तिक ..-.. 
संधिम्मं जानुज्ञक ~ 
आणिसंज्ञकस्नायुममं ... 
दिराममउर्षीसंज्ञक 
शिराममटोदिता्षसंजक 
स्नाथुममं विरटपंज्ञक 


मांसम गुदासंज्ञक 


मूजाशयमेवस्तिसंज्ञकमम 
नाभिममं छ 
आमाश्चयममं ... 
स्तनमुशिराममं 
रोदितसंज्ञक्मासममं 
अपरपदिरामं 
अपस्तेषहिराममं 
पीठकेम् 
ककुद्रषंपिममं ..“ 
नितंबअस्थिपरम.... 
पा्वसंयिङिराब॑धनमम-... 
बृहती घज्ञकरिरामम ... 
अंदाफठकमम 
स्नायुवधनञंङममं 
जघुमूठकेऊपरकेममं ... 
मावकाममं .... 
कुकाटिकसंधिममं 
विधुरसंज्ञकस्नायुममं .... 


फणसंज्ञकल्नायुमभं .... 


2१ 
जक ११ 
११ 

- 2१ 
०० २६५ 


# 9 | । 


अनुक्रमणिका. ( १५ ) 
पृष विषय पृषु 
. | अपाङ्कषंज्ञकरिरौपममं ..~ -.~ 
. २५९ । आवतेसंज्ञकअस्थिमरम .... -- 
०००७ 0) ङंखनामकअस्थिपरमं = 9 भ; 9) 
)) | उत्तेपंज्ञकममं ० २६8 
)) | स्थपणीरिरामभे .. .... 
)) | सीप्र॑तसन्धिमर्भ.. .. ... 
२६० | शुगाठकनामकक्िराममं ~ 
) | अधिपतिशिराममं „~ „~ 
)) । मर्मोकासुतोक्तप्रमाण )) 
)) | मर्मोकाम्रयोजन २६७ 
.. ) | हाथपेरटूटनेसेबचेदेओरममं 
२६१ भदकरकेमरे दै . ~ 
› | ममकोनसेका्य।पयोगीहोतिहे 
)) सोकदतै ६८ 
)) | मरभमहतअनेकपद्रवोकरके 
२६५ मरताहै व =" वि 
) | ममौभिषातकर केमनुष्यमरणमं 
)) कारण "त क ती 9) 
)) | सद्यःप्राणहरादिममंपंचकके 
२६३ ठछन्षण नि स | 
)) | सुजाकरमर्मोकोकुवेद्यनिगाडेदै २६९ 
)) | मर्भमीपचोटकरकेममेतुस्य 
)) पडाकहतेहै .... „~ „~ 
, „| ममोभिधातविषयर्मेवे्ययतन )? 
०० २६४ # दुशमतरङ्कः १० 


शिरावणेविभक्तेशारीराध्यायः 
सवेरिरा ( नस्-वा रगा कां 

सख्षा ° २७० 
दिराओकिकार्य .. „~ ^ 
शिराअकिअतिसृष्ष्मप्रकार 

दृष्टां तकरकेकदतेदें प्रि ० ।। ह) 


( १६) 


विषय 


०, क भि रन्ड 


शिराकाञरप्राणाोकाञाधा 
राधेयभावसं्धकदतेहे 
शिरा्थकीगणना 


अंगविभागकरकेरिरासंख्या 


कोष्ठगतशिराविभाग 
नाडसेरेकरऊपरकेमागमेरिरा 
अकीषखूषा .... 
शिराश्रितवातादिककेप्रकरत 
ओरवेङृतकायं 
वातवाहिनीशिरागतङक पित 
वातकेटक्षण 
पित्तकेकायं 
पित्तवाहिनीशिरागतङ्कपित 
पित्तकेकायं 
कफकेकार्य 
विकृतकफकेकार्य 
रक्तकेकायं ~ 
कुपितरक्तकेकाय 


वातादिशिरास्वदोषांक)वद तीदे.... 


सवदोषव हनेवाटीशिराअ।को 
कहतेदः 
िरार्मोकावणेविभाग 
वजितश्चिरा „~ „^ 
अवध्यशिरा 
काखागतञवेधङ्किरा 
टोडीकीरिरविध 
जिद्ाकीशिरविध 
नासिकाकीरशिरावेष 
अपागकीशिरवेध 


ववी +> 


नासने्रादिकामक्षिरावेध 


अनुक्रमणिका, 
पृषु विषय 
)) | हंखगतहिरवेध ~~ 
मस्तकक्षीमं तओर अधिपति 
. २७१ हनमेशिरविष 
› | गिनीहुईंशिगाओंकान्यूनाधि 
\॥ क्यताकदते ... 
२७२ | मतां तरसेविरोषकहते है 


# एकदद्यतरङ्कः १९ 


शिराव्यधविधिश्चारीयध्यायः 


)› | फस्तखोटनार्वाजित 


रक्तसावर्मसाध्यविकार... 
) | फस्तखोखनेमेवजतभनुष्यां 
॥ 9 कीभीफस्तखोलना ...“ 
शिरविधकैपूवकृत्य 
)› | वेधकाटठ ...* 


); | हिरोत्थापनकाप्रकार ..“. 


)) | पादादिगतश्िरवेधनेकाप्रकार ...“ 


)) | हस्तगतशिवरवेषप्रकार 


२७४ | श्रोणीपीठओरकंपेडन्मेश्िरावेध 
!) | कोनक्षीटोरिरावेधकरेयदकहते 
अनुक्तयन््रप्रकारकदतेदै 
)) | वेध्यदारीरकेतारतम्यकरके 
)) दाघ्रयोजना.... 
२७५ | शिरविध.... 


)) | सुविद्धशिरकेरक्षण „~ 

)) | दूषितकषिराकेवेधदोनेसेग्रथमदु 
एरुपिरनिकङतादै यददष्टा- 
) तदेकरकदते 

)) | उत्तमविद्धहेनिपर्भरुधिरननि 
)) | कटनेकाकारण 

)› | क्षीणमनुष्यकेरुधिरकाटनेपर 


= २०९ 
* २८ © 


}१ 


॥ ^ कैर्वर 


, २८४ 
११ 


}? 


,. २.८५ 


अनुक्रमणिका, 


विषय पृषु 
अत्यन्तववडादटषहनिसेक्र- 
मकहते दे > , २८५ 
रक्तखावकाबहुधानिषध क 
रक्तकाटनेकीपरमावधि ~ = 2 
इषमेप्रमाण २८६ 
कोनसेरोगभेकोन 
सीरिरवेधनी ग #) 
अपचीरोगमेशिरावेध „~ -~ 
गृध्रसीरोगमेशिरवेध .. ~ 


हस्तपादादिकोमेविरोष करते 
( ष्टीहमेशषिरावेध ) 


प्रवादिका्ेडिरावेध „~ „+ 
मूजवृद्धमेरिरावेध „ˆ 
विद्रधितथापाश्वशूमें क्षरेध... 
बाहुरोषतथाअपबाहुक इनमें 
निम , १०४, - 
तृत्तीयकन्वरमेक्षिरविध... „“ 
चातु्थकज्वरमेशिरविध... “~ 
अपस्मारमेश्चिरविध ~ ~ 
उन्मादरोगमेरिरविध . -~* 
जिहारोगमेतथादन्तव्याधिमें 


१४८८ 


निति ० =^ २८९. 
तालुरोगमेंशिरावेध „“ „~ 
४४ ज । ¢ ०७ 

कणेरु मरकणरोगमेरि- 

रविध "= = = 2 
गन्धाग्रहणादिनासारोगमेरि 

रावैध न 3, 
तिभरपाकिदिनेचरोगमेरिरा रि 1 2: 


दुष्ट क्िरविधकेक्षण + म ०००१ 2१ 
दुरविद्धशिरार्ओकापृथक्‌ रवणेन... २९० 
द 


( १७) 
विषय पृष्ठ 
शिरवेधनेमेअस्यन्तस्ावधानी 
चाहिये , २९१ 


अयोग्यश्रच्द्ररवेधनेकेअवगुण 1) 
इतरउपचारोकीअपेक्षारिरविध- 
कोञधिक्यता ,^ ,. ॐ 
शिरवेधविकिल्घाकाअ्धौगै .... 
अ्ब्निग्धादि पुरुषांकोकोधादि- 
कस्ामान्यकरकेत्यागनेयो- 
ग्यदेयदकहते द .... ,.. 
रक्तखवकरनेकेसाधन ~ न 
स्थानभेद्‌ करकेडपायविरशेष 
कदहतेह 


° २९३ 
% इतिद्रादशतरंगः 
धमनीव्याकरणंरारीराध्यायः 
धप्रनशन्दकीग्युतत्ति.... .... २९३ 
धमनीयांकीषख्या ~ ~ 
हिराधमनीस्रोतस्ोकारेक्य 
कदते दै ५. न का ~ 
शिरादिकोकेभेद क )) 
व 0 = ~ ५. 3९९ 
उक्तमतकाखंडन  ..~ ~ 
स्वधातुसमवणेस्वकहतेरँ “~ 7 
पकनियमकहतेरे ~ ~~ 
कमभेद च: ५. २९९ 
आगमङूपचतुथहेतु „~ „~ 
अबशिराखीतसादि परस्पर 
भिन्ने तथापिडनकेकं 
मिरेदुएदीखतेदे ..~ “~ 
नाढ्यादिकाकीगतिकदतेदे . २९६ 


धप्रनीयोक्षकर्म ... „ब „~ 


( १८ ) अनुक्रमणिका. 
विषय एषठ विषय पृष्ठ 
धमनीकिकार्य “^. . २९६ | गमिणीव्याकरणाध्यायः। 
अधोगतधमनीकेकायं .- ^ २९७ | ,, _ ^ 
अधोगतधमनीक्ेडध्वशरीर- गमि्णीकेनियमः च ह+ 9 
पातै पि + गभिणीकाञन्न .. ... ३ ०७ 
8 क ^ अन्यमते ० ° न ३०८ 
0 २ ति ““ "1 | स्वभरतकहतेद = ~ 
तियेगगतधमनीकहतेहं .... २८ | ग्मिणीकोसूतिकागाराश्र- 
शब्दादिग्राहिणीतथासगादि यणविधि ~ ~ „~ 
कारकधमनियोकीग्रक्रिया ...“ २९९ | सूतिकागारकीविधे “~ ~ 
मतां तरसेधमनियोकेकममा- सूतिकागारस्थितहोगभेत्पत्ति- 
दिकहतेहे ... + केसतमयकीवाट्देखना “३१० 
सोतसोकोकहतेरै कन्द || १". गा + 
घ्रोतसोकास्वप ... .. ›) | आसत्नमसवाकिलक्षण “^ “^ 
अन्यमतकतेर .... .... ३०३ | आवीप्रादुभावकेजनंतरगभि- 
खोतक्तोकेमेद .. (ए) णीकोनूमिरयनकीमज्ञा „० ३१९ 
पराणवहलोतस्‌ .... -. ~+ » | ग्िणीकेरक्षाबन्धनादेकमकरः- 
अन्नवदस्रोतघोकेमूल ... ~ » | केसघृतापेयदिनेकीज्ञा ~ 
उदकवदखोतसोकामूढ.... ... ३०४ | आ॒त्नप्रसवाकोपृथ्वीशयनके 
रसवहस्रोतर्षोकामूर .~ ~ अन॑तरतेढादिकीमाकिस 
रक्तवदखोतस््‌ ~ „~. आरजभाटदृरेन।(तथाडोढ 
मांसवदखोतस्‌ ~ “~ „^ नेकीमाज्ञा -~ “^ )) 
मेदोवदस्रौतस््‌ ~ „~ “~ › | गभवतीकोधूनीदेनाओरगरम 
मरूजवदस्ोतस्‌ .. ३०५ | तेरुसउसकेपाश्वकशेआदि- 
पुरीषवदसरोतस .. “~ -- कीमहिक्च ^ „^ ~ 
यक्रवदस्रोतस्‌ .. -“ -- "› | तकाङग्रसूताकेपासउत्तमअ 
आत्तववदस्रोतस्‌ „~ “ "” | नेकल्रीरहकरडसकोदितो 
चिकिसा त ११ पदेशकरे | . ३९ २ 
उद्धृतञस्यचिकिर्सा -.“ ३०६ | अतिकष्टावस्थमेखाटमेशयन 
सोतोरक्षण ~ ~ ~ | कराईसकीयोनिकोषाधन . 


इतिनवमेध्यायः ९ 


गर्भकेवहनकीषक्षोवै + .~ ?" 


विषय 
गर्भिणी कोहर्षोत्पादन 


तथापरसूतकेसभयप्रसूतकेक- 


णैम्रजयनीय्ंज 


अनुक्रमणिका, 


11 


भ १ 


अजुनकेनामसिअमि मितकरेइ- 


एजल्पीनेसेगभमोचन 
हर्षोसादनकाप्रयोजन -.. 
गभकेरु कने मेउपचार 
उपा्यातर 
बाङुककेजन्मकेपश्चात्‌कम 
जातककमं 
अन्नप्राशन 
चियोकेस्तन्यकीप्रव्र्ति.-- 
प्रसूताख्चीकोनियपनपाटन- 

केदोष 
नामकरण 
धाच्रीपरीक्षा 
अथस्तनक्षपत्‌ .... 
अथस्तन्यसम्पत्‌ 
निषिद्धधायकेटक्षण 
अथस्तनपानविधि 
अस्रावितदुग्धकेअवगुण 
अभिमत्रणकेमन 
अनेकउपमाता (धाय ) रो 
दूधसूखनेकाकारण 
्षीरउत्पत्रकारकप्रयोग ... 
दूधकीपरीक्षा 
दुष्टस्तन्यकेविकार 
कुमारकेरहनेकास्थान ~ 
सूतिकाकेकपदेआदिर्मेधूनी 

देनेकींओषध 
पुनःस्तन्यस्वद्प 


| ष ५ । 


,,.३९२ 


११ 


` २३२३ 


११ 


" ३१४ 


विषय 
स्तन्थकीप्रबृत्ति ..^“ 
स्तन्यकेअल्पदोनेमंकारण 
स्तन्यत्रद्धिदोनेकडपायातर 
कर्मधान्यकेरक्षण 
दु ्टस्तन्यकेडक्षण 
दुष्टस्तन्यकाञ्चोधन 
वालककेरोगज्ञानकाउपाय 
वाटककीमात्राकाप्रमाण 
ग्रथान्तरकाप्रमाण 


प्रकारान्तरकरकेमोषधोपाय .... 


ज्वरविषयमेविरोषकहतेहे 
बाङककेताटुखटकञनेकाउ 
पाय ---. 


बाङुकर्कानाभिषफूटमनेकात- 


थागरुदुपाकहाजविऽसका 

उपाय 
धुतवारककोष्षदेवदितकारी 

दता... 
अथवाटककीपरिचर्याविधि 
उक्तपरिचय।काफल 
नारककीरक्षाक प्रकार .... 


माताकेदूधनरोवेभोरधायमिे 


नरीउससमयकीविधि 
वाटककेअन्रप्रारानकाप्मय 


० . ३२.८ 


९) 
2१ 


# २ 
वाङुककोस्वाभाविकदितवस्त्‌ .... 


वाटककेकवटादिककासमय 


ग्रहोपसषगकेलक्षण 


कुमारकीपुरुषार्थसाधनरैतुभूत 


क्रियाकहतेदै 


29 


2१ 


११ 


+ 


9१ 


7) 


सदेतुकप्रतीकारगभेखावकेटक्षण ३३१ 


(२०) 

विषय 
गभस्रावकाउपचार्‌ 
तथा „^ „ल 
आमरक्तकेजविरुद्धक्रिया 
गभपातमेेउपचार 
यहविधिकिष्ठलियेकरनीचादहिये 
उपविषटकगमेकेटक्षण .... 


५० © = 
नामोद्रगभकेरक्षण ... „~ 


उपविष्टकनागोद्रगभंकी 
[चाकच्छा 
वृद्धकार्यपकेमतसेशुष्कगर्भके 
टक्षण ज 
टीटाख्यगभकेरक्षण .... 
उपायातर . 
ग्भिणीकेडदावतकायसन 
मृ तगर्भाखीकेरक्षण 
मृतगभाखीकायस्न 
मटगभकीराख्रचिकिरसा 
ङघकर्म .. .. ~ 
मुटगभकेेदनेकविधि 
मरटगभघ्रीकीसामान्य 
चिकित्सा 
गभौवस्थाकेअनुषारकम 


जीवितगभकेठेदनकेअवगुण ..-. 


त्याल्यप्रटमभास्री 


मूटगभदरणकेपश्चातुकत्तन्यकम.... 


वरति कीर्विधि 
मतखीकेवाट कनिकाटने 
कींञाज्ञा 
अन्रविपाकक्रिया..-. 
णजन्मक्रम .... 


गभिर्णीकेप्रतिमासमउपचार .. 


अनुकमणिका, 


4; 


". ३५ 


४१, 


विषय पृष्ठ 
दृक्षराउपचार ३४६ 
मयद्‌स्तउपरान्तगभधारणकेदोष ...- 
रोगविशेषकरकेगर्भिणीको 

वमनक्रिया .... . ३४७ 
गभिणीकेञाहारकानियम ... 
बाठकोकोजोषधप्रमाण 

विश्वामिधोक्त ~ .. 

इति शारीरभागः समाप्तः । 

अथ शसख्रचिकिर्साग्र(स्भः । 

सप्रापह्र्णायाव्यायः । 
जिविधकमं .. ३४९ 
दाकमकाञष्टविधल .. „~ 
राखकर्मकेपूर्वकर्तव्य „~ ~ ३५० 
रघ्चकमं ( चीराजदि ) 

टगनेकीविधि .... ^ ॐ 
चीराटगानेकाप्रमाणओौर 

उसकेगुण .. २५१ 
पदास्तव्रणकेकमं  .. „~ 
रकम पेवेयकीउत्तमता ३५२ 
विपरीतचीरादेनेकेउपद्रव „~ # 
रखकममकाफठजौरराल्कमके 

पश्रात्कत्तव्यकर्मं ~ .. 
रोगीकारक्षाकमे. ००५ ३५५३ 
रक्षाविधानकेपंत २५४ 
रक्चकिञनंतरक्षत्य + ~ 
दाच्चजनितपीडामेचिकित्ा ३५६ 

सनराव्यायः 

य्ोकीष॑ल्या ..~ „~ ३५५६ 
 यजरन्धापिक्षणपरिभाषा “~ ३५७ 


विषय 
स्वस्तिकादिय्नोकीसख्यो 
यैजनानेकीधातु ओरउनके 
वनानेकीयुक्ति 
स्वस्तिकयं 
संदशयंत् 
तायं... 
नाडीयञ 
राछाकायन 
उपय ..“ 
यैवकर्मं .... 
अनकशल्याकारक्मको 
वाहुस्यदानेसेपूर्वोक्त 
सख्याकाञनियप ... 
योकेदोष 
यजे(कीरत्तपता.... 
स्वस्तिकयंञ।काविषयमेद्‌ 
कंकयुखयंज्क। प्रधानता 


राघ्चावचारणीयाध्यायः। 


राखोकीर्षख्या -.~. 

सखो फेअष्टविधकमं 
सश्चोकेपकडनेकीविपि ... 
शसा की आकृति 


शखर केवनानेमे ट बावचौडाव- 


काम्रमाण 


उत्तमश्च कंरक्षण 
दाख किदोष 
राख्रांकीधाए 
शाश्लोकीपायना ..“ 


अनुक्रमणिका, (२१) 
पृष्ठ विषय पृष्ठ 
-„ ३५७ | राछ्चकोरो ३६९ 
धारकीपरीक्षा -.~ )) 
›› | अनुश्च् २७० 
. ३५८ | अनुशखकेविषय )) 
- ३५९ | अवशस्गुणक्तंपर्ारण..-" )) 
" | श॒खराभ्यास्करनेकेगुण ---. ३७१ 
* २ ६ ७ 9, १ 
)) याग्यापूतरायाध्यायः। 
` ३६१ | गुरुशिष्यकोडेयादिकरममे 
` २६२ योग्यकरे , ३७१ 
गुरुशिष्यकोदिखानेयोग्यकमं .... 
योग्यकरनेकेगुण ०.०.३०२ 
---“ ३६३ 3 ब 
„ | अषएवधराञ्चकमाध्यायः । 
'› | छेयकर्मंकेयोग्य ... , ३७३ 
| £ भदनेयोग्य ११ 
-* २३६४ | रेख्ययोग्य , ३७४ 
वेध्यञरएप्य .. )) 
अदायओरखाव्य ~ )) 
* ३६४ सीव्यरोग + ३७९ 
)) | सीन्यवजितरोग )) 
° ३६ सीनेकौविधि ५ 
... ३६६ | अथसूची ( सुई ) २५६ 
बहु तदूरओरबहु तघमीपटाके 
)) टगानेकेदीष )) 
३६८ शाखकमचतुरविधव्यापादे २७७ 
)) | कुशस्रचरखानकञवगरुण..' )) 
)) | मभेविद्धकेटक्षण )} 
!? | छिन्नभित्रशिराकेरक्षण.. ३७८ 


(२२) 
विषय 
स्रायुविद्धकेटक्षण 


सन्धिस्थानमेक्षतदोनेकेरक्षण --.. 


अस्थिविद्ध केटक्षण 
मांसममेविद्धकेक्षण .. 
दाख्रकमेमकुवेयकीनिदा 


अनुक्रमणिका. 


विषय 
ष । 
काराल्य तापूवकरश 
निपातन 


इति शश चिकिःषाविधिः समाप्तः 
इत्यनुकमणिक समाप्ता । 


ष्ठ , 


> 


ओम्‌ 


बृहन्निषण्टुरलाकरः। 


श्रीशंवन्दे । 
श्रीनिङ्ञञविहारिणे नमः। 
मगलाचरणम्‌। | 
भनेराधाराध्यरमितरमणीरभितपदं 
रमातातानन्दातिङययुरुगव्‌ापदनखम्‌ ॥ 
रमेरगोषिन्दंसुररकिरीटरभनतं 
दरन्तमेविधसपदिसमटङत्यवचसाम्‌ ॥ १ ॥ 
रागादिरोगान्‌सतताऽनुषक्तानशेषकायप्रघ्चतानशेषान्‌ ॥ 
ओत्सुक्यमोदारतिदान्‌जघान योपूबेवे्यायनमोस्तुतस्मे ॥ २॥ 
पायाद्रोहरिरद्भूवकलटशंदस्तेसुधासंभृतं 
देवायेनकृतामराभगवतावारित्रनायश्चप्तः॥ 
सवभ्याधिविनारनेतुकुशरोधनवन्तरिदेवता 
आगोग्येकनिदानदामुनिवरेधकोदिभिम्ंस्ततः॥३॥ 
यत्करस्पदानादेव विकसन्त्यग्जगाः धियः ॥ 
तसप्रसादेन वेययानां विकसन्तु यश्चःियः ॥ ४ ॥ 
्ीसंडभस्माचितच्चिताद्धो ` युक्तारिगद्धोषपदत्तमाद्गो ॥ 
शिवारिवोनोमिसुमास्यनागो रत्नागिभाभूषितभारभागो ॥५॥ 


९ ० क क 


देरम्बोरम्यरम्बोद्रमरुणवपुमरषकेसति विष्ट 
विन्रद्विभ्राजमानकरकमटछसरपुस्तकस्वास्तकश्च ॥ 


(२) बुहत्रिषण्टुरत्नाकरः | 


ध्यातुर्विघ्रविनिघ्रन्ृदुमघुरमहामोदकामोदकामो 
गोरीसूनुगेजास्योदिशतुगणपतिर्वीप्सयाऽभीप्ितार्थान्‌ ॥ ६ ॥ 
स्फदिकाक्षुधाकठशाभयकच्छपिकावरपुस्तद्रेषुकरा ॥ 
धृतशोक्तिकमोक्तिकदाखरारदिन्दुयुखीडदिमेवसताम्‌॥७॥ 
वक्राटष्टफरस्ययस्यपरमेशेनोदितत्वादिदह 
प्रामाण्य॑निगमेषुसिध्यतिकिलादृष्टयं्ामादिषु ॥ 
सत्यशञाश्वतमुत्तमोत्तमतमंशास्रषुपर्वेषुवा 
आयुदयुणस्मदेवयमिमंतघवेविद्याकरम्‌ ॥ < ॥ 
अथ्रंथकतुवङापरपरा ॥ 
ओ्रीमन्माथुरमण्डलेद्विजकुटेश्रीमाधुरीयान्वये 
गोपीनाथप्रपाठकश्चयशसारला्योभवत्‌सूरिभिः ॥ 
तत्पुनस्तपत्रानय्यणानाषः तनवह्सतम्‌भिवत्र 
तत्णुन्राङटरभूषणाः सूमभकन्नानानत इत्‌ ॥ ९ ॥ 
त्रचन्द्र्तद्नुतव्मानदत्‌ : चरमपचन्द्राभवष्‌ 
रतश तद्रतविधरवछभगाानाम्नाहिरन्दरकः ॥ 
तत्पोनःकिरकृष्णलारजनितःश्रीदत्तरामाभिधः 
रतरान्तंदिवरप्रेषंटममल्कुवस्तताप्रीतये ॥ इति ॥ 
रिष्य-देगुरो ! इस मनुष्यको परम दितकारी विधा कोनी हेः 
गुरू-आयुवंद षिदया; 
रिष्य-कोन करणें आयुर्वेद दितकारी ह, 
गुसु-धमो्ं काम मोक्षका कारणत देहकी रक्षा कती यदी शाच् है, 
अत एव यह गंय सर्वजनाद्रणीय है, सो वागभव्भभी छिखा हे। 
आयुः कामय॒मानेन्‌ धमोधेसुखसाधनम्‌ । 
आयुवदापदंशेषु विधयः परमाद्रः ॥ 
अथ-धर्मं धन ओर सुखका साधनक जो आयु ( जीवन्‌ ) उसकी कामना 
करके मनुष्यको आयुर्वेदशाख्रका अत्यन्त आद्र करना चादिये । अथात्‌ जआा- 
रोग्यके श रोगदै, सो हस आयुरैदके पठनेसे ओर इसके छिखे अबुसार व- 
ताव करनेसे नष्ट होति दै, चरकथुमिनेभी छिखदे ॥ 


आयुरवेदोखत्तिनामाध्यायः १। (३) 


धमाथकाममोक्षाणामारोग्यं मूटुत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापदन्तारः भ्रेयसो जीवितस्य च ॥ 
अथ -धर्मं अर्थं कम ओर मोक्षका कारण नैरोग्य दहै, उस आरोग्यके ओर 
जीवनाद्रारा जो कल्याण दोतदि उस्षके रोग हरण करता है, उमी प्रकार शाङ्ग- 
धरमें लिखा दे ॥ | 
अतो रुभ्यस्तनं रकेत्ररः कमेविपाकवित्‌ । 
धमाथेकाममेोक्षाणां सरीरं साधनं यतः ॥ 
अ्थ-कमेके विपाकके जाननेवाला पुरुष अपनी देहकी रक्षा करे क्योकि 
ध्म अर्थं काम ओर मोल्ञका साधन देददी दै । 
ग्रेथान्तरे च ॥ 
देदादुत्पयते पुंसः, पुरुपाथेचतुष्टयम्‌ । 
न्‌ नारयः स नाप तच्छान्तस्त्‌ चाकत्सया॥ 
अर्थ-पुरुष(थचतुष्टय ( धमं अयं काम मोक्ष ) पुरुषके देहसे परगट होते है, 
चो देह कदीभी नीरोग नदीं रैः उन रोगोकी शान्ति चिकित्सा करके टोयदै॥ 
रहिष्य-प्रथमरी आयुवंदके अनेक गंय विद्यमान दै फिर बृदत्निषंटुरत्राकर 
बनानेका क्या प्रयोजन दे ॥ 
गुर--इद खल चतुवेगेसाधनं शरीरं, तचायुःपराधीनं, तद्िघ- 
कृसिणि रोगाः 7९१ वहताचकत्त॒प्रातताद्‌कतयात्तटा- 
याचायाणमब्रूवदरास्त्‌्‌। चः तकवनामातड्ज्यतयाइदा 
नातनानापप्रवृत्तः सुकसपायनज्ञानाथपतास्पनमन्थप्रयत्नः ॥ 
अथ-इख संसारम चतुवेग्ाधनसूप शरीर दे वह शरीर आयुके अधीन 
है, उस आयुके नाक रोग हे, उन रोगोको नाशक चिकिर्षा रै, इस विकति- 
राके ्रतिपादक तिसटादि आचार्योकी आयुवंदशाच्रमे प्रवृत्ति हैः परंतु तिस- 
टादि आचार्यकं वनाय ग्रंथ अतिकरिन रहै, इसीसे अद्ावधिपर्यंत उन म्रथोको 
कठिनतकि कारण कोहं नरी पठता) इस निमित्त सवंसाधारण पुरुषोफे सहजमें 
ज्ञान रीनेके निमित्त इस ब्हन्निषंटुरत्ाकर प्र॑यमे हमारा प्रयत्न हे, अर्थात्‌ अनेक 
हिष्ट मथ पठनपाटनमें जो असमथ द उनको ` इष ग्र॑यदवारा सदन ज्ञान हो- 
जायगा) दूसरे प्राचीन परर्थोकी प्रणाठी संलग्न नरीं है, अर्थात जिप्तनगह जो वस्त॒ 


(४) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


डिखनी चादिरे सो नदीख्खी, इस दोषको हमने ब्हन्निषेटरताकरमे दूर कर- 
दीना रै, तीसरे किष्ठी यंथका निदान किसीकी चिकिर्षा किसीका शारीर उत्तम 
ह, जैसे किक्षीने छिखा रै ॥ 


निदाने माधवः प्रेष्ठः सूरस्थने तु वागभटः। 
रारीरे सथतः प्रोक्तश्वरकस्तु चिकित्सिते ॥ 
अथ-निदानग्रंयोमं माधव शरेष्ठ दै, सूजस्थान वागभटका, शारीरक सुश्चुतका, 
ओर चरकका चिकिछा प्रशंसनीय है, इस कारण जो स्थर जिस प्रमे उत्तम 
दीखा वो इसमें छिखा हे, ओर प्रमाणान्तरभी छिषे रै । अव इस भथ बनानेका 
चोथा कारण ओरभी छिखते हे ॥ 


प्रयोगाः परतन्त्रेषु ये गदः षिद्सूचिता ¦ । 
तानव प्रकटाकतुमुयमं [कट कुमे ॥ 


अ्थ-चतुथं अन्य प्रंथोमें जो रदस्य प्रयोग सिद्धि कंरेहुए दै, उन्के प्रगट 
करनेको दमारा इस बृहत्निघंटुरत्लाकर बनानेमें उद्योग दै ॥ 


रिष्य-आप तो इस्को चतुवगदाता कहते हो, परंतु शोके मत्से आयुरव- 
दकी अधमशाख्ोमे गणना रै, यथा ॥ 


उत्तमा वेदविध्या च राघ्वि्या च मध्यमा। 
अधमा ज्योतिषीविद्या वेयविद्याधमाधमा ॥ 


अथ -वेदविया उत्तम रै, शाखया मध्यम रै, ओर ज्योतिषविद्य। अधम- 
वियाओमें रहै, तथा वैद्यविद्य। तो अधमसेभी अधम अथात्‌ नीचसतेभी अस्यत 
नीच विद्या रै । ओर मनुमहाराजने ३ अध्यायमे वैयको भोजन कराना तथा 
वैदयके ऊक करना वर्जित कराह । ओरभी बहुतत परमाण दै कि वेयविया 
अधपद्‌॥ 


गुरू-तुम्दारा कना ठीक दे) परन्तु यह जो निषेध है सो अधम वैद्यके प्रति 
है, ओर यह शोक किती म्रलका नवीन कल्पना कराहुया है, क्योकि आयुर्वेद 
सनातन दै । ओर इस्के आचायभी ब्रह्मा; दक्ष, इन्द्र, चरकः सुश्च) भष््राजः 
अत्रि, पराशर आदे ऋषि हे । यदि यह अधम शादे तो चरकः सुशुत, भर- 
द्वाज आदि ऋुषियोक। दूषण अना चाहिये । दूसरे यह शाच्र ऋगेद्‌क्षा उपवेद 
दे, यथा | 


आयुवंदोपपत्तिनामाध्यायः १ । (५) 


ऋग्बेदस्योपवेदोयमायुैदइतिस्मृतः ॥ 
सृष्टवत्पादनाचत्तेन स्मृतः पूरवे स्वर्यभुवा ॥ 
अर्थ -यह ऋग्वेद का उपेद्‌ आयुर्वेदं कहा है, इसको सष्टि रचनेके प्रथम ब्रह्मा 
ने प्रगट करा दे । ओर पुश्च॒तने इसको अथवेवेदका उपाग छिला दै इसके पटनका 
फट चरकमुनिने इतत प्रकार छिषा है । 


तदिदृराश्तंपुण्यंसोस्यंृत्तिकरंपरम्‌ ॥ 
स्वग्यंयश्ञस्यमायुष्यंयदिसम्यक्‌प्रकिपितम्‌ ॥ 


अथ-पर शाख पण्य, सुख ओर जीविकाका करनेवाला सनातन है । यदि 
इसको यथाथ॑रविवित्त करे ती स्वगं, यश्च ओर आयुष्यको देवे; इष छोक्म जो 
( यदि सम्यक्‌ प्रकल्पितं ) यदह पद्‌ रै, इसते निश्चयरोतादै)किजो वेयके रक्षण 
ओर शाघ्के के अनुसार न वर्ते उक्तषको पाप; दुःख; अपयश्च ओर नरककी 
प्राति होती दे । अर्थात्‌ शाघ्चदीनः निर्द॑थी, मोदस्य छेकर चिकित्सा करनेवाे वे्य- 
कीं निदा है । ओर मनुभदाराजनेभी रेसेदी वैका निषेध छिख। हे, यथा । 


9 ¢ क नि क [ज (क 


नकषजरघचिनंविपरभिपजंशुल्कजीविनम्‌ ॥ 
तद्रत्पौराणिकांधापिवाद्मप्रेणापिनाचेयेत्‌॥ 


अथ-नक्षच्रसूवी ज्योतिषी जर मोह छेक ओषध देनेवाङ। वेय) उसीप्रकार 
द्रव्य उहराकर कथा वाचनेवाला पोराणिक; इन्दोका वाणीष्भी सत्कार न करे । 


किंतु तिरस्कार करदे । ईस शासका माहात्म्य ओर वैद्यके रक्षण आगे करगे ॥ 
शिष्य-आपने आयुर्वदका अच्छा प्रतिपादन करा, इसको सुनके य॒श्षक इस- 

के पटनेकी अत्यन्त कासा उन्न हुई दै । इससे अव अप आुरवदकषी उस- 

[९ © 

त्ति वणेन करो । 


गुरू 
अथातोञयुरवेदोत्पत्तिनामा- 
ध्यार्यव्याख्यास्यामः ॥ 


= न्‌ धन ~ न 
यथवाचभगवानधन्वन्तारः सुद्धताय । 
अर्भ-अबव इम आयुर्वेदोस्पत्ति नामक # अध्यायकी व्याख्या करेगे । जेते 
भगवाद्‌ धन्वन्तरिने सुश्ुत शिष्यके प्रति षुश्ुत मरन्थमे कदी द ॥ 


तरप्रथमपेवगन्थसंदभंप्रारम्भे तदसमापनकारणविघ्रविना- 
रानत्व्मत्तूबासस्वतस्ातमगरचस्पञाचतनातिः त्‌ 
दाचरणायत्वं प्रचुरतरवत्नरकाराकितचततात्रचुरतरतिन्र- 
भद्खायपचुरतरमङ्खटपवाशष्याञ्चशक्षर्यषयाप्रत्याध्यायम- 
ग्रतोऽथङ्ग्दो एदानेनाचचार ॥ 
अथ-तहां प्रथम अन्धके प्रारंभे, म्रन्यकीं समापतिके कारण भर वित्र 
विनादानाथं मगङाचरण करना चाहिये । यह शिष्टाचार परंपरा चडी आती है । 
इसीते तदाचरणीय होनेसे ओर प्रचुरतर शंकाडंकित चित्तवाटे पुरुषोके संपूण 
वित्र दूरं करनेके अर्थ; प्रचुरतर मगर रिष्यरिक्षाके अर्थं प्रस्येक अध्यायके 
अथम अथज्ब्दके उपादान करके करा है । अथात्‌ प्रेथके बननेमे विघ्र न दोय 
इस कारण भ्रत्येक अध्यायके प्रथम अथशब्द मगरङ्वाची धरा द । 
शिष्य-ननुकिममिषेयाथकमिदंशाघ्ंप्रयोजनमपिकेम्‌ ? 
अ्थ-रिप्य प्रन करे दे, किडे गुरो! इस आययर्वदश्ञाखमे कौन विषय 
ओर क्या प्रयोजन है, जेसा छिखादे। 
ज्ञाताथेज्ञातसंबधं भरोत रोता प्रवतत । 
्न्थादा तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयाजनम्‌ ॥ 


न अक्षरां शम्द्‌ , शब्दस पद्‌ , प१द्के सथुदायतसे वाक्य, वाक्यके समूह प्रकरण 
प्रकरणके समूहसे अध्याय , अध्यायके समुदायत्ते स्थान ओर स्थानके समुदाथंत तंत्र 


होतादहै। 


आयुर्वेदोरपत्तिनामाध्यायः २ । (७) 


अर्थं -ज्ञातार्थ ओर ज्ञात संबंध सुननेको, रोता ( सुननेवाछे )की भ्रवत्ति 
होती रै, हषी क।रण प्रन्यके आदिमे प्रयोजनदित संबन्ध कना चाहिये । 
अथात्‌ जबतक प्रयोजनः संब॑ध; विषय ओर अधिकारीये ४ नदीं जाने जाय 
तब्रतक मनुष्य किसी शाच्रके पटनेमें परवत्त नरी होता दै । अन्य्रभी छिखा रै। 


क (प ख कि ह क 
प्रयाजनमनुाहदर्यनमन्दापिप्रवत्ततं ॥ 
अ्थ-विना प्रयोजन मुखंभी किसी कायंको नरीं करे, अतएव दे गुरो ! आप 
आयुरवेदश्चाख्रके संबंधचतुष्टय कहो, अथात्‌ इस शाम कोन विषय; क्या संव॑घ; 
क्या इस शाखा प्रयोजन ओर कोन पठनेका अधिकारी दै । 
गुू-आयुरवेदका प्रयोजन चरकपुनिने इसप्रकार छिखा दे । 


धातुात्म्यक्रियायोक्तातन्स्यास्यप्रयोजनम्‌ ॥ 

अथं-धातु (रष) रुधिर) माषा ) के समान करनेवाटी करिया इस 
आयुवेदशाखका प्रयोजनरूप दै, अर्थात्‌ बटीहुई धातुओंको टाना ओर षीं 
हृयोको बढाना) तथा जो स्वयं समान द उनको घटनेबटनेसे रक्षा करना, यरी इस 
ङ्ाखका मुख्य प्रयोजन रै । उपाय ओर उपेयशूप उस राच्रमे संबंध हे. # देतु 
ङ्ग ओर ओषधार्पमक) ,तीनस्कथोका प्रतिपादम यरी इसमें विषय हे । सौर 
ब्राह्मण इसके पटनेका अधिकारी हे, परंतु कोडं आचा्यं करते है कि“तज्निज्ञासुः ›' 
अथात्‌ इ्के पटनेकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण) क्षी अौरवैरय, वर्णको अधिकार 
देओर कु गुण सपत्न शद्रकोभी पटनेका अधिकार दै।यद सुश्चत कता दैभब । 


सुञ्रतके पतसे प्रयोजन कहते दे ॥ 
वतसर सुश्रत! इदस्वायुवेदप्रयोननग्याध्युपसष्टा- 
व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्यरक्षणञ ॥ 
अथं-धन्वन्तारे कहते है कि देवर सुश्चत ! -म आयुैदशाघ्चक। यदी प्रयो- 
जनह कं रगप्रस्त मनुष्याक्ा रोगा ( अघाद्‌ दक्र ) रागराहत क- 


रना, ओर रोगरहेतां को ( दित आहार विहारादि आचरण साधन कराकर ) रो 
गस रज्ञा करना अथात्‌ आहेत जचरणके सेवने कदाचित्‌ रोगीन दोजाय। 


"को दामि काय =-= ~~ ज 


# धातु समान करनेवाला वह शास्र है, ईइसीसं इस्को प्रयोजनवान्‌ शख कहते 
दे । इस्कं पट्नेसे ओर अथं जाननेसैँ तथा इस दा्रविहित विधिके अनुष्ठान कसने 
स) आरोग्यङूप उपयकी प्राप्ति, आर नैरेग्य देह होनेसे अर्भाष्ट पणंआयकी प्रापि 
होती हं , उस्तँ परमपुरुषार्थूप मेोक्षकी प्राप्ति सुलभ है, इसी कारण वास्तवसतै यह 
ङ्ास्र उपायखूप दहे । 


(<) बृदत्रिषण्ट्रत्राकरः । 


[>> ० 9 १५१ [ 
रिष्ये गुरो ! जिपष मनुष्यके प्रारन्धमे जो दुःखया सुखच्खारैवो 
अवद्य भोगना पडेगा) फिर यत्न करना व्यथं दै, जसे छिखारै “अवर्यमेवभोक्त- 
[1 9 ¢ = [4 ~ ०९५ 
व्यं कृतकपद्युभाऽद्युभम्‌) शोनकभी कहते हे । यथा ॥ 


येनतुयत्रात्य तस्यविपकंसुरेशसयिवोपि। 
यःसाक्षावियातेज्ञः सोपिनशक्तोन्यथाकतंमे ॥ 
अथं-जिष्तको जो वस्तु प्रात होनवाटी है, उसको विषाकका जाननेवाडा 


इन्द्रका सचिवभी अन्यथा नदीं करके, उसीसे प्राचीन सदसत्‌ क्मको अव- 
क 
ङ्य भावित द । 


गुरू-ेसा करोगे तो ओषधादि भक्षण पहूत्तादि देखना ओर दुकान आदि 
करना, तथा पुरश्चरणादि क्पको असस्यता अविगी, इसीसें देव ( प्रारब्ध ) ओर 
यतन ( उद्योग ) दोनोंही सफल दे, केडवाकषिनिभ छिखा दै । 


= | य ^ 4 ~ । ॥ 
फटठेयदिप्राक्तनमेवतत्किं कृष्यादुपायेषुपरःप्रयत्रः ॥ 
नि नि क क ट नर्क श 6 9 क 
ऊातस्मतन्नापतणातषपवप्पत्वककपाणकणनकषण्ण 
(क 
इति ॥ 
अ्थ-प्राक्‌तन कर्मरी फटे हे । कदाचित्‌ तुम रेसा मानोगे तो खेती करना 
आदि उपा्योमें मवुष्यको प्रयत्न करना व्यय हे, तथा श्युतिस्भृति निषेध विधिवाछे 
कमं करनाभी निरर्थके, ५ न वृक्षमारोहेन्न कूपमवरोदैन्न बाहुभ्यां नदीन्तरे- 
त्र संशषमभ्यापयेत › अर्थात्‌ बृक्षपर न चदे, कूएको उ्टुषन न करे, नदीको 
हाथोसे न तरे, तथा जहां प्राणका संदेह दोय उस स्थानमें न जाय) इत्यादि 
आश्वठायनके वचनोंको ओर आयुर्वद्ाघ्चको ग्यथता मविगी) ओर शशाङ्क 
धमे छिखा दे । 
(क ® ॐ क न क = कि (र 
दिव्याषधानबहवःप्रभद्‌ा बृन्दारकाणामवावस्फुरन्त ॥ 
१ ८, @ ¢ $ 
ज्ञात्वातिपदहमपास्यधारःतम्भावनायावावपप्रभावाः ॥ 
अर्थ-दिव्योषधेकिं अनेकभद रै, ओर वेदेवतकि सदश प्रकाशवान्‌ है अ- 
थात्‌ देवतोके समान फठ्के देनेवाटी है । इष प्रकार जानके धीर पुरुष संदेद- 
कौ दूरकर अनेक प्भाववाटी ओपर्थोको जनि इस जगह दृवताजकि सदृश जो 
प्रभाव छिखा है उस्को अ्षत्यता अविगी, अतएव कममेकी सिद्धि केवर देवत 
नही है कितु पुरुषा्थसेभी दोय है सो याज्ञवल्क्य ऋषि लिखते रै ॥ 


आयुर्वैदोरपत्तिनामाध्यायः १ । (९) 
देबेषुरुषकारिपिकमेिद्धिग्यवस्थिता । 
तदंवमाभव्यक्तपारषपावदाहेकम्‌ ॥ 

अथ-कर्मकी सिद्धिः अथात्‌ भले बुरे फलकी प्रापि दोना) यह केवर देवेश 
है, कितु पुरुषाथपेभी होती है । क्योकि पूर्वकृतं पुरुषा्थकोदी दैव कते 
हे । वो अल्प उद्ोगसे महाफट देता रै, एस।दी शकुनवसेतराज प्रथ छिद! 


ूरवेनन्मजनितंपुराविद्‌ः कमेदेवमितिसप्रचक्षते । 
उदयमेनसमुपाजतंतदावांछितंफरुतिनेवकेवरम्‌॥ 
अ्थ-पूवंजन्भके कर्मको देव कहते दै । वद उत्तम उयगद्रारा वांछित फल 
देता हे । स्व्॑री फट नदीं दे षकता, इसीसे उयोग ओर दैव दोनोंकोरी मुख्य- 
ता दै । उसको याज्ञवल्क्य दृष्टान्त देकर कहते हे । 
यथाद्येकेनयकरेण रथस्यनगतिभवेत्‌। 
तद्रप्पुरूषकारेणविनादेवेनासेष्यति ॥ 
अ्थं-जैसे एक पेयेसे रथ नर चरे, उषी प्रकार विना पुरुषाथं ( उद्योग ) 
के दैव सिद्ध नदीं होता, केङवाकिंभी लिखता ई । 
प्राकमेषीजंसटिखनलोर्वीसिस्कारवत्कमोविधीयमानम्‌ । 
शाषायपोषायचयस्यतस्य तस्मात्सदावायतानरानिः॥ 
अथ-पूवेजन्पान्तरोपाजितकमे देव कदहाता दै । उसके निमित्त इस जन्भमें 
क्रियमाण कमं सुखने ओर पोषणाथं दाता रै, जैसे बीजका जरः गरमी ओर 
पृथ्वीका संस्कार, अथात्‌ जैसे उत्तम बीज जर खात आदिके देनेसे जल्दी ऊ- 
गकर बठता दे, उसी प्रकार पूवजन्मका कमं इस जन्मके अच्छे उद्योगसे बठता 
हे, अन्यथा क्षीण रोजाता दं । इसी कारण आयुर्वेदश्ञाद्रारा) प्रथम निदानादि- 
स परीक्षा कर, ओषध सेवन ओर शांति दुकान ओर मुह त्तौदि देखना आदि सद्‌- 
चारवे पुरुषाकी हानी नदीं होती # 


तथाचनचरकेदिमानस्थानस्यत्रतीयाध्याये च। 


किन्तु खट भगवन्‌ ! नियतकाल प्रमाणमायुः सवै नवेति । भगवानुवाच । इदि 
बश ! भूतानामायुयुक्तेमपेक्षते । दैवे पुरूषकोर्चस्थिते ह्यस्यवलासटम्‌ ९ दैवमात्मकुतं 
विद्यात्‌कमयत्पवेदहिकम्‌ । स्मृतः पृरूषकारस्तु क्रियतेयदिदापरम्‌ २बलाबलविङषोस्तितये 
रपिचकमणोः । दष्ठटितिविधंकमे दीनमध्यममुत्तमम्‌ ३ तयोरूदासयोयेक्तिदीरधस्यग्दच 


( १० ) बृहन्निधण्टुरत्राकरः । 


दिष्य-हे गुरो ! मेरे मनमें क्म ओर उद्योग इन दोनोमें कोन बडा ह यह 
भ्रमथा षो आपने दोनों मुख्य के यद ठीक दै, मेनेभी बहुतसे प्रारग्ध मानने- 
वाठे देखे परंतु विना उद्योग किीको न देख। इकीसे उद्योग अवदय कत्तव्य 
हे । अब आप आयुर्वेदं कि्ठको कहते दो घो कदो । 


गुरु-आयुर्वेदके ठक्षण भावप्रकाशमें इ प्रकार छे दे । 


स्यच । नियतस्यायुषो हेव॒विपरीतस्यचेतरा ४ मध्यमामध्यमस्येष्टाकारणंबृणुचापरम्‌ । दैवं 
पुरुषकारेण दुबेलंयुपदन्यते ५ देवेनचेतरत्कम्मेवि शेष्टनोपहन्यते । इष्ट्यदेकेमन्यन्ते निय 
तंमानमायुषः £ कमकिचेत्काचेत्कालेषिपाकेनियतंमहत्‌ । किचेन्न कालनियतेप्रत्ययेः 
प्रतिबोध्यते ७ तस्मादुभयदृष्टतवादेकान्तग्रहणमक्ताधु । निदशेनमप्चित्रोदाहरिष्यामः । यदि 
हिनियतकालप्रमाणमायुः स्ववस्यादयुष्कामानां नमन्त्ोषधिमणिमङ्गलवह्वयुपहारहोमनिय 
मप्रायश्चितोपवास्स्वस्त्ययनप्राणिपातगमनाद्याः क्रियाडष्टयश्चप्रयोज्येरेन्‌ । नेदद्श्रान्तचण्ड 
चपलगोमजोष्रखर्तुरगमदिष।दयः पवनादयः दुष्टाः परिहायोः स्थुः । नप्रपातगिरिविषमदु 
गाम्बुेगाः तथानप्रमत्तोन्मत्तोद्भ्रन्तचण्डचपल मोहलोभाङ्कलमतयोनारयोनप्रवृद्धोऽभ्निनंच 
विविधविषयाश्रयाः सरीसृपोरगादयः । नसाहसनदेशकालचस्याननरेनद्रप्रकोपह्येवमादयो 
भावनाभावकराः स्युरायुषः सवेस्यनियतकाटल प्रमाणत्वात्‌ नचानभ्यस्ताकारमरणभयानिवार 
काणामकाकमरणभयमागच्छेतप्राणिनाम्‌ । व्यथाश्चारम्भकथाप्रयोगव॒द्धयः स्युमेदर्षीणांरसा 
यनाधिकारे । नपन्द्रोनियतायुषरघ्रेवजेणाभिहन्यात्‌ । नाश्िनावात्तेभेषजेनोपपाद्येतांनषं 
योयथेष्ठं आयुस्तपस।प्र प्रयुन चविदितवेदितव्यापमहष॑यः ससुरेश्ाः सम्यक्छपदयेयुशपदिशच 
युराचरेयुवौअपिचपव्वचक्षुषामतत्परयदेन्द्रचक्षुरिदचास्माकंप्रतयक्षंयथापुरुषसदस्राणाञरत्थायो 
त्थायाऽहवेकुवंतामङवंतांचतुल्यायुष्टैतथाजातमाच्राणामप्रतिकारच्चाविषप्राशचिनांचाप्यतु्यायु 
षनचतुल्यायोमडपदानघटकानां चत्रवटकानांचोतसीदताम्‌ ष्‌ तस्माद्ध तापचारमरूलं 
जीवितंअतोविपययानूमूव्युरपि चदेशकालात्मगुणत्िपरीतानांकमेणामाहारविकारणाश्चक्रिया 
पयोगः । सम्यक्प्रवातियोगक्षन्धारणमसंधारणमुदीणानज्गतिमतांपाहसानांचवजंनमये 
ग्यानुवृत्तोडपलभामहेहे दुरूपदिशामः । सम्यक्पद्यामश्चेति । 


अतःपरमभ्िवेश् उवाच । एवसतिअनियतकालप्रमाणायुषाभगवन्‌ ! कथंकालमल्युरक। 
टमृत्युभवतीते । तसुवाचभगवानन्रेयः । श्रूयतामग्निवेश्च ! यथायानसमायुक्तोश्षः प्रकृ्ये 
वाक्षगुणरूपेतः सर्वगुणोपपन्नोवाह्यमानयिथाकाटस्वप्रमाणक्षयदेवावसानगच्छेततथायुः शरी 
रोपगतप्रकृत्यायथावदुपचय्यमानस्वप्रमाणक्षयादेवजवसानंगच्छाते । समृस्युकाङे । यथा 
चमएवाशक्नोऽतिभारविीष्ठत तद्विषमपथादपथादक्षचक्रभङ्गद्राह्यवाहकदेषादनिरमेक्षातपयंस 
नादनुपाङ्गाचखान्तराव्यसनमापद्यते । तथायुरप्ययथाबलमारम्भादयथाग्रयभ्यवहरणद्धिषमा 
भ्यवहरणाद्विषमश्चीरन्यासादतिमेथुनादसत्‌संश्रयादुदाणवेगविनिग्रहात्‌ । विधायवेगाविधार 
णाद्ध तविषागन्युपतापादभिधातादाहारविवजेना्वान्तरव्यप्तनमापद्यते । तथाज्वरादीनप्यात 
द्ान्मिथ्योपचरितानकालमृत्यन्‌पडयाम इति । 


आयर्वेदोदत्तिनामाध्यायः १ । (९१९) 


कि, ® (का [. 
आयुहिताहितंन्याधिनिदानरामर्नतथा। 
[क त कि = कि क ऋ ~ 
विद्यतेयत्रवद्रादः सभायुवदरच्यत ॥ 
अर्थ -आयुका दित ओर अदित तथा व्याधे ( रोग )का निदान, भौर 
कामन ( चिकित्सा ) जिस्मे दोय उसको आयुवेद कहते दै । तथा च चरके । 
[र [कर हेतं # + (ना „०९ 
हिताअहतसखदुःखमायुस्तस्याहताहतम्‌ । 
मानञ्चतञ्चयत्राक्तमायुवदःसरच्यतं ॥ 
अ्थ-चरक कुछ विशेष कहता हे कि- दित) अदित) सुख ओर दुःख; चार 
कारकी आयु हे, । इन चारों प्रकारक आयून्‌का दित आर अहित तथा अयु- 
का रमाण) ओर अप्रमाण; ये संपूणं जिस्म दोय, उप्तको आयुर्वेद कहते द । १ 
तहां शरीर मानसिक रोगस रदित) योवनवान्‌, सामथ्यके अनुसार बरु, वीर्य, 
पारुष, पराक्रम, ज्ञान) विज्ञान, इन्द्रियाय बर समुदाय; श्रेष्ठ भोग ओर यथेष्ठ 
विचारवान्‌ पुरुषकी सुख आयु कदातीदे । २ इस्पे विपरीत असुख आयु 
जाननी । ३ सवं प्राणीयोका दितेषी, सदुपदेशकत्ता) सत्यवादी) विचारक 
कार्यं कर्ता, अप्रमत्त) तिव्सेवी, पूजर्नीर्योका पूजन कर्ता, ज्ञान विज्ञान साधक; 
वुद्धतेवी, तपस्वी, इस रोकका ओर परटोकका ज्ञाता; स्मरति ओर मतिमान्‌ 
पुरुषकी आयुको दितञयु करते दै । इस्ते विपरीतको अदित आयु जाननीं । 
रिष्य-अब आयुर्वेद्की निरुक्ति कदो । 
गुरु-आयुरवेदकी निरुक्तिभी भावप्रकाक्मं इस प्रकार छिखी ई । 
क्त क 00. ¢> अ कि 
जअननपुरपावयृर्मदाडवन्दतिवात्तच | 
र ~=. १ 
तस्पास्मुनिवररष सायुवदई[तस्मृतः॥ 
अथे-ईइष शाच्द्वारा पुरुष अपनी आयुको प्राप्त दो ओ 
के। जाने; इक्षीं कारण मुनीश्वर इस शसख्रको आयुवंद रेस कहते 
शिष्य-आयु किष को कहते दै । 
गुरु-शरीरजीषयोर्योगोजीवनं । तेनावच्छि्ःकारुञायुः ॥ 
अथ-देह ओर जीवके संयोग को जीवन कदते रै, उस जीवनके अनवच्छिन्न 
कालको अथात्‌ नियमित समयको आयु कइते है । 
सुशुतेच । 
^ नू अ अ £ ¢ 9 
अद्धिरस्मव्रवद्यतऽननवासायुवन्दतात्यायुवदरः॥ 


(9 


र दषरेकी आयु- 
१ 
द | 


(१२) बुर तरिघण्डुरत्राकरः । 


अथं-अवब सुश्चतके मतसे आयुवेदकी निरुक्ति कटते दै, शर इन्द्रिय सत 
तमक सयोगको आयु कहते दै, सो आयु इस शाम हे, इससे इस्को आयुर्वेद 
कहते हे । अथवा । आयु जिक् करके जानी जाय उसको आयुवैद्‌ कते दै । 
अथवा । निस्ते आयुका विचार करा जाय उसको आयुर्वेद कते है । अथवा । 
आयु जिस करके भ्रात ह उक्षको आयुर्वेद कहते दै । 


दिष्य-अपनी ओर दूसरेकीौ आयु कौन कारणेति आत्त होती. है ओर जानी 
जातीदेसो दहेतु कटो । 


गुरु--आयुवदद्वाराऽयुप्याण्यनायुष्याणिच्‌ द्रव्यगुणकमौणि 
ज्ञात्वातिषापिवनत्य्‌गभ्यामारोम्येणायुरविन्दति । तेनेव 
तुनापरस्याप्यायुववोत्तच ॥ 


अथ-मायुरव॑द दरा) आयुष्यके बट्‌निवाटे ओर आयुष्थके नाञ्च करने- 
वारे, द्रव्य) गुण ओर कमं, जानकर जो आयुष्यके वृद्धि कन्त होय) उनका 
सेवन ओर जो आयुष्यके नाशक है उनका त्याग करनेसे आयुकी वद्धि होती 
है, तब मनुष्य आयुष्यको प्राप्त दीतादे इन्दी पूर्वाक्त कारणेसें दृषरे मनुष्यक्षी 
आयु जान सकता दे। 


आयुवेदके स्ामान्यटक्षण ॥ 


इहखल्वायुवदानापयदुपाद्गमथव्ववदस्याऽुत्पाच्वत्रना 
रट।कंतसदस्रमध्यायस्तदस्षञ्चङृ तवानस्वयम्भूः ॥ 


अर्थ-यह आयुर्वेद जो अथषवेदका उपाङ्क रै, उसको सृष्टि रचनेके प्रथ- 
मरी) ब्रह्मदेवने एक लक्ष शोक ओर एक दजार अध्याय जिस्मं एषा आयुर्वेद 
संहिता नामत निम।ण करा, अपात्‌ प्रथम आयुर्वेद अरगट कर पीछे सृष्टि रचना 
करी, इस जगह ब्रह्माके। आयर्वेदकत्त। न समञ्नना, कितु, आयुकदग्रदकत्ता 
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जानना, क्योकि आयुर्वेद अथववेदक' उपाङ्ग होने नित्य ओर सनातन दे । 


ततोऽल्पायुष्चमल्पमेधस्तञ्चवरोक्यनराणाम्भूयो- 
ऽइ धाप्रणातवान्‌॥ 
अर्थ-तदनन्तर ( षंसारमे अधम प्रव्त्त रोनसें) भनुरष्योकी अल्प आयु 
ओर अल्प बुद्धि देख उसी आयुर्वेदके पुनः आठ विभाग करे, क्योकि जब थोडा 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्पायः ९। (१३) 


जीवन ओर उसर्मेभी मंदवुद्धिवाठे पुरुष दने ठे; तो पूर्वोक्त १००००० लक्ष 
खछोककी संहिता कंठाग्र दोना दुद जानक; आठ विभाग ( टुक्ड ) करे । 


दिष्य-आठ विभाग कोनसे है सो कटो । 
गुरू-दे वत्स ! आयर्वैदके आठ विभाग ये दै। 


शल्यं सञारक्यं, कायचिकित्साभूतविधा, कोमारभूत्य 
मगदतन्तं, रसायनतन्त्ं, वाजकरणतन्त्रमिति ॥ 


अर्थ-अब पूर्वोक्त आठ विभागोको कहते दै जेषे कि- १ शल्य, २ शाराक्यः 
३ कायचिकित्सा, ० भतविदया, ५ कोपमारभव्य, ६ अगद्तन्ञ, ७ रसायनतन्त 
ओर ८ वाजीकरणतन्त्र । 


१ इाल्य हरण, अथात्‌ कांटा, खोवरा; तीरक। भार आदि, निकाटना प्रधान 
डे जिसमे उक्त तन्ध्रको श्ञट्यतन्तर कहते है । २ निसमें शाका, ( सखाई ) का 
कम, अर्थात्‌ नेत्ररोगी चिकित्सा प्रधान रै; उसको शाटाक्यतन््र कहते दँ । ३ 
जिसमें काय (अभि) की चिकिसाहे उप्तको कायचिकिर्छा कदते है । अथव।। 
निसमें काय ( देह ) की चिकित्सा कहते £, उसको कायचिकित्तातन्ब कहते हे। 
9 जिष्षमें भृत ( देव, असुर, गंधव, यक्ष, रा्षस, पिच्रीश्वर, नाग ओर पिशाच)इन 
आोंको निप्तसे जने उस विद्याको भरतविद्या कदते है । अथवा । भृत वेङादि 
शान्ति कत्त। वियाको भतविया कहते र।५ बारकोका भरण, पोषण आदि जिसमे, 
उस तैत्रको बारतंत्र कहते रै । £& जिसमें विषका प्रतिकार रै, उप्त त्को अगद्‌- 
तं करते दं | ७ जिसमं रप (रस रुधिर आदि ) पुष्ट करनेकी विधि दो, उस 
को रसायनं कहते दै । अथवा । रस किये रष, वीयं; विपाकादि,) आयुप्रभ- 
तिकारणेके विदि छाभोपायको रक्षायन कहते हँ; उसके अर्थं जो त्र, उस- 
को रसायनते्र कदते दै । ८ भिस्ते मनुष्य स्रीके विषयमे घोडके सदश सा- 
मथ्यंको प्रात्त दोय; उसके। वाजीकरणतंत्र करते रै । कोई माचा रक्षा अथं क- 
रते है कि, वाजी शुक्रके वेगका नाम दे, वद शुकक। वेग जिन पुरुषोमे है, उ- 
नको वाजिन्‌; पेता कते श । अव जो अवाजी अथात्‌ वीयवेगरदित पुरुषोंको 
वीयवेगयुक्त निस्ते करा जाय उसके वाजीकएण कते है, कोई आचार्यं शुक्र- 
कोटी बाजी करते रे, अथात्‌ वीयरदितोको वीययुक्त निस्ते करा जाय उसको 
वाजीकरण कहते ई । उसके अथतंज्रको बाजीकर णत्तज कदते दे । 


अब मायुरवदके अंगेके रक्षण कहते दे । 


(१४) ब दत्निषण्टुरत्राकरः । 


शल्यतंञरम्‌ ॥ 


तञ शल्यं नाम । विविधतृणकाष्टपाषाणपांखेह 
रोष्टास्थिवाटनखपूयाघ्ाबान्तगेभेराल्योद्धरणाथ 
यंवर्क्षारापरेप्राणधानत्रणविनिशयाथंञ् ॥ 


अथ--पूर्घोक्त आठ मेद्‌ कटे उनमेसे जो अनेक प्रकारके तृण; ( तिनका षाक; 
कटोर तण; खोबर) काट, गोखरू आदि ) काष्ठ ( छकडीकी फास आदि ) 
पाषाण) ( पच्थरकी कत्तक अदि ) वृर, रोद, ८ सुई आदि ) ठोष्ट, ( ककर टी. 
करीं आदि ) हाड, वार, नख) ( नाखून ) आदिके रछगनेसे अथवा, अंतगेत श- 
ल्य) ( तीर वगेरद आदि ) सें जो धत्व दौजाता दे ओर उस घवमें उक्त वस्तु- 
ओका कुछ भाग रहन नेसे घाव दुष्ट होकर उसमेस राध; रुधिर आदि निकले, 
तथा खि्ोके मूठ गभं निकालनेके वास्त, जो य॑ज ( स्वस्तिकादि ) शच, ( म- 
डाय करपच्रादि ) द्वारा पूर्वोक्त शस्याका निकाटठना,) तथा क्षार, अश्रिदाद (दा- 
गना ) ओर व्रणे अच्छे प्रकारसे जाननेके अर्थजो शाख हे उको शव्यतत्र 
कहते हे । । 

शारखक्यम्‌ । 


राक नाम । उन्वनयगतानां रोगाणां अवणनयनवदन 
प्राणादिसाभश्रतानां व्याधीनायुपरमनाथम्‌ ॥ 


कि क, क 


अर्थ-जिषमें जञ्चु ( कंठ अथवा हासियेके ) ऊपर अर्थात्‌ कान) नेत्र, सुल 
ओर नाक आदि शब्दस शिर, कपाटम्‌ दोनेवारे रोगोके अथंजो अथ उसको 
ङाङाक्यतंज कहते है | 
^ 
कयचाकत्सा। 


कायचिकित्सा नाम । सवबरद्संसृतानाम्याधीनांज्वरातीा 

ररक्तपित्तशाषान्मादाऽपस्मारकुष्ठमहादानामुपङमनाथम्‌ ॥ 

अथ -सर्वीगमे दोनैवारे रोग, जे ज्वर, अतीसार, रक्तपित्त, काइय,“उन्माः 
द) अपस्मारः ( मृगीं ) कोट्‌ आर प्रमेददिकोके शमनाय विकित्साको, काय- 
चिकिछा कहते द | 


आयुरवैदोन्पत्तिनामाध्यायः ९। ( १५ ) 
भूतविद्या । 


भरृतविदय नाम्‌ । देवासुरगेपवेयक्रक्षःपितपिञाचनागग्रहा 

दयुपृष्चेतां शान्तिकमेवरिहरणादियरहोपशमनाथम्‌ ॥ 

अथे-देव, असुर, गंधव, यक्ष, राक्षस, पित्रीश्वर, पिशाच अर नाग आदिग्रहों 
करके व्याप्त चित्तवारे पुरुषके ग्रह॒ शांति करनेके निमित्त जो शान्तिबिी देना 
आदि कर्म॑को भूतविद्या कहते दै । 


कौमारभृत्यम्‌ । 


कौमारभेत्यं नाम । कोमारभृत्यधाीकषीरदोपसं शोधनार्थं 
दुष्रस्तन्यग्रहसमुत्थानाच् व्याधानासुपशचमनाथम्‌ ॥ 
अथ-बारुकका पाना) मातकि दूधके सोधनाथ;) तथा दुष्ट दुग्धे दोनि- 
वाटी शरीरकी व्याधी ओर दुष््ररेसे प्रगट आगन्तु व्याधियकि शमना, तो 
जो कम हे, उसको कोमारभृव्यते् कते दै । 
अगदम्‌ । 
अगदतंं नाम । सपकीदटूतावृशिकमूषिकादिदष्टविष्य- 
अनाथं, विरवपविषस्षयागवंषापहतापरमनाथम्‌ ॥ 
अथ-सप, कीट, ( खाणखच्रूण अयता विच्छ्‌ आदे ) टूता ( मकडा आद्‌ ) 
विच्छ, मरसा आदिके काटनेस जो मनुष्योकि देदमे विष फट जवे उसके ज्ञा- 


नार्थं ओर अनेक प्रकारके भेद स्थावर जगम आदि विष) तथा ( घृत शहत 
आदि ) संयोग विषे मस्त मवुष्येकि कल्याणाथं जिम चिकित्सा करी दैःउ- 


सका अगदतन्र कटतदह्‌ | 
रसायनतंअम्‌ । 
रसायनतंते नाप । वयःस्थापनमायुपधाबरकर रागो पट्रण 


समथञ ॥ 
अथ-जिसघ मनुष्य अपनी वयका स्थापन अथात्‌ १०० वषकी आयुदो) 
तथा आयुकी बृद्धि; अथात सोवषमस अधिक दोसो तीनो वषं कीं अयु (ऊ- 


( १६ ) वृदन्निघण्टुरत्नाकरः । 


मर ) करनेकी ओर बुद्धि तथा बरकत्ता ओर रीगनारक उपायको रसायन, 
तेज कहते दहे | 
वाजकिरणतम्‌ । 

[६ ॐ अ ४ १ (क क क 
वाजाकरणतन्त नाप । टपढ्ट्विदत्कक्षगस्तत्तात्वा 
यनप्र्ताद्‌पिचयजननानापत्तप्रहषजननाथञ् । एवमयमायु 
अहै क 1 (क 1 
वंद्‌ऽष्रगडपादरयत ॥ 
अथं-प्रकृतिपेदी अल्पशुकरवाठे _मनु्येकि शुक्र. बट्ानेके _ निमित्त दुष्ट 

शक्र, अथात्‌ दूषित वीयके शोधनाय ओर ॒शुष्कवीययवाले पुरूषेकि वीयं पुष्ट 
करनेके निमित्त ओर क्षीणवीर्यपुरुषेके वीर्योरपादनाथं जौर च्रीयोमे हर्षो 
स्पादनार्थं जो उपाय रै, उसको वाजीकरणतंन्न कइते हे । अथवा जिनकी २५ वर्ष- 
की अवस्था नदीं है वो अल्पीय कराते दै । ओर बद्ध मनुष्योको क्षीणरेतघ्‌ क- 
इते ह. यह पुश्चुतका मत कदा इसमें शल्यतंत्र मुख्य दोनेसे प्रथम कहा है । पर- 
न्तु वागभटने दूसरा क्रम कहा दै उषठकोभी कहते दै । 


कायवालग्रहोध्वाद्ग शस्य रजरावृषान्‌ । 
अष्ावद्धानितस्याहुशिकित्सायेषुसंत्रिताः ॥ 
अ्थ-का्यव्िकि्सा, बारुवचिकित्ा, ग्रदचिकित्ता ऊध्वद्गविकित्छा) ( शा 

लाक्य ) शव्यचिकिस्छा, दंषटाचिकिल्छा) ( अगद तंज ) जराचिकितछठा) (रणा- 
यनर्तत्र ) ओर वृष) अर्थात्‌ वाजीकरणव्िकितछा) इसप्रकार काय्‌।दि आठ चिकि- 
त्सा आयुरवेदके आठ अङ्क दे । इन आटे अंगोमे चिकित्सा विद्यमान दै) विकिल्सकिं 
छक्षण चरकयुनिने के रै।यथा (चतुणमिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते । प्रदृत्तिधातु- 
साम्या्थां चिकित्सेत्यभिधीयते ) अर्थात्‌ उत्तम भिषगादि चतुष्टय; ( रोमी वै्य-सेव- 
क ओर्‌ ओषध ) इनकी) दूषित धातु ुधारमेके अथं जो प्रवृत्त दोना उक्तके चि- 
कित्सा कहते है यह वाग्भटका मत कटा इसमें कायचिकित्सा मुख्य दै | 


आयुर्वेदके गोरवोः्पादनाथं आगमुद्धि कहते दे । 
ब्रह्मापरोवाच । ततःप्रजापतिरधिनगे । तस्मादशिनो । अशि 
भ्यामन्द्रः इन्द्रादहपयावहपदयमायभ्यःप्रनाहतहताः ॥ 
अथं-प्रयम ब्रह्मदेवने कहा; उनसे दनक्षप्रजापतिने पदा) तिनके अविनीङ्क- 
मार ओर अथिनीकुमारसे इन्द्रः इन्द्रस धन्वन्तरि करे दमने पट) अव मेँ म्रजाके 


आयुर्वेदोप्पत्तिनामाध्यायः ९। ( १७ ) 
कल्याणाथ इस ॒वियकि पदटनेषाङे मनुष्योको पृथ्वीम देऊगा) इष ग्रयद्चुद्धि कहने 
का यह प्रयोजन हे किं यह आयुर्वेद सनातन रै, यह सुश्चतमे छिख।दे। 
अब इस आयुर्वेदकी शुद्धीको षिस्तारपवक भावप्रकारापे कहते दै । 
ब्रह्मदेवका प्रादुभाव । 
विधाताथेस्ेस्वमांयेदप्रकारायन्‌ । स्वनाम्नातितांचकरे 
रत्र किमिव चम्‌ । । तत:प्रनापातदक्ष द्क्षप्कर्कमसु । 
विधि्धीनीरषिताङ्गमायुेदमुपादिशत्‌ ॥ 
अथ-अथववेदका सवेस्व॒जिक्षमे रेषा आयुर्वेदका प्रकार करते हए नरी 
ब्रह्माजी अपने नामस एक छलल शछोककी सरल संहिता करते हुये ब्रह्मा इष 
सवे कमम ऊशरु ओर उुद्धिके समुद्ररूप एते दक्ष प्रज(पतिको भङ्ककतहित आ- 
युर्वेदका उपदेश करते भए ॥ 
दक्षप्रनापतिका प्रादुभोव । 
अथ दक्षः क्रियादक्षः स्ववद्यवद्मायुषः। 
वेद्यामाप्तविद्रसोसूयाशोसुरसत्तमो ॥ 
अ्थ-तत्पश्वात्‌ क्रियाम इश्च रेते दक्ष प्रजापति स्वगेके वैय ओर सूर 
क अशारूपः) विद्वान्‌; तथा देवतामं उत्तमः रसे अधविनीङ्कमारको आयर्वेदका 
उपदे करते भय ॥ 
अधिनीकुमारका प्रादुभोव । 
दक्षादधीत्यदसतो वितनुतः संहितास्वीयाम्‌ । 
सकटचिकफित्सकरोकप्रतिपत्तिविवृद्ध येधन्याम्‌ ॥ 
अ्थ-दक्षसे पदकर वे अध्विनीङ्कमार, संपूण वैदययटोकको ज्ञान बदनिको, अपनी 
श्रेष्ठ घदिताका विस्तार करते भए ॥ 
स्वयम्भुवः शिरदिछत्नभेरषेणरुपाथतत्‌ । 
अधिभ्यांसंहितंतस्मात्तोयातोयज्ञभागिनो ॥ 


अ्थ-तस्रश्चात्‌ भैरव (शंकर ) नें कोधवश्न दोकर ब्रह्मका मस्तक छेदन 
करा, उषको जधिनीकुमारोने संधित करा । अथात्‌ जोड दिया इषी कारण वो 
दोना यज्ञके चामी इए 


(१५८) बृहृत्निषण्टुरत्ाकरः। 


देवासुररणेदेवादेत्येयेसक्षताःकृताः । 
क्षतास्तकृता-सदयादन्ताभ्यामद्धतंमहत्‌ ॥ 
वत्रिणोभूद्ुनस्तम्भ-सदघराभ्याचिकित्सितः। 
सोमात्रिपतितश्वन्द्रस्ताभ्यामेवसुखीकृतः ॥ 
अ्थ-जब देव ओर असुरोके युद्धे देवतोको देत्योनें अंगभग [{ घायछ 1 
करे उस समय अश्धिनीक्मारोनें तसक्षण अंग जोड घावरहित करे यह अदधत 
कमरे करा । [ च्यवन ऋषिके प्रतापसे ] इन्द्रकी भुजाका स्तम्भ भया (छवा 
संकोच ऊँचा नीचा न रोना) उस्षकोभी अश्विनीकुमारोने चिकित्षा करके 
अच्छा करा । सोमरदित चन्द्रमाका इन दोनो अशिनीङ्कमारेनिं सुखी क्रा । 


सि 


विङ्ीणादशनाः पृष्णोनेतरेनष्ेभगस्यच। राशिनोराजयक्ष्माऽ 

भरदधिभ्यान्तेचिकित्सिताः ॥ भागेवश्यवनःकामीबृद्धःसन्‌ 

विक्रतगतः ॥ वायवणस्वरा्पतः कृताअश्चभ्यम्पनयुवा ॥ 

एतेशवान्येशववहुभिः कमंभिभिपनांम्बरो । बभरवतुभेशपून्या 

विन्द्रादीनांदिवोकसराम्‌ ॥ 

अथ-पूषदिवताके दात गिर पडे, भगदेवतकि ने जाति रहै, चंद्रभकि खईका 
रग जा) इन सबवाको अश्विनीङ्कमारानं चिकिता कर अच्छाक्रया | भगुक्रषि 
के वेश्म प्रगट रेपे जो च्यवन ऋषि कामी, मौर बड अवस्थके प्रवाते विकार 
अथोत्‌ वीयादिकके केर फारसे बुरी चेष्ठा होगईं उनको अध्विनीकुमारोनें फिर 
वीयं, वणं, ओर स्वरयुक्त कर ज्वान करदीने । इन कर्मोसै) तथा ओर बहुतसे 
कर्मो, वेयोमें श्रेष्ठ अद्िविनीकुमार इन्द्रादिक देवताओं पूजनीय हए । भाव- 
प्रकाशमे ब्रह्माका शिर जोदना ट्िखा दे ओर सुश्चुतमे यज्ञका हिर जोडादै ॥ 


यथा सुश्रुते । 
श्रयतेदियथारुदेणयज्ञस्यरिररिछ्मिति, ततोदेवाभशिना 
वभिगम्योचुः। भगवन्तो नः शरषठतमोयुवामितिष्यथ्‌ः । भव 
द्र्यायज्ञस्य शिरसन्धातव्यम्‌। ताब्रूचतुरेषमस्तिति | अथ 
तयोर्थदेवाडन्द्रयज्ञभागेनप्राप्तादयन्‌ । तारभ्यांयज्ञस्यश्चरः 
संहितमिति ॥ 


आयर्वेदोखत्तिनामाध्यायः १२। (१९) 


क 


थं-जेसे सुनते रै कि) रुद्रने यज्ञका हिर काटा; तब संपूण देवता अधिनी- 
कुमार दोनोके समीप जाकर यह वाक्य बोरे कि तुम दोनों हम छोगामे अयन्त 
भरे हभ, ओर तुम यज्ञका शिर जोड देओ, तब अग्िनीङ्कमार बोरे बहुत 
अच्छा) एेसेदी होगा, तदनन्तर सव देवता अशध्िनीकरुमारोके लिये इन्द्रको यज्ञ 
भाग करके म्रघत्न कतं यज्ञमाग मांगा ओर अशिनीक्कमारोनें यज्ञका जिर 
जोड दिया ॥ 
अथ इन्द्रप्रादुभावः। 

संहश्यदस्तयोरिः कभौण्येतानियतवान्‌ । आयवद॑निरुदरग 

तोययाचेशचीपतिः ॥ नासत्योसत्यसन्धेनशक्रेणकिट्याचि 

तो॥भयुवेदयथाधीतंददतःशतमन्यवे ॥नासत्याभ्यामधीत्ये 

वजायुवदशतक्रत॒ः।अध्यापयामपास्वहूनात्रयप्रमुखान्मुनान्‌॥ 

अथ-इन्द्राणीका परति) तथा यरनवान्‌ पेसा जो इन्द्र॒ सो उन दोनों अधिनी- 
मारके इन सथ आश्वर्यकारक कर्मोको देख, उद्वेगरहित अत्‌ उन्साहपू्क 
आयुर्वेदवियाको अश्िनीक्रुणारो में याचना करता हज; जब सत्यसंध इन्द्रे दौ- 
नसि इस्त प्रकार याचना करी) तब अश्िनीङ्कमारोने जेसे पदा उसी प्रकार आ- 
यु्वेद्‌ इन्द्रको देते भए । अश्धिनीङ्कमारोसिं आयुरवेदको इन्द्र पट्कर, अत्रय दै 
प्रख्य जिनमे एसे अनेक ऋषियाको पदाता हुआ | 

अगरयप्रादुभोवः।! 

एकदाजगदारखक्यगदाकुरखपतस्ततः।चतयामाप्तभगवाना 

नेयामरुर्नपुद्खवः। ककर पकरगच्सछापकथटठकानरामयाः। 

भवान्तसापयानतत्रशकामनराीक्षतम्‌ ॥ द्यट्रहमत्यव 

स्वभावादुरतकपःएतषाड्‌ःखतदुःखममापल्टद्‌याधकम्‌॥ 

अथ- एक समय चारो ओर रोगसें व्याकु पषा जगत्‌को देख; मुनिपुङ्व 
भगवान्‌ आतरेयमुनि विचार करने ठगे, क्या करू, किथर जाऊ कै मनुष्य रोग- 
रहित देवि । में इन रोगियोको रोग्ुल देखभी नर सक; क्या करं मेरा स्व- 
भाव अतिदयाद्‌ है, यह स्वभाव दुरतिक्रम अथौत्‌ अमिट है । इन मनुष्यकि 
दुःखतेभी मेरा दृदय अधिक दु्वी हे । 


आयुर्वैदंपटिष्यामिनेरन्यायङरीरिणाम्‌ । इतिनिधित्यभ्‌ 


(२० ) बृहत्निण्टुरत्राकरः | 


गवान्‌आ्रेयधिदशाख्यम्‌ ॥ तजमन्दिरमिन्द्रस्यगत्वाराकं 

ददरासः॥ सिंहासनपमासीनंस्तूयमानंसुरपिभिः। ।भाप्तयन्तं 

दिङ्ोभासाभास्करप्रतिमन्त्विषा । आयुरवेदमहाचायरिरो 

धायेदिवोकक्ताम्‌ ॥ 

अथे-अतणएव मनुष्योके रोग दूर करनेकं मे आयुर्वेद पटंगा । रेते निश्चय क- 
र आत्रेय भगवान्‌ स्वगको गए, तहां स्वर्ममे इन्द्रके भवनम प्राप्त हो इन्द्रके 
दशन करते हुए । दिव्य सिदास्तनपर विराजमान, सुर ओर ऋषि जिसकी स्तुति 
कर रहे दै, सूयंकासा प्रकाश निस्ते सर्वं दिश्ाओमें प्रकाश कर रहादै, सव देव- 
मान्य तथा आयुवैदका बडा आचाय एसे इन्द्रको देखा । 

राकस्त॒तंनिरीकष्येवत्यक्तासिहासनंययो ॥ तदभेपुनयामा 

सभरभूरितप कृशम्‌॥ कुदाठंपरिपप्रच्छतथागमनकारण 

म्‌॥समुनिषेक्कमारेभेनिजागमनकारणम्‌॥ 

अथ-इन्द्र आरेयक्रषिको देखतेही शीघ्र सिहासनको परित्यागकर सम्मुख 
आय बहूततपसं कुश्च भए रसै मुनिकी पूजा करता हुआ मुनि कुरर पू- 
छी; ओर आगमनका कारण पृष्ठा) तब आभ्रेयपुनि अपने अनेका कारण इस 
अकार कते हए । 

देवराज ! नजानातिदिवएवयतोभवान्‌ । विधााविहितोय्‌ 

तात्रिटोकीठोकषारुकः ॥ व्याधिमिव्याथतारोकाः ओं 

ककुटितचेतषषः । भूतकठेसन्तिसन्तापन्तेषादृन्तुंकृ पांकुर ॥ 

आयुवंदोपदेरमेकुरुकारुण्यतोनृणाम्‌। तथेत्युक्तासदस्राकषो। 

व्यापयामासतंमुनिम्‌ ॥ 

अ्थ-रे देव ! दे राजन्‌ ! तुम केवट स्वगकदी राजा नहीं दौ ? कितु ब्रह्मानं 
तुमको यलनपूवक ब्रिलोकीका राजा करा दे । रोके व्याक्कुख हँ चित्त जिनके, 
ओर व्याधियेसं व्यथित ( पीडित ) मनुष्य पृथ्वीम दं उन्दकि-ंताप हरण 
करनेको कृपा करो । मनुष्योकी करुणा विचार मुक्चको आुव॑दका उपदेश क- 
रो, पश्चात्‌ ' ठीक दै" रसे कादिकर इन्द्रने आभरेय ऋषिको आयुर्वेद पटाया । 


मुनीन्द्रइन्द्रतः साद्गमायुरेदम्पात्यसषः । अभिनन्यतमाश्ची 


आयुर्वदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । (२१) 


भिराजगामपुनमेहीम्‌ ॥ अथत्रेयोषुनिश्रेष्ठोभगवानूकरुणा 

कर्‌ः ॥स्वनाम्नाप्ताहिताचकेनस्चकरानुकस्पया। ततोप्रवर 

भेडचजात्रकणपयङरमक्षारपणिञ्चहारतमायुवेदमपाटयत्‌ ॥ 

अ्थ-मुनीन्द्र जो आत्रेय सो इन्द्रस अङ्कसदित आयुर्वेद ॒पटके तथा इन्द्रको 
आक्ीवादोषे प्रसन्न कर) फिर पृथ्वीम पधारे । तदनन्तर द्या्ागर युनिश्रष्ठ 
भगवान्‌ अच्रेय ऋषि मनुष्येके पमूहऊपर दया पिचार अपने नामत संहिता 
बनति इए । इनकी बनाई तीन संदिता दँ । ( व॒इत्‌ आत्रेय सहिता, मध्य अन्रिय 
सटिता, ओर छघु अत्रेय संहिता) यदह बात इनदहीकी सदिति छिखीदे) त- 
स्पश्चात्‌ अग्निवेशको, भेडको, जातूकणेको, पराशरके क्षीरपाणीको, ओर हारीत- 
को आयुर्वेद पटाया। 

तन्स्यकत्तोप्रथमपथिवेशोऽभवत्पुरा । ततोभेडादयर्च 

कुः स्वस्थं तन्वंकृतानिच ॥ श्रावयामासुरातरेयं भुनिषृन्देनव 

न्दितम्‌ । थुताचतनितन्वाणिहष्रोऽभूदजिनन्दनः॥ यथा 

वर्पुधितन्तस्मत्प््टायुनयोभवन्‌ । दिविदेवषेयोदेवाः श्र 

त्वाप्ताध्वितितेत्रुवन्‌ ॥ 

अभथ-पदरे इस शाके कत्ता प्रथम अग्निवेशनामक मुनि भए) तिनके पीछे 
भेडादिक ऋषिर्योने अपने अपने नामे संदिता बनाई । अथात्‌ अग्निवेशदि- 
ता, भेडक्षदिता; जातूकणंसदिता; परङव्संदहिता, क्षीरपाणिसंहिता ओर दरीत- 
संहिता, ये छः ऋषियनिं छः संहिता बनाई । थ पुरानी संहिता दै इीसि इनको 
म्रधानता हे, ओर जहां वेद्यककी छः संहिता करीं है तहां इनरीका ग्ररण दे, जसे 
ठीलावतीमें छिखा दे ८“ षट्चभिषजोव्याचष्टत संहिताः” इसप्रकार अग्निवेशादिं 
ऋषि अपनी २ संहिता बनाय; मुनिषप्रहसे वंदित रेपे आत्रेयपुनिको सुनाते हए 
वे मनरिनन्दन इस प्रकार सर्वोक ग्र॑थोको सुनकर अव्यत दर्षित भए । यथार्थ 
ख रचनेसे सव मुनि आनंदित दोति हए ओर स्व्भमे देवता तथा देर्वाषि सुन- 
कर “ बहुत सुन्दर › एसे बो । 

भरद्राजमुनिप्रादुभौवः। 


एकदादिमवत्पादवदेवादागत्यसङ्गताः । मुनयोवहवस्तेषां 
नामानिकथयाम्यदम्‌ ॥ भारद्रानोगुनिवरः प्रथमप्त्ुपाग 


(२२) बुहृत्रिवण्टुरत्राकरः । 
तः । ततोद्किरास्ततोगरगोमरोचिभयुभागेवो ॥ पुरस्त्योऽग 
स्तयसतवातदः सपरदरः । हारातायातमतास्यामनेयश्य 
वृनाअपच ॥ गम दूमगूग्व्कारयत ; कृड्यपापच्‌। नार 
दावापद्कवश्वमाकण्डयःकपिजिरः ॥ 
अ्थ-एक समय दिमारयपवेतपर देवहच्छतें बहुतसे मुनि आकर इकडे हए, 
उन्देके नाम करते दँ । य॒निनमं शष्ठ भरद्राजः प्रथम आए । तिन्दोके पीडे अ- 
ङ्धिरा मर तदपश्चात्‌ गे, मरीचि) भगु, भागव) पुटस्त्यः अगस्ति, असित, वसिष्ठ, 
परार, हारीत, गौतम, साख्य) मेतरेय, च्यवन, जमदग्नि, गाय, कारयप, कश्यप, 
नारद; वामदेव; माकण्डेय ओर कपिर आए । 
राण्डिल्यःसहकोडिन्य-शाटनेयस्चशोनक : । आश्खाय 
नसहित्योविशवामितःपरीक्षकः । । देवोगाख्वोधोम्यःकाम्य 
कत्याबूनड़भा | .कङ्कनातनुवपि द राकबाद्सय 
णः ॥ हिर व्तच्रखगात्तः शरखमाचगामडः । वेखान 
सवाटखलयास्तथवान्यंपहषंयः ॥ 
अथ-कोडिन्यसदित शराडिल्य) शाङ्कनय) शोनक; आश्वलायन, साङ्गस्य) वि- 
शामित्र, परीक्षक) देवल; गाव, धोम्य) काम्य ओर कात्यायन, ए दोनो, का- 
कायन; बेजवाप, ( वैजपायभीं पाठान्तर द) कुशिक, बादरायण, दिरण्याक्ष) 
ठोगाक्षी, शरलोमा, गोभिर) वैखानस ओर वाङखिल्य, इनसे आदि छे ओर 
अहुतत् महषिं आए । 
्हमज्ञानस्यनिधयोय॒मस्यनियमस्यच्‌। तपसस्तेनसादीपताहूय 
मानाह्वाग्रय्‌ः ॥ सुसापवष्टस्ततनक्तव चुः कथामिमाम्‌। 
धमाथकाममेोक्षाणामूरमुक्तकटेवरम्‌। । तपःस्वाध्यायधमां 
णांब्रह्मचयेव्रतायुषाम्‌ । हत्तोरः प्रघतारोगायरतथचसवैतः॥ 
अर्थ-वे ब्रह्मि ब्रह्मज्ञान, यम, तथा नियमकी निधि ओर दमी इडं अभि 
का जेका रकाद रसे तपके तेजसे मकाश्वान्‌, सुखपू्ंक ठे दए सवे ऋषि, इस 
अकार वात्ता करने छगे कि-यम) अथ, काम ओर मोक्षका म्र देह दै । इख रकार 
पूवं कहा है, तप, स्वाध्याय ( पटना पदाना ) धरम) ब्रह्मचर्यं, व्रत; ओर आयुष्य- 
के हरणकत्तो रोग सवत्र फेर रहे दै । 


आयुर्वेदोरपत्तिनामाध्यायः १1 (२३) 


रेगाः कारयेकरावटक्षयकरादेदस्यचेष्णाहरारष्टयादीन्ि- 
यक्तिसंक्षयकराः सवोङ्षडाकराः ॥ धपमोथोखिटकापञ् 
क्तैषुमदाविद्रस्वषूपा बलात्‌ । प्राणानाञ्चुहरन्तिसन्तियदिते 
्षेमंकुतः प्राणिनाम्‌॥ 


अ्थ-रोग शरीरको कृश करते है । बख्का क्षय केर दै । देदकी चेष्टाको 
इरण करे दै । नेच आदे इन्द्रियोकी शक्तीको क्षय करद । सव अंगमरे पीड्‌ 
करते है । धमे, अर्थ, अखि काम; ओर्‌ सुक्तिमे महाविघ्रस्वङ्प द । बठत्कार- 
से शीघ्र प्राणोको हरण करछेते दै । एेसे रोग यावत्‌ पय॑न्त विद्यमान रै तबतक 
दीन दीन मीनके सदश विचारे प्राणियोका कल्याण कहां है । 
तततेपाप्रहामायकर्चनविधिरिचन्त्योभवद्धिबुधेयोग्यरित्यमि 
धायप्तपसाद्‌ भरद्राजसमुनतेऽत्रुवन्‌ ॥ त्वयाग्याभगवन्‌ ! सदस 
नयनंयाचस्वख्ग्धकमात्‌ । आयुर्वेदमधीत्ययगदभयान्यु 
क्ताभवामोवयम्‌ ॥ 


(५ _ ~ न 


अथं-इसी कारण रोगोके उपाय करनेमे योग्य ओर विद्वान्‌ से तुम क्के इन 
रोगेकि निवृत्ति करनेको कोड उपाय विचारना चाहिये । इत प्रकार आपस्मे 
एकमती हो ओर विचार करके) सभामे बैठे हए भरद्राज मुनिके प्रति सब 
मुनीश्वर बोडे । किं दे भगवन्‌ ! तुम इत कायं कले योग्य हो) इसीसे इन्द्रके 
पास जाकर याचना करो; ओर कमि रातत आयुर्वेदको अध्ययन करके, हम 
रोगके भयसं मुक्ति देवें । 
इत्थसमुनिभियग्येःप्राथितोविनयान्वितेःभरद्राजोनि ग्रेट 
जगापादञ्चाख्यं ॥ तचेन्दधभवनगत्वासुरपिगणमध्यगम्‌। रधर 
वान॒वरृ्हन्तारंदीप्यमानमिवाऽनटम्‌ ॥ द्टवेतसुनिप्राहभग 
वून्‌मववामुदा । षमज्ञस्वागतन्तऽथमुनन्तसमपनयत्‌ ॥ 


अथे-इस प्रकार जब सब योग्य मुनीच्वरोनें विनयपू्वक प्रार्थना करी तञ 
उनकी आज्ञा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज इन्द्रुोकको जाते भये, तहां अमरावती पुरी, 
मं इन्द्रके भवनमे प्राप्त ही देवता ओर ऋषिगणमें विराजमान) अग्निके समान 
्रकारितः वृच्रापुरका नाक इन्द्रको देखा) भगवान्‌ इन्द्रभी अपने समीप आए 


(२४) वृहन्निघण्टुरत्राकरः | 


एसे भरद्वाज मुनिको देख दर्षपूर्वक कदने गा, कि हे धर्मज्ञ ! आप भरे पधारि, 
इस प्रकार कटि पीठे म॒निकी अर्घपाय्यादिषै पूजा करी । 
सोऽभिगम्यजयाञ्चोभिरभिनन्यसुरे्रम्‌ । ऋषीणां वचनं 
सम्यङ्श्रावयन्मुनिसत्तमः॥ व्याधयाहिसमुत्पत्नाः सवेप्राणि 
भयकयः । तषाप्रश्चमनापाययथावद्रहमहास् ॥ 
अ्थ-मुनिरयोमें श्रेष्ठ रेसे जो भरद्राज मनि हनद्रके समीप जाय, जयश्ब्द्‌ 
ओर आशीवीद्‌ देकर इन्द्रकी स्तुति करी, तथा सव ऋषिथोके वचन सुनाये) कि 
सुनो देवेन्द्र ! सर्व ्रणियोंको भयंकर, रेसी व्याधि जगते उखन्न इई दै उन- 
के नाश्च होनेका उपाय दोय, वह बरावर मसे आप कदिये । 


च 9, € (१६ 


तसुवाचमुनिसाद्गमायुवेद॑रूतकरतु : ॥ पदैरस्यतिबुद्धाविषए 

छांपरमषेये। जीवेद्रषसदश्वाणिदेरीनीरुडनिश्म्ययम्‌। देतुख्गो 

पधज्ञानंस्वस्थातुरपरायणम्‌॥ सोनन्तपारतरिस्कन्धमाय्॒वेदमहा 

मुनिः। यथावदचिरात्सर्ववुबुपेतन्मनामुनिः॥ 

अथं-विपुखबुद्धि जान) अर्प पदौ करके अंगसदहित आयुवेद, परमर्षि भरद्राज 
मुनिके प्रति कहा । कि जिस आयुर्वेदको सुनकर रोगरदित दो मनुष्य हजार 
वषं जीवे दे, तथा देतु, लिङ्क ओर ओषधका ज्ञान जिस्से रोय ओर स्वस्थ ( सु- 
खी) कीं रक्षा) आतुर ( दुखी) की निब्रत्तिरूप प्रयोजन साधनकूप आख्को 
इन्द्रने कदा 

वद्‌ मुनि भरद्वाज अपार ओर तिस्कंध ( हेतुछिगोषध ) वारे आयुर्वेदको 
थोडे कामें भले प्रकार पटे, ओर उसमें अच्छी रीतिसें मन रखने इक्त शाच्- 
का सवं आदाय जाना । 

तेनायुः सुचिररेभेभरद्राजोनिरमयम्‌। अन्यानपिमुनीशवकरेनी 

रुजः सुचिरायुषः॥ वतनन तान न ॥ 

गणान द्रव्याणिकमौणिदष्टवातद्विधिमाधिताः ॥ आरोग्यंडे 

भिरेदीषेमायुथसुखसयुतम्‌। आयुवैदोक्तषिधिनाजन्येऽपिस्थु 

मुनयोयथा ॥ | 

अर्थ-इसी आयुर्वेद वि्याके द्वारा भरद्वाज मुने रोगरहिते पूणं भायुको श्त 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय ; ९। ( २५ ) 


भये, ओर अन्य बहुतसै ऋषियोंको निरोगी तथा पूणायु करते भये, तिनके त॑च- 
से उत्पन्न भया ज्ञानरूपी चश्च रेसे अखि ऋषि, गुण, द्रव्य, ओर कमं देख आ- 
यरवेदकी विपिका आश्रय छेते हुए उसी विधिके अनुष्ठान करने भं सवं ऋषि 
आरोग्य ओर सुखकयुक्त दीष आयुष्यको प्राप्त होति हुए । सवे युनीश्वर जैसे सु- 


(क के 


खी हए उषी प्रकार आयुर्ेदविधिके सवन ओर भी मनुष्य सुखी दोति दे । 
चरकप्रादुभोवः। 


यदामत्स्यावतारेणदरिणविद्उद्धतः । तदाेषर्चत्रेववेदं 

साद्धमवाप्तवान्‌ ॥ जथवान्तगतंसतम्यक्‌ जायुवदञ्टन्पवान्‌ । 

एकदम द्रटुचरइवागतः ॥ तजरोकानगदेस्तान्‌ 

ग्यथयापरिपीडतान्‌ ॥ स्थेषुबहुषुव्यग्रानूप्रेयमाणांश्चह 

वाच्‌ ॥ तान्‌दष् तिदयायुक्तस्तेषादुःखेनदुमघतः । अन 

न्ताञ्न्तयापाक्तसयगापरामकरणम्‌ ॥ 

अथं -जिप्त समय हरि भगवान्‌ ने मत्स्यावतार धारणकर वेदोका उद्धार करा, 
उस समय श्रीरोषजीने उक्षी ठिकाने अंणसदित चारा वेद पदे । ओर अथववेद्‌- 
के अंतगंत जो आयुकद दै; उस्कोभी प्राप्त दते भर, एक समय जैसे रानाका 
चर ( पर राज्यका इत्तान्त जाननेके कारण निर्भित चक) होय इस प्रकार, 
जेषजी आप पृथ्वीका वृत्तान्त देखनेको आये तहां पृथ्वीम अनेक गए रोगों 
ग्रस्त ओर पीडते पीडित मुर्ञाए हुए ओर मरनेको तैयार रेते मनुष्योंको दे- 
खा) उनको देख अतिदयायुक्त तथा उनके दुःखे अत्यन्त दुखी से रेष भ- 
गवान्‌ मनुभ्यके रोगाति होनेका करण विचारने छे । 

संचिन्त्यतस्पयं ततमुनेःपुमरोबभूवह ॥ प्रसिद्धस्यविडुद् 

स्यवद्वेदाद्गबेदिनः ॥ यतश्रइषायातेनज्ञातःकेनचि 


क क 


यतः ॥ तस्पाचरकनाम्रासोविष्यातःक्षितिमण्डरे ॥ स 


भातिचरकाचायेदिवाचाययौयथादिषि । सरछवदनस्यां 

सोयेनध्व॑सोरजांकृतः ॥ 

अथं-इस प्रकार शेष भगवान्‌ अपने मनमें विचार करके, वेददांग जानने- 
वाठे ओर प्रसिद्ध रेते विशुद्ध ॒युनिके पुत्र हए । किी राजाका नोकर जैसे कि- 
सी परशज्यके वृत्तान्त जाननेकषो शप्त होकर आवे उश्षके आनेको कोई नदीं जा- 


(२६ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः। 


ने; इसीसे शेष प्ृथ्वीऊपर चरक इस नामस प्रसिद्ध दए । शोष नारायणके अंश- 


ङपः तथा जिन्होने रोगोका नाञ्च करा रसे चरकाचार्य, जे देवे के आचार्यं बु- 
इस्पति स्वग॑मे शोभित दै । उसी प्रकार पृथ्वीमें शोभित इए । 
भतरयस्यमुनेःरिष्याअभ्निवेशादयोऽभवन्‌ ॥ अनयोबहव 
स्तेश्कृतंतन्तंस्वकंस्वकम्‌॥ तेषातन््राणिसस्कृत्यततमाहत्य 
विपाश्ता ॥ चरकेणात्मनोनान्नाम्रन्थोऽयेचरकःकृतः ॥ 
अथे-आत्रेय य॒निके अग्रिवेशतै आदिके बहुत शिष्य हए । उन्हेनि इस 
आयुकंदकषे अपने अपने न्यारे न्यरि शाच्च रचे, उन सब ऋषियोकि भ॑य इक कर 
तथा सुधारक विद्वान्‌ एसे चरक मुनिने अपने नामस यह्‌ चरक नाम भ्रन्थ रचा । 
धन्वन्तरिप्रादुभोवः। 
एकददिविराजस्यरष्टिनिंपतिताभुषि। तत्रतेननराष्टावय्‌ 
पिभिभेशपीडिताः ॥ तानूहद्ाददयंतस्यदययापरिपीडि 
तम्‌ ॥ दयद्वददयःशकराधन्वन्तास्मुवाचह्‌ ॥ 
अ्थ-एक समय देवराज इन्द्रकी दृष्टि पृथ्वीम पडी तो अनेक मनुष्य रोगो 
पीडित देखे; उन्होंको देख इन्दरका हृदय दयात बहुत पीदित हग, पश्चात्‌ दयं 
कोम दृदयवाखा इन्द्र धन्वन्तरिसे बोखा । 
धन्वन्तरेसुरघ्रषठभगवन्‌कि्िदुच्यते । योग्योभवततिभ्रताना 
मुपकारपरभव ॥ रपकारवरकानकिनकनरङृतयस्‌ | ६ 
रोक्याधपातविष्णुरभून्मत्स्यादिहूपवान्‌ ॥ तस्मात्त्व॑पूथि 
वीयादिकारमध्येनृपोभव । प्रताकारायरोगाणामायुवदप्र 
कशाय ॥ 
अथ-रे धन्वन्तरि ! दे सुरभ्रष्ठ ! हे भगवन्‌ ! में आपसे कुछ करतां सो आप 
सुनो, किं तुम प्राणियोके उपकार करने योग्य हौ), इशक उनके उपकार 
करनेमें तत्पर ॒दोओ, टोकोके उपकाराथ पिरे किसने क्या नरीं करा ! देखो 


क क ह कि 


चरिटोकीके अधिपति विष्णु भगवान्‌ मत्स्यादिरूपवारे हए । अतएव आप 
पृथ्वीम जाय कारमं राजा दओ) तथा रोगेके उपाय करनेके निमित्त आ- 
युर्वेदका प्रकाश करी । 


आय्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १। ( २७ ) 


इत्युक्तासुरशादृरःसरवेभतहितेप्सया । समस्तमायुषोवेदं 

धन्वन्तरिमुपादिश्चत्‌ ॥ जधीत्यचायुषेवेदामिन्द्रादन्वन्त 

रिःपुरा । अभ्येत्यप्थिवीकार्यानातोबाहुनवेरमान ॥ ना 

भरातुसोऽभवत्ख्यातोदिवोदासइतिक्षितो । बारएवविरक्तो 

भूच्चचार सुमहत्तपः ॥ 

अथं-इन्द्रसे आयर्वेदका अध्ययन कर; धन्वन्तरि आप पृथ्वीऊपर आय 
कामे बाहूज ( क्षी ) के घरमे उत्पत्र हए । पृथ्वीम दिवोदास इक नाम्र 
सँ विख्यात हए) वे धन्वन्तरि वारुअवस्थामिश विरक्तताको प्राप्त दए ओर घोर 
दुष्कर तप करा । 

यत्तेनमहतात्रह्मातंकारयामकरोन्त्रपम्‌ । ततोधन्वन्तरिणे 

केःकारीराजोऽभिधीयते ॥ दितायदेहिनास्वीयासंदिताषि 

हिताऽम्रना । अययेविद्यार्थिनोटोकानरदितान्तामपाटयत्‌ ॥ 

अ्थं-तदनन्तर ब्रह्माने बड़ यतसे उषतको कारमं राजा करा पीछे उक्ष ध- 
न्वन्तरिको मनुष्य ‹ काशीरान ` एतं कहने गे; प्राणियोके दितके कारण इन 
धन्वन्तारिने अपने नापकी संहिता बनाई, ओर उसको विद्या्थियोको पटाई, इस 
संहिताक। धन्वन्तरिसंहिता कदते दै । 

सुशुतस्य प्रादुभोवः। 

अथज्ञानदशविश्वामिथप्रभृतयोऽविदन्‌ । अयंधन्वन्तरि 

कार्याकाश्चीराजोऽयमुच्यते॥ विश्वामिघोमुनिस्तेषुपसु 

तमुक्तवान्‌ । वत्स ! वाराणसीगच्छत्वंविश्वेश्वरवदभाम्‌ ॥ 

ततरनाप्रादवादाप्तःकाशरानास्तबाहुजः । सादहधन्वन्तारं 

साक्षादायुवदृविद्विरः ॥ 

अथ-तदनन्तर विश्वामित्रप्ष आदिरे सव ऋषि ज्ञानदृष्टि सँ जान गए कि) 

यह काञ्चराजा कश्चीमं धन्वन्तरिका अवतार है । यर विचार विश्वाभि 
अपने पुत्र सुश्चतसं बे कि) हे वत्स ! वि्वनाथकी प्यारी काशीपुरीको जाओ 


तहां द्विषोदासत काञ्चीका राजा दैः वह आयुरवदके जाननेवालोमें शरेष्ठ साक्षात्‌ 
धन्वन्तरि दै । 


(२८ ) बुहृत्निघण्टुरत्नाकरः । 


आयुवद॑ततोऽधीत्यटोकोपकृतिहेतवे । 
सवप्राणिदयातीयेमुपकारेमहामखः ॥ 
पितुक्चनमाकण्यसुशरुतःकािकागितः। 
तेनसाद्धपध्येतुमुनिसूवुशचतंययो ॥ 
अथ-उनके पाससे स॒वे प्राणिर्योकी दयसे परविच्र; शसा आयुरव॑दका अ- 
ध्ययन करो) कारण कि प्व प्राणिर्योऊपर दया करना यद तीथं दे, ओर उपकार 
यह बडा भारी यज्ञ दै, इस प्रकार पिताके वचनसुन सुश्चत काञरीको गए ओर 
उनके संग पटनेके निभित्त मनीश्वरेके सो पुत्र गए। 
अथधन्वन्तरितर्वेवानप्रस्थाश्रमेस्थितम्‌ । 
भगवन्तंसुरशरष्ठमुनिभिवेहुभिः स्त॒तम्‌ ॥ 
काशिराजंदिगोदपिंतेऽपरयन्‌विनयान्विताः । 
स्वागतेवइतिस्माहदिबोदासोयज्ञोधनः ॥ 
कुशटंपरिपप्रच्छतथागपनकारणम्‌ । 
ततस्तसुश्चुतद्राणकथयामासुशतरम्‌ ॥ 
थ-तदां काञ्ीमे जायकर वानप्रस्थ आश्रमे स्थित देवताच त्र अ- 
नेक मुनि जिनका स्तुति कर रहे रसे सवं सामथ्यथुक्तं धन्वन्तरि कार्शीके 
राजा दिवोदासको विनययुक्तं पसे स्वे सुश्चतओदे देखते हए । यश्चङू१। धन- 
वारे दिवोदास उन ऋषियांको आए दए देख) बाले किं ‹ तुम भटे पधारे › 
तथा ङशट पूछा अष जगमरनका करण पाः तबर्वं सव ऋ {षपुन सुश्चत्‌- 
द्वार उत्तर कते हुए । 
भगवन्‌ ! मानवान्द्ा व्याधिभिः परिपीडतान्‌ । 
कन्दतोभियमाणां धजातास्माकंद्दिष्यथा ॥ 
आमयानांरामोपायविज्ञातवयमागताः। 
आयुवेदंभवानस्मानघ्यापयतुयततः ॥ 


9, (^ 


धै-कि हे भगवन्‌ ! रेगोसे परिपीडितः पुकारते ओर मरते इए मवुष्योको 
दख, हमरे हृदयम पीड्‌ उत्पन्न हुदै । इसी कारण रोगोके नाश्च करनेका 
उपाय पृष्ठनेको दम आपके पाक्ष आए दै) सो आप हम सबको यलपूवक आयु- 
वैदका उपदेश करो । 


आयर्वेदोरत्तिनामाध्यायः १ । (२९) 


अद्धीकृत्यवचस्तेषानर पतिस्तावुपादिशत्‌। 
व्याष्यातन्तेनतेयतानग्रहुमुनयोमुदा ॥ 
कशीराजंजयाश्ोभिरमिनन्यमुदानिताः। 
सुश्रतायाः सुदथाजग्मुगहस्वकस्वकम्‌ ॥ 
अर्थ-वे कारचिराज, उन सुश्चतादि ऋषि्योके वचन अगीकार कर, आयुर्वेद 
करते हए । उप्त व्याख्यानको वे ऋषि यत्रसे वहे इषपूषर्‌ ग्रहण करते हुए । 
तदनन्तर काशिराजको ‹ तुम्हारी जय दोय › रेते आश्षीवाद्‌ देकर हर्षयुक्त तथा 
अपने अर्थको भटे प्रकार सिद्धकर सुश्चुतादि ऋषि अपने २ घर गए। *इकी 
प्रकार सुश्वुतमभी छिखा दे। 
प्रथमपुश्रुतस्तेषुस्वतन्ंकृतवान्‌स्फुटं । सुश्रुतस्यसखायोऽ 
पिप्रथकतन्वाणितेनिरे ॥ सुश्रुतेनङृतंतन्धसुश्ुतंबहभियं 
तः। तस्माततत्सुश्ुतंनाम्नाविस्यातंक्षितिमण्डे ॥ 
अर्थ-सिन ओपधेनवादि ऋषियों मे सुश्रुते अपना स्फुट रेषा शाख रचा । 
तथा सुश्रुतके मित्र [{ ओपघेनवः पोषकछावत्त वेतरणोरश्र; करवीय, गोपुररक्षित, 
आदि ] भी अपने अपने प्रथक्‌ पृथक यन्थ बनाते दए; सुश्चुतने जो शार रचा 
उसको बहुतक्षे मनुष्योने सुना इसीसे वह॒ अन्थ सुश्रुत नाम से पृथ्वीमें विख्यात 
हुआ । परन्तु सुश्रुत नाम से दो आचायं हृए है । एक सुश्रुत दुसरे बरद्धसुश्चुत 
इन दोनोनें यह निश्चय नदीं हो सके कि यह प्रसिद्ध सुश्रुत न्थ किस्षका बनायि। 





नै अथ खट भगवन्तममरवरऋषिगणपरिवृतमाश्रमस्थं काश्ैराजं दिवोदासं घन्वन्तरि- 
मोपेनव-वतरणोरश्र-पोष्कलावत-करवीयगेपुर-रक्षितसुश्रुतप्रभृतय उचुः ॥ भगवन्‌ ! 
श्ारीरमानस्तागन्तुष्वाभाविकेव्योधिमिर्विविधवदनाभिवातोपद्ुतानसनाथानप्यनाथवद्विचेष्टम।- 
नान्‌ विक्रोरातश्च मानवानभिसमीक्ष्य मनति नः पीडाभवति, तेषां सुखेषिणां रोगोपरमाथमा- 
लनः प्राणयातार्थंश्च प्रजाहितहेतोरयवेद श्रोतुमिच्छाम इदहोपदिद्यमानम्‌। अत्रायत्तमेहिक- 
मायुष्मिकश्च श्रेयः तद्धगवन्तसुपपन्नाः स्मः दिष्यत्वेनेति ॥ तानुवाचभगवानस्वागरतवः 
स्वंएवमीमांस्याअध्याप्याश्चभवन्तोवत्साजयमायुर्वेदोऽ्ाद्मुपदिषर्यते । कस्मेकिमुच्यतामि- 
ति1 तऊचुः अस्माकं सर्वैषमिवज्ञल्यज्ञानमूलकुत्वोपदिश्चतुभवानिति । पतउवाचैवमस्त्िति । 
तङचुभूयोपिभगवन्तमस्माकमेकमतनांमतमभिसमीक्षय सुश्रुतोभवन्तंपृ च्छति अस्मे चोप- 
दिषश्यमानं वयमप्यधारयिष्यामः सहोवाचेवमस्त्विति । 


(३० ) बृहतिषण्टुरत्राकरः । 
अथवाग्भटप्रादभावः। 


ततः काटात्ययेनातेवागभरोभेषजांवरः । सुत्पत्रोधर 

प्यावेधन्वन्तरियेवाऽपरः ॥ आसीद्रानाऽधिरानस्यसत्यसं- 

धस्यधामतः । ज्षानन पाण्डवाग्यस्यत्तभायासुचकत् 

कः ॥ प्रवधावहवस्तेनप्रणीतादितकाम्यया । तेषापष्ठाङ्ड 

द्यसंहितार्पाथतायुवि ॥ सवाग्भदाऽभिधानेनख्याताधर 

गणिपण्डटे ॥ 

अ्थ-तदन॑तर कुछ काट व्यतीत होनेपर, वैयोमें शरेष्ठ मानो दूषरा धन्वन्त- 
रि पसा प्रथ्वीमें वाग्भट वद्य प्रगट दु । यह राजाधिराज) सव्यसंध, ज्ञानी रेसे ` 
युधिष्ठिर महाराज पांडवकी सभामे चिकित्सक ( वेय ) था इन्दोनि अनेक अन्य 
टोकदिताथ बनाए, तिनमें अष्टङ्हदयसंहिता पृथ्वीम विख्यात हृ, ओर वदी 
वागभटकंहितके नामसे पृथ्वीम विख्यात रै । 

चरकातसुश्च॒ताचेवतन्ते्योऽन्येभ्यएवच ॥ सासंग्रहीतायते 

नटाकाऽनुम्रह्‌हतवं ॥ विचक शर्चास्याचकत्साघुप्र 

दूता ॥ अनयापकृतसव्वजगदतनत्रपशययः॥ 

अर्थ-चरक सुश्रुत आदि मरन्थोसे टोकके कल्याणाय यत्नपूवेक इस संहिता 
का संग्रर करादे । इस संदितामे ओर चिकित्स इन्दोने अद्धत चतुराई दि 
खाई द अर्थात्‌ चरक सुश्चुतमे वीस पञ्चीस शोकमे जो कार्यं करा दै, वो इसमे 
दो चार छोकमेही कर दीना दहै । इन्टोने यथाथेमें संपूण जगत्‌का उपका- 
र करादै । इसी कारण इसकी आयुर्ेदकी बृदत्‌ जयीमें गणना दै । सो किसी- 
ने कहा भी दे । 

सुुतंनश्ुतयेनवाग्भरोनेववागभर 
नाधीतरकोयेनसवेदयोयमकिङ्रः ॥ 

अर्थ-अर्थात्‌ सुश्च॒त लिने सुना नरी, वाग्भट जिसने जिन्हागत न करा) ओर 

चरक जिमने पटा नहीं, वो वैय यमका दूत ह इसी करण बृहतुजर्यीप्रादी वेय- 


की अस्यन्त प्रतिष्ठा है ओर कोई वेय यह कहते दँ कि अन्य १८ संहिता नोर थु- 
गोके लिये हे । परंतु वागभटकंहिता केव कडिथुगके लिये बनी दै । यथा 


आयुवैदोत्पत्तिनामाध्यायः ९ । ( ३१ ) 


अत्निः ऊतयुगेचेकतरतायांचरकोम्‌तः । 
द्रापरेसुश्ुतः प्रोक्तः कटोवाग्भटरतेहिता ॥ 
अथात्‌ सतयुगमें अन्रिसंहिता, अतामे चरकसंहिता द्वापरमे सुश्ुत, ओर 
कटियुगके छिये तो वाग्भटशंहिता दै । 
चिष्य-आपने कहा कि अन्य अटारह संहिता है वो कोनी है सो छषा- 
पूर्वक कटो । 
गरु-अटारद संहितान्के नाम हारीतसंदितामें इस प्रकार छिखे दै । 
हारीतसुथ॒तपराञ्जरभोनभेडभग्वाभिवेराचरकाश्च्यवनोऽ प्य 


स्तिः । वाराहवाग्भटनरायणनारसिहाजत्रेयकात्िश्शिनःशि 

वभास्करोच ॥ सन्त्य्टादशाशक्षाषन्न्तेरवोग्भटबदिष्कृत्य ॥ 

अर्थं-हारीतः सुश्रुतः पराशरः भोज) मेड) भगु, अग्निवेश) चरक, च्यवन, ज- 
गस्ति, वाराह, वागभटः) नारायण नारसिंह) आत्रेयः अचरि, चन्द्रमा, शिव ओर सूर्भ, 
इनमें वागभटको त्यागने अठारह संहिता अयुर्वद शाघ्लकी कदी हे । 

रिष्य-चरक सुश्रुत वाग्भट आदिथन्थोमे रस चिकित्सा कीं नरी छिसी 
फिर रसग्रन्थोका प्रचार केषे हु । गुरु- 

* १९ © 
रसम्रथाना ब्रादुनावः। 


भरूतालुकम्पाप्रवणोमहेशः इमशानवासीनगदादिनाथः । स्व 

वीय्यंयुक्तागदयोगरतनेःकीणाोनितन्ाणिषहूनि चके ॥ रसप्रब 

न्धास्त्वधुनातनायेतन्मूरकाएवङृताःसुधीमि॥ ृष्टिस्यितिधवं 

सङगताअखदखनममनाडरनयस्यमहप्रसादात्‌ ॥ 

अथं-सव जगतुके आदिभूतः इमशानवासी परमकारुणिक) मृतपति श्रीमहादेव 
उन्होने स्वप्रकाश) विविधतन् स्ववीययुक्त अथत्‌ जिन्होमे पारदे आदि छ 
अनेक रसादि ओषध रोग दूर करनेको कदी एेसे अनेक तंत्र सचते हुए ! ओर 
जितने आधुनिक रसम्रन्थ पंडितोने बनाए देवे व उन्दी शिवप्रोक्तं तसे नि- 
काठे हँ अतएव सव आधुनिक रस अरन्थोकी जड प्राचीन तंत्र है । 


रसेम्रन्थेषुतंबेषुधातुशोधनमारणे । विवृतेचविशेषेणरसराज 


(३२) ` बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


स्यसंस्छृतिः ॥ चरकादौरसादीनांपरयोगोनेवहश्यते । अतः 

प्रचारएतषाहतायजगतमतः ॥ 

अ्थ-रसके ग्रन्थे ओर तंब्रोमें धातुओंका शोधन) मारण ओर विरोष 
करके पारदके संस्कार कदे दै सो चरकादि ( सुश्रुत वाग्भटादि ) मन्थोमे रस- 
प्रयोग नदीं रै । इसीवास्ते जगनूके कल्याणां इनका प्रचार संसापमे दै । 


दशिष्य-रसग्रन्थोका प्रचार विरोष कवसे दुभा, ओर प्राचीन ्रन्थेसिं इनमें 
क्या विशेषता दे । 


गु रू-पदटे समयमे काष्ठादि ओषधद्रारा वैय चिकिल्ा करा करते, क्योकि र- 
सोके बनानेमे एक तो समय बहुत चाहिये, दुरे द्रभ्य विरोष खचं होता है, ती- 
सरे इनके बनानेमरं सदायकभी दो चार मनुष्य अवद्य होने चादिये । तथा रस, 
आसव ओर तेर आदि प्राचीन उत्तम करे दे | एसे पसे अनेक कारणेति प्राचीन 
वेद्य काष्ठादि जडा बरदीसे चिकित्छा करते, इसीषे रतत ग्रन्थाका प्रचार पदर घम- ` 
यमे थोडाथा,) परन्तु जवसे इस्त भारतवषमं यवनोका राज्य हुञा भौर उनके साय 
उनके देके भूनानी वैद्य आए । उन यूनानी वे्योने य्हाके राजा बाब छोगो- 
को अपनी स्वादिष्ठ ओषध देकर अपनी ओर अपने शाखकी उत्तमता दिखाय, य- 
राके वैयोकी ओर यदांके शाघरोंकी निदा करने रगे । इसी कारणमि वेयोकी 
जीविका नष्ट होने र्गी, ओर दिन प्रतिदिन हकीर्मोकी चाह विष होने छगी । 
तब हमारे गुरु वटर वेद्योसे न सहा गया दीघर अपने प्राचीन रसशाच रूप ` ख- 
जानेको खोला जैसे शघ्रुकी चटाई देख राजा महाराजा अपने खजानेको खोरते 
दै! वस जो इन्टोने रोको देना प्रारंभ करा तो यूनानी मुगलानी पठानियोकीं 
वानी वंद कर पानी भी पते कर दिये । ओर जो यूनानी वैद्य रुक्षा छख रो- 
मीके द्रष्य हरण करनेको सेकरों दवाई छिखतेये) तथा अत्तारोसे आधा तिहाई ठ- 
इरा कर उस स्क्षेमे दो चार दवाई संकेत ( समस्या ) कीटखिदेतेथे जोद- 
मटीकी ओषध उसके अत्तार साहब रुपया द रुषये अथवानेसा रोगी दखा वषार 
दो आने चार आने मांग टते ये, यदह अधम रसक्ाख्लक प्रगट दहते दीं नष्ट दोने 
ङ्गा अथात्‌ जो दकीमोकी सेरौ दवाई काम करती वो वेदयोके रसोकी। पाव चाव 
अघे चावरुकी माजा काम करने ठगी । इसी कारण काष्ठादि ओंषधोसे रसाच्च 
को श्रेष्ठता है जैसे किषीने लिख ई । 


अल्पमागोपयोगित्वादरुचेरप्यसेगतः ॥ 
क्षप्रमायेग्यदायत्वादोषधेभ्योरसाधकः ॥ 


आयुर्वेदोतत्तिनामाध्यायः १। (३३ ) 
अर्थ-काष्ठादि ओषधोकी अपेक्षासें रसकी थोडी मात्रा उपयोगी हीती रै तथा 
काष्ठादि ओषधोके खाने अरुचि होती है, सो रसके भक्षणे कदाचित्‌ नरी 
हो, ओर काष्ठादि ओषधकी अपक्षा रष जल्दी अगरोग्यदाता रै, इषीसे काष्ठादि 
ओषधोंसे रसको आधिक्यता हे । 


अन्यच्च 
मुक्तवेकंरसवेयन्त॒ रा्भपूजांयश्चस्तथा ॥ 


तणकाष्ठोषपेयः कोरुभेतवराटकाम्‌ ॥ 

अर्थ-एक रसज्ञ वैयको छोड, छाभ; पूना ओर यको कौन प्राप्त दो 
सकता ह । तथा तृण काष्रौषधोकके कोन वेद्य कौडी छे सकेरे । ओर चंद्रोद्य, 
मकरध्वज, मृद्युजय, ङूपरस, राजमृगांक स्वणेपपंटी, वसंतकुसुमाकर), नागेश्वर, 
तामेश्वर, वंगेश्वर आदि रसोके अनु पानभी दूष) मक्खन मरइ, सहत, मिश्री) 
सोने चांदीके वकं इत्यादि दै । व जवसे मुसकमानोका अयोवर्तमें आना 
हुआ, तवसे रसशाखके प्रचार दोनिकीं बहुधा जडजमी) 

दिष्य- प्राचीन रसन्थकन्ता कौनसे दे । 

गुरू-प्राचीन रसशाख् बनानेवाछे आचार्यो के नाम रसरत्रसतमुच्यमें इस 
ग्रकार छिव है। 

आगमथन्द्रसेनथटङ्खथविशारदः । कषाटीमतमांडभ्यो 

भास्करः ययुरसनकः ॥ रक्त कशनञ्चम्भुश्तथकनसवाहनः। 

इनरदोगोयुलश्वेकंवरिग्यौख्रिवच ॥ नागाजनः सरानन्दो 

न्‌मनातिचस्यात्‌नः ॥ खण्डः कपारक्रह्मागावन्दाहुपकाद्‌ 

र५॥ रसांकुरोभेरश्चकाकचण्डीश्वरस्तथा । वासुदेवोऋष्य 

शगः क्रियातन्वसयुच्यी ॥ रसेन्तिखकोयोगी भाटकौमे 

वदाह्विव ६॥ मट[दवानरन्दन्वरत्नकरहिसचरः ॥ एत चान्य 

चया्तच्छरसराक्चप्रवत्तकाः॥ 

अथे-आगमः चनद्रतेन) छंकेश ( रावण ) कपाटी) मांडव्यः भास्कर, शूरसेन; 
रत्रकोश्च) डाम्भु) नरवाहनः इन्द्रद्‌, गोयुख; केवलि, व्याछि, नागाञ्ुन) सुरानन्द, 
नागबेधि, यज्ञोधनः खंड; कपाछिकः; ब्रह्मा, गोविन्द, टुंपक, दरि, रस्षकुङ, भरव, 


( ३४ ) बृहृन्निषण्टुरत्राकरः । 


काकचंडीश्वर, वासुदेव, ऋष्यश्ाग, क्रियातंत्रसयुचयी; रसेन्द्रतिककयोगी) भाट्कीः 
अनक, महादेव; नरेन्द्र, रत्नकार, हरीश्वर इनसे आदि छे ओर नित्यनाथ, गोरख, 
मुंदरआदि सिद्ध रतशाखके प्रृत्तिकत्तं दै । 
अथतिद्धोनित्यनाथः पाव्वंतीतनयः सुधीः । 
रप्रत्नाकराख्यञ्चरसम्रथप्रणातवान्‌ ॥ 
क र्सेन्द्रा (क (क वेर # (कि क क 
द्राचन्ताम्‌ाणनाम्षय : । टुटूननाथामिषगम्रगण्यः ॥ 
सेन्दरयुक्तेवि न ^, विप = च्ल _ ^ ९ 
रतेनद्रुक्तरिविधेश्चकार । सुभेषनैःकीणेमतीवचिरम्‌ ॥ 
रसग्रथप्रणताराभ्वन्नन्यापभूतट। 
सं्व्वएवाहतय्रन्थाआाशयफर्दायनः। 
अ्थ-पूर्वोक्त ग्रन्थोके अनन्तर पावती पृ एसे सिद्ध नित्यनाथने र्का अन्ध 
रसरलाकर बनाया, ओरभिषगृरिरोमणि टंटुनाथन अनेक पारद्के प्रथोगसहित 
सुन्दर ओषध जिसमें रेसा रसेन्द्रचिन्तामणि अन्थ निमाण करा । तदनंतर ओर 
बहुतसे पंडितोने अनेक रसग्रन्थ बनाए । वे सव ग्रन्थ आश्चर्यफर्दायक दहै । 
उनमेे जो आज कट प्रचित ग्रन्थ दै उनके कुछ नाम छिखते है । रसाणंव, 
रकषमञ्चर) रसेन्द्रकल्पदुम) रसराजशकर,) रसदृदय, रषदीपक) रप्तसिद्धिप्रकाड 
रसेन्द्रकोश्) रसारंकार,) रसभूषण; इत्यादि रँ इन सवका संग्रह करके रसराज 
सुन्द्र प्रन्य भाषाटीका सह निमौण करा गया द । 
्रीमाधवकरशवन्दरस वुः सूरेतमाभषक्‌ । 
नानाशाश्चोदर्तचक्रसंग्रहरुवानधयम्‌ ॥ 
अर्थ-भिषङ्दिरोमणि श्रीमाधवकरश्चनद्रके पुज) अनेकशाघ्रोका संग्रहकररुग्वि- 
निश्चवयनामक मन्थ करते हुए।यद्यपि,अंजननिदान; दंस्राजनिदानः सुषेणनिदान, 


शतिक क 


व्यादि आदि आचा्येकेनिदान बहुत दै । परन्तु सवोत्तिम निदान माधवही है इस 

मराधवनिदानकी मधुकोशटीकाकरतानें ओरभी अन्थकत्तंओकि नाम छिखेद  यथा- 
भटारजेनटगदाधरवाप्यचन्द्रः श्रीचक्रपाणिवङुरेश्वरसेन 
भव्यः ॥ ईशानकातिकसुकीरसुधीरषेेरमेतेयमाधवसुखे 
छिसितं्विवित्य ॥१॥ तन्वान्तराण्यपिविरोक्यममेषयतरः 
सद्विवियेयहहदोषविधौसमाधिः ॥ मर्त्येरसव्वेविदुरर्विहितक 
नाम म्रन्थेऽस्तिदोषविरहः सुचिरन्तनेपि ॥ २॥ 


आयुर्वेदोरखत्तिनामाध्यायः ९ । ( ३५ ) 


अर्थ-भदटरार, जेजट) गदाधर, वाप्यचन्द्र, श्रीचक्रपाणि) बकुङेश्वरसेनः ईशान, 
काक, सुकीर, भेत्रे ओर माधव आदिका छेख विचार, तथा ओर अनेक त्॑ो- 
को देख इस ग्रन्थ बनानेमे हमारा प्रयत्न दे इस प्रन्थमे पंडितजनोंको समाघान 
करना चाहिये क्योकि अपवैज्ञ मनुष्यङृत यन्थमे दोषरादित्य कदां है ! अर्थात्‌ 
दोषटष्टिको परित्याग कर जहां कटौ अश्चुद्ध रदगया दीय उक्तको सुधार देवे) पर- 
न्तु; जो दुष्टजन द वो इस बुहत्निषंटुरनाकर ग्रन्थको देखकर दौषारोपण करेरीगे, 
उनसे हम नीं उरते, जसे छिखा दै। 


तथापिक्रियतेग्रन्थः सन्तियदयपिदु नेनाः । 
नदिदस्युभयाटोकोदेन्यवानिहवत्तेते ॥ 
अथ-ययपि संसारम दुजन जन रै तोभी हम प्रय करते है। क्योंकि संसार 


-) 


चोरांके भयसें दीनता नदी म्रहण करे, अथात्‌ सेठ सराहूकार चोरोके भयते कुछ 
अपने व्यवहारको नरी छोडते । 


भ्रमदभ्योव्याधिचकरेभ्योरक्षितंद्यवखात्ररान्‌ । नानातन्तपरसू 
नेभ्योमधून्याद्त्ययत्रतः ॥ शाघचकाणिसंवण्यैदष्ासम्य 
कूफरफरम्‌ । चक्रपाणिश्ििकित्सात्ममधुचकर प्रणीतवान्‌ ॥ 
गरन्थेचक्रकृतेरीतिवेश्यपरिदारशतम्‌ । चिकित्सायां विशेषेण 
स्नेहादिपचनेतथा ॥ नान्यस्मिन्‌हर्यतेचेदगन्थकोशख्व 
न्धनम्‌ । चिरविदयोततांभुरिददयेऽयसुसंम्रहः ॥ 
अथं-निरन्तर भरमणशीरु रोगचक्रसे दुब मनुष्य गणोकी रक्षा करनेके 
निमित्त) भिषग्वर चक्रपाणिदत्त, अनेक शार्खोका सार सग्रह कर स्वनामक अर्था- 
त्‌ चक्रदत्त नाम चिकित्ा ग्रंथ बनाया । इस म्रथमे चिकिरघाकमकी सुन्दर 
यला दिखाई है ओर तेकओदि पाचनकीं विधि उत्तम कटी हे । जेसी प्रणाडी 
इस ग्र॑यमें दे रषी दूरे प्रथमे कुञ्ञठता नरीं है, यह ग्रंथ पंडित ठोगेकि हृदय- ` 


मे बहुत कालपयेत प्रकाश करो. सुनते द कि; चक्रपाणिदत्तङृृत चक्रदत्त म्र॑थम 
निदान; निवंट ओर चिकिःषा सवं वस्तु द परन्तु यह कर्कत्तमे जो छपा 


वह संपूणे नरी दे | 
राजनिघण्टः। 
नान्नाश्रीनरसिहपाडतवरः कारमरिदेरोद्रवो नानाकोष- 


( ३६) बृहघ्निवण्टुरत्राकरः । 


महाग्धिमन्थनगतंरतोचर्ययत्रतः ॥ एकीकृत्यनिवन्धवन्ध्‌ 
नमहोनिषेण्डरानाभिधं चकरेखोकहितेप्सयाहितकरंदन्या 
भिधाना्थंकम्‌ ॥ ३॥ 
कोषादस्मात्तथाऽन्येभ्यो दरभ्याणितद्रणानगुणान्‌ । योह 
पीयावनींभाषदिशभाषांतथेवच । समग्येणतथोराच्यक्रिया 
स्मामिर्विधीयते ॥ | 
अथ-कारमीर देशीय श्रीनरतिह नामक पंडितवर, अनेक कोषरूप समुद्रका 
मन्यन कर उनसे अनेक शब्दोको एकत्र कर, राजनिषंटु नामक सवं टोकके कः 
ल्याणा्थ द्रव्याभिधान बनाया इस कोष तथा ओर कोसि गुण ओर अवगुण 


ण 


विचार तथा अग्रेजी यूनानी भाषाओंको विचार इष प्रथमे क्रिया छिखी ३। 
भवमप्रकाञश्चः। 
आसीन्मद्रेननपदेिप्रोषिद्रुोत्तमः । शिरोमणिःसद्धष्‌ 
जांधन्वन्तरियिक्षितो ॥ शाघ्राणां पारद क्सम्यक्भावमिश्र 
तिनामकः। वाराणस्यामवस्थायभूमिपानांपरात्मनाम्‌ ॥ ब 
हूनांबहुधापतम्यगररुजांकृत्वापतिकरियाम्‌ । प्रतिष्ठंमहतीभुमो 
रुन्धवानूसाधुपूनितः॥ 
अ्थं-३० ० तीनसो दष व्यतीत हुए तव मद्रदेशमें, विद्वान्‌ बाह्यो के उत्तम 
कुरमे, मानो द्वितीय धन्वन्तरि एसे शाघ्रके पारदर्शी, भावपिश्ननामक भिषक्श्चिरो- 
मणि प्रगट इए । वे काज्ञीपुरीमे वासर करि तदशीय अनेक महात्मा राजा्ोकी 
अनेकवार चिकिस्छा कर षड्‌ भारी भरतिष्ठाको प्रा्तहुए । 
शिष्यानध्यापयामासयेविदतसंस्यकान्‌ । महारत्नानिचो 
दृत्यभायुवेदमहाम्बुधेः । म्रंथंभावप्रकाशास्यंलोकानांहित 
काम्यया । प्रणीतवानूप्रयलननवेद्यानायुपकारकम्‌ ॥ आयु 
वेदप्रबधानांमन्थःसचरमःस्मृतः। 
अथं-जिन्होनि चारतो ४०० रिष्योको आयुवेदादि शा पाए, तथा आ- 
युवेदखूप समुद्रे महारत्ररूप शछोकोका संग्रह कर, लोकोके कल्याणां भावभ- 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । ( ३७ ) 


का नाम भ॑य बनाते हुए । यह भथ वैर्योक। उपकारी है, यह जितने आयुदके 
रयं उनमे पिछला भेव हे । 
आयुदाम्धिमध्यादतिमतिषुनयोयोगरत्ानियत्ा्न्णा- 
सवस्वेनिर्धेदधुरसिखजनव्याधिवि्वंसनाय । तत्तद्यंथा 
दगहीतेःखुवचनमणिभिभोवमिश्रशिकित्सारास्रेनाडचा 
न्धकारप्रश्चमायतुमेमंषविधत्तेप्रकाराम्‌ ॥ 
अथं -आयुदङूषी समुद्रमेसे, मदाबुद्धिमन्त मुनीश्वरोने योगरलनर्पी रता- 
को कर, अपने अपने प्रयो धरे रै । उन रलनोंको समग्र मनुष्योके रोग- 
नाञ्चनाथ उन्दी उन्दी मन्थिते अ्रहणकरके ओर भावयुक्तं पेते सुवचनङ्पी भ- 
णियोसें इस विकिरषाज्ञाचमर मरखंताके अन्धकार दूर करनेके वास्ते म्रन्थकत्ता 
आप यह प्रकाश करे ३ै। 


पुवाचार्येःप्रणीतेषुपूननीयेमेदषिभिः।तमेषुयानिरत्नानिता- 
न्यत्रापिप्रथानतः॥रभ्यन्तेन्यान्यपितथारङयन्तेयानिनक्रचि 
त्‌॥ तथारिप्यंतरेचापियत्कप्यन्येनेहश्यते।पारस्यादिप्रदेश 
षुजाताओषधयश्चयाः॥आच्येणगृरीतास्ताःपूवाचा्येनेत 
त्तम्‌ । ग्याधेःफिरद्कास्यस्यटिषितंचा्टक्षणम्‌।तस्यप 
तिकरियाचापितन्वेऽन्यस्मिन्नररयते ॥ 
अथं-महरषियो करके पूज्य रते पूर्वाचा्येकि बने हुए म्रन्थोके शौक सब 
इसत भावग्रकारे हैँ ओर बहुतमं एसे प्रयोग इसमे है, जो करीनरीं टिखे-पारसी 
( सु्रमानी ) प्रदेशोमें रोनेवाटी ओषधियोके नाम गुण; पराचीन आचार्यौनि 
नरीछिखि वो घव इन्होने लिखे । तथा फिरंगरोगके लक्षण यल किसी म्यते नरह 
हे वो इन्हेनि अपने म्रथमे दिष्टे) 
अतःप्रतीयतेचायुःशाघाणांचरमोत्रतिः । जाताश्रीभावमिश्र 
स्यसमयेकुशटप्रदे। तदिमंचरपंग्न्थवेयानांजीवनंमतम्‌ । 
श्रीपतिपदप्रतादादाज्ञीभिभरैमिदेवानाम्‌। भावप्रकारानामर 
थोयंपठयतांसर्वैः ॥ 


+ र ७ ० (व $ 
अथ-इन पूर्वोक्तं कारणेसे माटूमहोता दै कि इष भावप्रकाङ् अथकी उत्रति 


( ३८ ) बृहत्निवण्टुरत्राकरः । 


भावमिश्रकं समय पछि हुई दै। यद सवके पश्चात्‌ बनाहञ। प्रय वैदयोका जीवनङ्प 
हे | श्रीपतिकै चरणारविदके प्रसादसे, ओर ब्राह्मणोके आशीरवादं भावभ्रकारा- 
नामक यह म्॑य तुम सवं मनुष्य पद| 


इति आय्वेदप्रणेतणांप्रादुरभावः। 


स्मन्‌ शाख पचमहाभूतश्यरारसमवायःपुरुषडत्युच्य 
तं । तास्पन्‌ क्रिया साअधष्ठान केस्पाहाकस्य द्रा्वेध्यात्‌ । 


थ-इस आयुर्वद शाखे, पञ्च मामत पृथ्वी) जल) अभि, पवन, आका 
ओर शरी किये आसा, इन्के षंयोगको पुरुष कदते द । उस पुरुषमे शाखोक्त 
कम है, कथांकि वही पुरुष व्याधि ओर आरोग्यका आधार है, अर्थात्‌ पुरुषमेदी 
शा्रोक्त चिकिरसा हती रै, क्योकि स्वं जीवोके दो भेद है । 


रोकोदिष्धिविधः स्थावरोजङ्गमश्च। द्विविधात्मकए 
वाग्रेयः सोम्यश्चतदभूयस्त्वात्‌ । पञ्चात्मकोवा । 


अर्थ-लोक स्थावर जोर जंगमके मेदे दो प्रकारका है, वह स्थावर जंगमभी 
अग्नेय ( गरम ) ओर सोम्य ( शीतल ) के भेदे दो प्रकारका दे, क्योकि बहुधा 
म्राणिमत्र तेज ओर रीतट स्वभाववाेदी होते है । अथवा सवे प्राणी पृथ्वी, 
ज) अग्रि) वायु ओर आका्काकी आधिक्यतासे पाच प्रकारके हे। 


तञचतुरविधोभूतम्रामः। स्वेदनाण्डजोद्धिनजरायुजसंज्ञः । त 

अपुरुषःप्रधानंतस्योपकरणमन्यत्‌। तस्मात्पुरुषोऽधिष्ठानम्‌। 

अथं-तदां पूर्वोक्त प्राणिर्योका समूह चार प्रकारका दै । स्वेदज ८ १) अंडज) 
( २) उद्धिज्ज; (३) जरायुज) ( ४) इन चारो प्रकारके प्राणिर्योमें पुरुष ( म- 
नुष्य (५) को प्रधानता दै । ओर उक्ष मनुष्य जातिके स्थावर जंगम स्वेदजा- 
दि उपकरण ( सामग्री ) अर्थात्‌ साधन रै । इसी आयुर्वेदोक्त किया्ओका 
आधार पुरुष दै । 

( पंचमहाभूत शरीरी समवायः पुरुषः ) हस्के कहने, पुरुषशम्द करके 
पश्वादिकोकाभी बोध होता दे । तथापि मनुष्यजातिकाही इस जर्गह पुरुषशब्द्‌ 
वाचक दै | । 

( ९) पसीने जो दाते दे जुंआं टीख आदि (२) जौ अडाष्षिं प्रगट 
दोति दै तोता चिरेया, सपं आदे (२) जो प्रथ्वीको फोड कर प्रगट होते रै 


आयुकंदोरपत्तिनामाध्यायः २। ( ३९ ) 


जैसे वृक्षादि (४) अरजो जरा (क्िटी) सँ छिपटे माताके पेषे प्रगट दो 
जेषे मनुष्य आदि । 
तडुःखसंयोगाग्याधयःइत्युच्यते । तेचतुविधाआगन्तवम्ा 
रीरा मानस्राः स्वाभाविकाश्चेति । तेषामागन्तवोऽभिवातनि 
मित्ताः । शारीरास्त्वन्नपानमूखवातपित्तकफरोणितसत्न 
प तुवैषम्यनिमित्ताः । मनास्तुक्रोधशोकभयहपेविषादे 
ष्याभ्यसूयादेन्यमात्सयेकापखोभप्रभृतय इच्छद्रेषभे 
देभवंति । स्वाभाविकाश्ुतिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभृतयः । 


अ्थ-उस् पुरुषको दुःख संयोग होनेको व्याधि अर्थात्‌ रोग कहते है अथव। 
जिनके होनेसे, अथवा जिन करके, अथवा जिनसे मनुष्यको दुःख दो उनको रोम 
कहते रै । वो व्याधि रोग) चार प्रकारके दै । अआगंतुज) शरीरी, मानसिक) 
ओर स्वाभाविकः) तिनमें तीर, तछवार, खाटी आदि चोट ठगनेसँ जो रोग दोव, 
उसको आतु कहते दै । अत्न अर्थात्‌ विषम भोजन रै कारण जिसमे ओर वात) 
पित्त, कफ) रुधिर, सन्निपात इन्होकी विषमता हे निमित्त जिन्टोकी उन व्याधियो- 
को शारीर ( अथात्‌ शरीरसे दोनेवाी ) कहते है । कोध; शोक, भय, दृष, 
( आनन्द ) विषाद ( पश्चात्ताप ) इष्यौ, निदा; दीनता, मर्सरता, काम, लोभ, 
आदि शब्दसे-मान, पद, दम्भ, इत्यादे इच्छा ओर द्वेषते रोनेवाी व्याधिर्योको 
मानसिक ( अथात्‌ ) मनसे रेनेवाटी व्यापि कहते दै । ओर मख, प्यास बद्धता) 
मृत्यु निद्रा आदि स्वाभाविक व्याधि (रोग) कटाति दै । अथात्‌ भख प्यास ए 
इश्वरनिभित दै । इमि इन्होका निवारण नरी होता दे । यदि पूर्वोक्त भख प्या 
आदि रोग दोषकि घटने बटठनेसे होवे ( जेते भस्मकरोग, अतितृषा, षिना समय 
बुटापा ) तो इनकी चिकित्सा दोसकती हे । 


तएतेमनःशरीराधिष्ठानामतेषांसंञोधनसंशञमना 
हाराचाराःसम्यकपरयुक्तानियरहहेतवः॥ 


अथ-पूर्वेक्त चतुविघन्याधि) मन ओर शरीरके आश्रय होती रै । अर्थात्‌ काम 
क्रोधादि रोग मनके आश्रयरहे। ओर ज्वरादि रोग शरीरके आश्रय ोते रै। 
तथ। अपस्मार ( मरगी ) आदि व्याधे मन ओर शारीर दोनेके आश्रित दती है। 
इन पूर्वोक्त ० म्रकारकी व्याधि) ( ९) संशोधन (२) संडामन (३) आहार ओर 


( ४ ) आचार ( ५.) विधिपूर्वेक सेवन करनेदे शाति होती ३। 


(४०) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । 


प्राणिनां ुनमररमाहारोबख्वर्णोजांच । षटसु 
सेष्वायत्तोरसाः पुनद्रेष्याश्रयाः। 


अथ-प्राणिर्योका कारम आदार ( भोजन ) दे । केषठ प्राणिर्योकाद भ्र 
नही दे कितु ब; वणे ओर ओज, ( रावण्यता ) काभी देतु आहारदी रै । षह 
आहार मधुर आदि छः रसेकि अधीन दै, रस द्रग्यके अधीन दं । 

१ शोधन दो प्रकारका एकं ॒बरिराश्रय दूसरा अतराश्रय) तहां शख, दागना) 
टेप आदिको बहिराश्रय;) ओर वमन, विरेचन) अनुवा्तन, फस्त सोने आदिके। 

अन्तराश्रय शोधन कहते र । 

रजो दूषित दोर्षोको शोधनन करे, ओर जो दोष समान उनको बट्वि 
नरी, ओर कुपित दोर्षोको समान करे, उष द्रव्यको संश्चमन कहते है । वो संशमन 
वाह्य अभ्यंतरके भदे दो प्रकारका दे । तहां छेष) परिषेक, स्रान उवटना, फ- 
स्त खोलना) बस्तिकमे; गंड्ष, ( कुदा ) इत्यादि बाह्य संशमन ह । ओर पाचनः 
टेखनः वरंहण, रतायन; वाजीकरणः विषप्रङमनादि,) अभ्यंतर संशमन रे । 

३ आहार ० प्रकारका रै ९ भक्ष्य) २ भोज्य) ३ छ्य; ° चोष्य) फिर वह आ- 
हार तीन प्रकारका है। १ दोषप्रशमन, २ व्याधिप्ररामन, ओर ३ स्वस्थवृत्तिकः। 

४ देह) वाणी ओर मन, इनके कमं को आचार कहते है । तहां खेखना, कूद- 
ना, डोखना आदि देदका कमरे । पटना, पटाना आदि वाणीका कमं हे । ध्यान, 
चिता, विचार, संकल्प आदि मानसिक कम रे। 

५ विपिपूवंक कहनेका यह प्रयोजन हे कि) देश, काट) अवस्था, बर आदिको 
देखकर शोधनादि कमं करने चाहिये । 


द्रव्याणिपुनरोषधयस्ता द्विविधाः स्थावरानङ्गमाश्च । ता- 
सास्थवसन्तुवधाः प्नस्वतवा वृक्षा कारूष आषधवय इत। 
तास्व पुष्पाः फटवन्तो वनस्पतयः पुष्पफृखवन्तो वृक्षाः 
प्रतानवत्यः स्तंबिन्यच वीरुधः फठपाकनिष्ठाओषधयः। 
अर्थ-दरव्य ओषधके अधीन द वह ओषध दो भकारकी दे, एक स्थावर, दूसरी 
जगम) तिनमे स्थावर ० प्रकारकी रे वनस्पति, वृक्षः वीरुध ओर ओषधी, तिन- 
म फूठरदित फल्वाटी (जसे पाखर, गकर आदि ) वनस्पति कदहातीं है । ओर 
जिन्दोमे फूल फट दोनों अवं ( जसे आम, जामुन आदिको ) वृक्ष कहते दै,ओर 
जो धरतीमें फेठ जाती दहै अथवा छोटी गुल्मवान्‌ दां ( जसे करेका, गिलोय; शा- 


आयुर्वदोर्पत्तिनामाध्यायः १। ( ४१) 


पर्णी, पृष्ठपर्णी, जवासे आदि ) इनको वीरुध कहते है, ओर जो फलके पक्ने 
सँ नष्टरोवे ( जसे गह, जो, चना आदि ) इन्को ओषधि कहते दे | 


जङ्गमास्त्वपिचतुर्विधाः जरायुजाण्डजस्वेदनोद्धिनाः । त 
जपश्चमनुष्यव्याखादयोजरायुनाः । खगसपेसरीसृपप्रभृत 
योऽण्डजाः।कृमिकीटपिपीरुकप्रभृतयःस्पेदजाः । इन्द्रगोप 
मण्ड्कप्रभृतय उद्धिनाः । 


अर्थ-जगम प्राणी भीं ४ प्रकारके है । जरायुज, अडज) स्वेदज ओर उद्धिः 
तिनमें पञश्चु, मनुष्य, व्यार ( सर्पं ) आदि जरायुज करति दै।पक्षी (तोता, मेना 
कोय, मोर आदि ) सप, सरीघ्प, आदि अंँडज कदटाते दँ कमि) कीट, 
चेटी, ( जूं, खटमछ ) आदि स्वेदन अथात्‌ प्नं होनेवाङे कति दे । इन्द्र- 
गोप ( वीरवहूटी ) मेडका, वृक्षादि उद्विन करति रै । व्यार शब्द्‌ करके दिसक 
जीव सिद व्याघ्रादिकाका प्रदण दै) कोई आचार्यं व्यालज्ञन्द करके सर्पविशेष क- 
हते दै, यथा “८ सपनातिषुअदिपताकाजरायुजेतिः अथवा स्षशन्दसे अजगर आदि 
पदगामी स्षपं जानने, ओर सरीमुपशन्दकषे जल्दी चलनेवाटे काटे) पोनिया 
आदि सपे जानने । आदिशब्दसे मच्छी, मगर आदि जानने । कीं कदीं चेटी अं 
डसि ओर प्रथ्वीसेभी होती है । 

तयरस्थावरेभ्यस्त्वकपतरपुष्पफरमूटकन्दनियासस्वरसादं 

यः प्रयोननवन्तोजद्धमेभ्यश्चपेनखयोमरुधिरादयः। 

अथं-तिन स्थावर जीवेति वचा) ( छार ) पत्ता) फूट) फल) जड कन्द; 
गोद, रस आदिशब्दते ते; खार, भस्म) कोटे आदि ए कामके द अर्थात्‌ स्था- 


वरपतिं ए अंग ग्रहण करने चादिये ओर जंगम जीवोके चम ( चाम ) नख, रोम, 
[48 र दते [1 ९ [क हे [} 
( वाट ) रुधिर) ओर आदि शब्दे मांस) वत्ता, दडडी ओर खुर ए कामके रै । 


पाथिवाः सुवणेरजतसणिमुक्तामन :शिखामृत्कपारादयः । 
कारङतास्तुप्रवातनवाताऽऽतपच्छायान्योत्स्रातम शी 
तोष्णवषोहोरा्पक्षमास्षत्वेऽयनादयः संवत्सरबिशेषाः। 
१ काठ मलस प्रगट होनेवाटी उन्को कृमि कहते है , जेते गिनार आदि । २ विच्छ 
छः त्रदबिन्को कीट कहते हैं । न 


( ४२ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । 


तएतेस्वभावतणवदोषाणांसञचयप्रकोपप्ररामप्रतीकारहेतवः 
प्रयोजनवन्तश्च । 


अथं-पार्थिव किये पृथ्वीके विकारोमे सोना, दी) फटिक आदि मणि, मो 
ती, मनसि; मद, खपरा ओर आदिशन्दसे छोहः कीटी, धूर, विष, दरितार 
नोन; गेरू ओर सुरमा; आदि इन सबको कममें छने चादिये । तथा काट 
( षमय ) संबंधी वस्तुओं अव्यत पवन; पवनका निरोध, धूप, छाया) चांदनी, 
अंधकार, रदी, गरमी; वषा, दिन रात्रि पक्ष, महिना, ऋतु, अथन आदि संवरर- 
विशेष ओर आदिश्चब्दसें निमिष, कठा, काष्ठा) सुहृत्तादिक, जानने । अव॒ इन्का 
योजन यद दै कि-ए पूर्वोक्त स्थावर, जंगम; पार्थिव ओर काछ्करृत पदार्थं ये सब 
स्वभावरीँ वात, पित्त) कफ आदि दोषोके प्रकोप भोर प्रशमन ( शांति) 
कै देतु होते दै तथा चिकिरघोपकारक होते है.र्बथात्‌ सीरः सुगंधवाङा, खम, का- 
चंदन; जम ड।रके पवनम रात्तिभर धरा रक्खे तथ। मेनफोको पवनरहित धू- 
इमे सुखे इत्यादि प्रयोजन जानना [ 


क + 


राशरणांपिकाराणामेषवगेशधतुविधः॥ चयेकोपेशमेचेवदेतुरु 
कथिकित्सकेः ॥आगन्तवयेरोगास्तेद्रिषानिपतन्तिहि॥म 
नस्यन्येश्षरोरेऽन्येतेषान्तुद्विविधाक्रिया॥शरीरपतितानान्तु 
रारीरवदपक्रमः मानसानान्तुशन्दादिरिष्टोवगेः सुखावदह्‌ः। 


अथ-[ आदार, आचार, पार्थिव ओर कार मेदस ] शारीर विकातेका यद 
चार प्रकारका वर्ग, संचय कोप ओर शांतिका कारण वे्योनें कहा है) [ परंतु जेन- 
ट आहार आच।रको छोड स्थावर, जंगम) पाथिव ओर काल इस्त चतुवेगंको देहके 
रोगोके संचय; कोप ओर शांतिका कारण मानता ह] परंतु इस्के मतका पजिका- 
वाडा खंडन करता है ! अव जो आगंतुक रोग अर्थात्‌ किसी चोट आदि कारणो 
ग्रगटे रै वह रोग दोप्रकारके दै पदछे जो मनसं संब॑ध रक्ले दूसरे वे। जो शरीर- 
से सम्बन्ध रखते दै उन दोनोकी दो प्रकारकी चिकिलसा रै । जो शरीरम पडते दे 
जेषे तीर) तछवार आदिक। घाव उन्की शरीरके अनुकूर वचिकिस्स। कनी चाहिये 
ओर मनमें हानेवारे रोग ( चिता, उद्वेग) ईर्ष्या आदि ) मन प्रसन्न करनेवारे 
(राग्दादि शाब्द; स्पश, रुप, रस, गंध) आदि वांछित पद्‌।थं सुख दनेवारे होते है । 


एवमेतत्पुरुषोव्याधिरोषधंक्रियाका रइतिचतुष्टयंसमासेन 
ग्याल्यातं । तत्पुरुष्रहणात्तत्तत्सम्भवद्रग्यसमूहोश्रतादे 


आयुरवेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । (७२) 


रुक्तस्तदङ्ग्रत्यङ्गविकल्पाश्चत्वदमां्सिरस्रायुप्रभरतयः। 

अ्थ-इस प्रकार पुरुष, व्याधि, ओषध, क्रिया ओर कार यह चार वस्तु सं्ष- 
पसे कटी दँ यद्यपि पुरुषादिक पांच रोते दै तथापि चारही समञ्ने अथवा करिया 
काट एकी जानना तहां पुरुषके ग्रहणसे उस पुरुषस उत्पन्न द्रव्य समहः (ययुक्र) 
आत्तव ) ओर यंच महाभत आदि तथा पुरुषके अंग ( मस्तकादि › प्रत्यंग) ( चि- 
बक आदि ) तचा, मासि नक्त आदिका ग्रहण करा जाय द्‌। 


व्याधिग्रहणाद्रातपित्तकफशोणितसविपातवेषम्यनिमित्ता 

सवेएवन्याधयोव्याख्याताः । ओषधिग्रहणादद्रव्यगुणरसवी 

यंविपाकप्रभावाणामादंशः। 

अर्थ-व्याधिके कटने वात, पित्त, कफ, रुधिर ओर सन्निपात इन्दांकी वि- 
षमता ( घाट व।ट ) सें उत्पन्न होनेवाटी सर्व व्याधि्योका ग्रहण कियाजायदे ( ष- 
तएव ) इसके करने आगं तुक) मानिक) स्वाभाविक सर्व रोगोका ग्रहण दे । 

कियाग्रदणच्छेया्दी नसेहादीनिचकमोणिन्यास्याता नि। 

काठ्ग्रहणात्सवेक्रियाकाटानामादिशः। वीजंयिकित्सित 

स्येतत्समापेनप्रकीतितम्‌ ॥ 

अथं-क्रियाके कदने छेयादि ( अर्थात्‌ छे, मेय, ठेख्य, आदाय) विश्राव्य 
ओर सीव्य ) तथा सेह आदि( सेहनः स्वेदन) वमन) विरेचन, स्थापन, अनुवासन 
नस्य, कवछग्रहण) गंडष; पाचन ओर संशमनादि ) कोका ग्रहणे । ओर काट- 
के कहनेतें संपूण वमन विरेचनादि क्रियार्ओका समय जानना चाहिये, अर्थात्‌ 
अमुक समयमे विरेचनादि छेवे ओर अम॒क समयमे चिरना फाडना आदि कमं 
करने चाहिये यह चिकिर्साका बीज संक्षेपं कहा दे । 


स्वयम्भुवाप्रोक्तमिदंसनातनेपटेद्धियः काशिपतिप्रकरितम्‌॥ 
सपुण्यकमायुविपरजतोनृपरसक्षयेशक्रसरोकतांत्रजेत्‌ ॥ १॥ 
अथ-सव इस शल्क मादहस्स्य कदत ह; जा मचुष्य न्रब्रह्यदवप्रणात तथा 
कािपतिप्रकारित इस सनातन शाखको पटेगा वह पुण्यकरनेवाटा प्रथ्वीमे राजा 
महाराजा पूजित दवे ओर देहके अन्तमं इन्द्रके स्वर्गे जावे । 
इति धरीमाधुरदत्तरामनिर्मिते आयुवदोदरेषहतरि- 
धटुरताकरस्य पूरवखंड आयुवेदोतपत्तिनामाध्यायक- 
थनं नाम प्रथमतरद्धप्रथमवीचिः ॥ 


( ४४ ) वृह॒त्रिवण्ड्रल्ाकरः | 


॥ अथ शिष्योनयनीयाध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
----- न्क व््=्स्=- 
अर्थ-आयुर्वदोत्पत्तिनामाध्याय कदनेके अनन्तर शिष्योपनयनीय अर्थात्‌ 
जिसमे शिष्यको दीक्षा दनेकी विधि उष अध्यायकी व्याख्या करेगे यह प्रकरण 
चरके छिखतेदै। ययपि ब्राह्मणादि अिवणंका उपनयन प्रथमदी दोजाता दै 
तोभी आयुर्वेद पट्नेके समय फिर उपनय दता इ । 
ुद्धिमानात्मनः का्यगुरुलाषेवे कमंफर्मनुषन्ध 
देशकालो च विदित्वा युक्तिदरोनाद्धिषक्‌ बुभूषुः 
शाञ्मंवादतः पराक्षत । 
अथ-बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने छोटे बडे काये कमफल अनुवंध ८ प्रयोजन 
अधिकारी आदि ) देश काटको जानके युक्तिके देखने वेय होनेवाा पुरुष 
प्रयम शल्लकी परीक्षा करे | 
विविधानीह शाच्राणि भिषनां प्रचरन्ति खोक तजयन्म 
न्यत्‌ म्रय॒रास्विव्‌[रपूरुषाऽऽत्तावतमथमातजनस्यप्रन 
तं व्रिविधरिष्यबुद्धिहितमपगतपुनसुक्तदीषमापे सु 
प्रणत सूजभष्यस्तम्ररक्म स्वाधारमनवरपततश्चब्द्मङ्- 
ष्रराम्द्‌ पुष्कलखामिधानं कमगताथपथंतत्वानशयप्रधानं 
तज्ञ तायमत्तकटत्रकस्णमसयुत्रवावकरक्षणवचाद्हुर्णव 
चतद्‌भप्रपद्यते शाखम्‌ ॥ 
अर्थ-अनेक वैद्यकके शाख रोक ( संसार ) मे प्रचित है, तिन्होमे जिस भ॑य 
पटनेकी इच्छ। होय उसको बडे वहुतसे यशस्वी वीर पुरुषोंकर आसेवित ( अथ 
त्‌ पटित ग्रन्थ ) बहुतसे आतजन ( शिष्ट ) करके पूजित, विध ( उत्तम, मध्य- 
म, अधम ) शिष्यकी बुद्धिको हितकारक) पुनरुक्तदोषरहित आष अच्छे प्रकारसे 
कदा सू्रभाष्य संग्रहका कम जिसमें सुंदर आधारवारा दहो जिस्म शब्द न गण 
होवे, बडा जिस्का नाम होय; कमपूवेक प्राप्त अर्थ जिस्का, ओर अथतखका निश्च- 
य प्रधान जिस्म, संगत अथं हो अथात्‌ असंगत अर्थन हो) न्ये न्यारे रकरण, 
दीघ्रबोध करनेवाखा, छक्षणवान्‌) उदाहर्णवान्‌ एसे शाघ्चका आश्रय खेवे अथा- 
त्‌ एसे शाश्चको पटना चाद्ये । 


शिष्योपनयनोयाध्यायः २। ( ४५ ) 


दयेवंविधममर्इवादित्यस्तमोविधूयप्रकारायति 
स्वेतताऽनन्तरमाचास्यपराक्षत । तद्यथा 
अथ-पेसा उज्ज्वल शाचख्र सूयके सपान दृदयका अंधकार दूर कर्के ज्ञानको 
प्रका करता हे । इप्त प्रकार प्रथम शाखकीं परीक्षा करके पीछे आचाय्यं (गरु ) 
की रिष्य परीक्षाकरे. सो इस प्रकार । 


पय्येवपातश्चतं परिदृ्टकमोणंदक्षंदक्षिणंश॒चिनितहस्तञुपक 

रणवन्तं सववान््रयोपपततप्रक्तिन्ञप्रातपात्तज्ञमनुपस्कृतविं 

यमनसूयकमकोपनंङ्कराक्षमाराष्यवत्सरमध्यापकज्ञापनास 

मथापत्यवगुणाह्याचास्यः स्वक्षत्रमात्तवामषडवसस्यग्रुणः सु 

शिष्यमा्चेवेयशणेः सम्पाद्यत ॥ 

अर्थ-आयर्वेद पटठनेवारे मनुष्यको रेसा आचायं करना चादि जिका 

शुद्ध श्रुत अर्थात्‌ यथाथ शार्ख्रोको सुनादो । ओर गुरुके समीप रह कर संपूणं 
ओषधादि, तथा नाडी) मूजकी परीक्षा आदि कमं गुरुको करते हये देखे दो चतुर 
हो, सरर हो, पविजताते रहता हौ । जितदस्त अथात्‌ चोर न हो तथा जिसके स- 
म्रीप ओषधवबनानेके ओर चीरने फाडने आदिकी सवं साप्रिथरी होवे । सव इन्द्रीवा- 
छा देवे, अथात्‌ (दुखा, छंगडा, टोटा; काना) नकटा) अपाद एसा नहो)दृश्रे मवु 
ष्यकी प्रकृतिका जाननेवाखा ओर बद्धिका जाननेवाला दो; जिस्षने बहुत विधया- 
ओका संग्रह करा दो चुगर ओर कोधी) न होवे यदि ओषध आदि बनानेमं कश 
( दुःख ) दी उक्षको सदनेवालछा दा) रिष्यको प्यार करनेवाखा, पटानेवारा स- 
मज्ञानेमें समथ, इत्यादि गुणवारा आचा उत्तम शिष्यको वैद्य गुणोसे शीघ्र परि 
पूणं कर देवे । जैसे ( सेत ) के गरमी आदि दृषर्णोको मेष दूर कर घास आदि 
से खेतको परिपूणं कर देता ई। 


तसुपसृत्यारिराधयिषुरुपचरेदगिवञ्चदेववचचराजवच्चपितवञ्च 
भतेव्चाऽप्रमत्तस्ततस्तत्पसादात्त्सञ्चाघमधिगम्यदास् 
स्यहठतायामभिधानस्यसोष्टवस्याथंस्यविज्ञानेवचनेऽस्यश 
क्तोचभूयः प्रयतेतस्षम्यक्‌ । तथोपायाव्याख्यास्यन्ते । अध्य 
यनमधभ्यापनंतद्वि्यास्म्भाषेत्युपायाः ॥ 

अ्थ-पूर्वोक्त सवे गुण संपत्र गुरुके समीप जायकर, प्रसन्न करनेको गुरुकी अ 


( ४६ ) बहतिषण्डरताकरः 


मरि, देवता, राजा, पिता ओर भत्ता ( स्वामी ) इनके सदृश सेवा करे । तदनतर 
गुरूकी प्रसत्रतासें संपूण शा्रांको प्राप्त दो शाच्लोकी दटताको ओर नामके वि- 


= (0 क 


त्यात दानिके हये) तथा अथं जाननेको वोखनेर्क। शक्ति बटनेके वास्ते, फिर शा- 
खमे अच्छी रीतिसें यत्न करे । तहां शाखमें प्रवृत्ति रोनेके उपाय कहते है । 
पटना, पटाना ओर उष शाघ्लका संभाषण करना ए तीन उपाय है । 

तहां प्रथमपटनेकी विधि कहते है । 


तत्राध्ययनविधिकस्पः । 


कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपव्युषवाकृत्वाऽऽवर्यकमुपर्पर्योद 
कंदेवगोत्राह्मणगुरबृदधासेद्ाऽऽचाय्यभ्योनमस्कृत्य समश्च 
च्‌दशसुखापाकशषन पुरसरीभिवाग्भ सूनपतुक्रमन्‌ पुन 
रावत्तेबुद्धयाप्तम्यगनुप्रविर्याथेतत्वप्तदोषपरिदारप्रपाणाथं 
पेवाऽपराहेरा्ो चङ थद परिदापयत्रभ्यस्येदित्यध्ययनविधिः 
अथे -निश्चित कर। दै समय निस॒न; फसा वियाभिलाषी प्रातःका, अथवा 
चार पाच घडा रात शेष रहने पर उठे) ओर प्रट मूत्र परित्पाग आदि आवश्यक 
कर्मं निधत्त दो, दांतन कुरा आदिकः स्रानादिक करे पीछे देवता, गो)त्राह्मण, 
गुरु, वृद्ध, सिद्ध ओर आचाय, इनको प्रणाम करे, पीठे समान ओर पवित्र स्था- 
नमे सुखपूषैक बैठे, मनको एकाग्र कर वार्ण पै सुज्का उच्चारण वारंवार करे, ओर 
शाखमें बुद्धिको प्रवेश कर उसके अथ ओर तत्को जानना चाहिये । तथा जी 


दोष दोव उसके परिहर अर प्रमाण तथा प्रमाणके अथकोभी जाने । सायंकाल 


{ड 


ओर रािक छोडकर वाकी समयोमे पटना चारिये यह पटनेकी विधि कदी । 
अयात्वाषनववः। 


अध्यापनेकृतबुद्धिराचायः राप्यमादितः परीक्षत तद्यथा 
ब्राह्मणक्षतियवेरयानामन्यतममन्वयवयःरीटशोयश्ञोचाचार 
विनय क्तिवर्मेधाधतिस्मृतिमतिप्रतिपत्तियुक्तं [ अक्षद्रक 
मोणमव्यङ्मव्यापत्रेन्दियंनिभृतमनुवद्धमग्यप्तानिनमध्ययना 
भिकाममत्यथेविज्ञानकमेदशनेचानन्यकाय्यपटुग्धमनार 

सं ] तनुनिहोष्ठदन्ताममृजवत्राऽक्षिनसंप्रसन्नवित्तवाकचे 
प्डकेरासदअभिषकशष्यमुपनयेत्‌ ।विपरीतगुणनापनयंत्‌ ॥ 


शिष्योपनयनीयाध्यायः २। ( ४७ ) 


अर्थ-पढानेवाङा आचाय प्रथम रिष्यकी इस रकार परीक्षा करे ब्राह्मण, क्षी 
ओर वेय) इनर्मेे किसी ज तका दो उत्तम कछ ८ इ जगे कुररब्दसे आयुरवे 
दाध्ययनकन्ता ङठसे प्रयोजन ह ) नहं अवस्था अथवा तरुण अवस्था शीर स्व- 
भाव, श्यरवीर, बाहर भीतरसे शुद्ध; परंपरागत कुर, देश्च ओर टौकिकञआचारवाट 
नीतवाछा, उत्सादवार)) बरी) बुद्धिवान्‌, धृति (जि द्वा ओर छिग इन्द्रियका जीतने 
वाखा ) पटीहूई अथवा देखी वस्तुको स्मरण रखनेवारू; अप्राप्त वस्तुको ज्ञान- 
वान्‌, बड़े भारौ कामको करनेवाला, सवं अंग ओर स्वं इन्द्र जिसके दोव, वरी- 
मूत, किसी कायें बंधा न हो; ज्जा चोरी, वेदयागमन) आदि व्यस्तनवाडा न 
होवे । पटनेकी जर ज्ञान केके जाननेकी इच्छावार) पटनेके सिवाय जिप्तको 
दूसरा काथ नहो) छोभीन हो, आलसी न होय) ओर जीभ दौट) दाति ए पते 
दवे मुख, ने, नाक; ए जिसके सुडोर ओर देखने योग्य दो, निस्की भरसन्न चित्त; 
वाणी, ओर चेष्टा, दोव । दुःखको सरनेवाछा, रेके ्चिष्यको वैद्य उपनयन करे । 
ओर जो गुण कहे इनसे विपरीत गुणवारे शिष्यको उपनयन ( दीक्षा) नदेवें। 


उपनीयस्तुत्राह्लणः उदगयनेशद्धपक्षप्रशस्तेऽहनिपुष्यहस्त 
श्रवणाऽश्वयुजामन्यतमेननक्षरेणयोगपरुपगतेभगवतिशरिनि 
कल्याणेतिथिकरणसुमुदहतेस्ातः कृतोपवासोमुण्डःकषायव 
घ्रषषीतःसमिधोऽयिपाज्यमुपरेपनयुदकङुम्भां थ सगन्धः 
स्तमाट्यदामदिरण्यानहेमरनतमणिषुक्ताविद्वुमक्षोमपरिषि 
कुराखानसषपारक्षतां धञ्ङ्काशसमनसोग्राथेताय्रथितामेध्या 
न्भक्ष्यान्गन्धां अपिष्टापिष्ठानादायोपतिष्ठस्पेति ॥ 


अ्थ-उपनीय ( दीक्षाके योग्य ) तो ब्राह्मण है । उत्तरायण) ञुङ्कपक्ष) उत्तम- 
दिवस, पुष्य) रस्त; श्रवण ओर अश्विनी) इनमे कोई नक्षत्रपर चन्द्र दोवि 
कल्याण कत्त तिथि, करण; ओर युहृत्ते होवे, तब गुरु दिष्य के कि अमुक 
समय पर स्नान कर उपवास करना क्षौर कराकर मुडित हो गेरुञ रंगके वख पिन 
कर समिधा, अभ्रिः घृत, उपङेपन ( ीपना ) जट भरे कड; सुगंधितवस्तु 
माखा, डोरी, सोना, चादी) मणि; भोती मगा, रेरामीवघ; यज्ञके वृक्ष) कुशा, खील, 
सरसो, अक्षत, सपेद चावल, सुंदर एूक ओर एूरोकी मारा) पवित्र ओर भोजनके 
पदार्थ, चंदन इनमे पिते हुए तथा विना पिसे ( चून, धान, आदि ) सवै सामिभरी 
रेकर तैयार रहना इस अकार सुन शिष्य उसी प्रकार, करे । 


( ४८ ) बृहत्निषण्ड्रल्नाकरः । 


ज ^ 


तञुपस्थितमाज्ञाय शुचोसमेदेरो प्राकपवणे उदक्षवणेवा 
चतष्किष्कुमाचतुरघरंस्थण्डिकं गोमयोदकेनोपठिप्तं दर्भैः 
संस्तीयं । यथोक्तेचन्दनोद्ङुम्भक्षोमरेपदिरण्यरनतमणिमु 
कताविद्रमाटकृतंमेध्यभ््यगन्धशञ्चपुष्पखाजसषेपाऽक्षतोप 
रोभितंकृत्वा । पष्पेखानभक्तैरतनेशदेवताः पूजयित्वा 
प्रान्भिषनश् ततरोहिस्याभ्यु्ष्यच दक्षिणतोन्रह्माणेस्था 
पयित्वाऽधिमुपसमाधाय  खदिरषलाशचदेवदारुषिखानांस्‌ 
मिद्धिश्वतुणोवक्षीरवृक्षाणांन्यमरोपोदम्बराश्वत्थमधूकानांदधि 
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मधुषताक्ताभिदावीभिर्हीमिकेनारिधिनाञ्ेणान्याइ तीजंदहुयात्‌॥ 


अ्भ-गुरु शिष्यको उपस्थित जान पवित्र ओर समान दशमे तथा जित स्थान 
मे देदी बनवि वहा सै अथवा उत्तरं मिरी हृं चोकोन चार वितस्त अथवा 
चार हाथकीं वेदी रचे उसको गोवर सें टीपे, ओर उषपर कुशा विवि । तथा पूर्वा- 
क्त चन्दन जके कटश रेशमी कपड, चांदी) सोना, सोनके पाज्ञमादि, मणि, 
मोती ओर मगा आदिषे यज्ञस्थानको सुश्ञोभित करे । तथा पवि भोजन कर- 
नेके पद्य, सुगेधिक पदाथ (अत्तर आदि ) सफेद फूरु, खीर, सरसों ओर चा- 
वर आदिते शोभितकरे । फू, खीर, भात ओर र्त्र देवता ब्राह्मण तथा 
वैद्योका पूजन करके पश्चात्‌ वेदीको कुशा ओते श्चाडके तथा जठ छिडककर वेदी 
के दृक्षिणमे ब्रह्माको स्थापन करे । पीछे वेदीमें अभ्रिको स्थापन कर खेर, टाक 
देवदारु ओर बे इनकी समिधा अथवा वड, गूलर, पीपर ओर महुआ इनक्षीर 
वाटे वृक्षोकी समिधा्ओको दरी, सदत, धृतम डबोयके, तथा ओर जो इवन करने 
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योग्य छकर्ट उनको होमकी विधित दमे तथा सुवा से धृतकी आहुति देवे ॥ 


¢ € णि (सूह (प व (प दे @९ॐ 
सप्रणवाभिमेहाम्याद्तिभिस्ततःपतिदेवतमृषाशस्वाहाकार 
शै (कर्‌ (र ण 

कुयात्‌ शष्यमापकस्यत्‌ । 

अ्थ-ओंकारसदित महाव्याहतिओके इवन करे ( यथाओंभरूः स्वाहा, ओं 
भुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा) आओंभूर्भुवःस्वः स्वाहा) इसी कमसे देवता्थको 
ओ आहूति देवे । जेसे ( ओं ब्रह्मणे स्वाहा, ओं अ्रजापतये स्वादा) ओं विष्णवे 
स्वाहा ) इसी प्रकार ऋषिर्योकिे नामसें दवन करे चकारसे वेयविद्याके प्रवतक 


शिष्योपनयनीयाध्यायः २। (४९ ) 


प्राचीन आचा्यौकि नामसे इवन करे । इस प्रकार वैय आप होम करे ओर 
शिष्यते भी करवि । 
बराह्मणद्चयाणांवणोनामुपनयनंकतेमदहेति । राज 
न्योवेर्यस्यवेरयोवेरयस्येवेति।रदमपिकुरगुणम 
मपत्नमंअवज्यैमठुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 
अथ-त्राह्मण त्रिवणं ( ब्राह्मणः क्षत्रियः वेदेय ) का उपनयन करसक्त। दै क्षी 
( क्षन्न, वैय ) दो वणं का) ओर वैर केवरु अपनीदी जातिको दीक्षा देसक्ता ह 
कोहं आचाय कहते हँ कि शरेष्ठ ( कायस्थादि ) कुरमें प्रगट ओर ॒च्रेष्ठ गुणयुक्त 
मंज रदित तथा उपनयन रदित शद्रकोभो पटाना उचित द । 
ततोऽपरितरिःपरिणीयाऽधिसाक्षिकंशिष्यंन्नयात्‌ । कामको 
रछाभबहमानाहङरस्व्यापरष्यषद्युन्वानतारस्वायशस्या 
निाहत्वनाचनखर(म्णाञ्यचनकषायवास्तक्ताप्तत्यत्रतन्रद्मच 
यौभिवादनतत्रेणावर्यंभवेतग्यम्‌ । मद्नुमतस्थानगम 
नरायन्नभानन्‌ा वनस्य ता पल्र्वाहतषुव्‌ 
तितव्यमतोन्यथातेवत्तमानस्याधममोभवत्यफराचविधाच 
नप्राकार्यं प्राप्रोति ॥ 
अथे- पीछे अग्रिकी तीन परिक्रमा कराय अभ्रिके साक्षी शिष्यकरे मरति गुरू इस 
प्रकार कदे । कि दे वत ! काम) कोध) छोभ मोहः मान; अदङ्कार) इषा, 
कठोरता, चुगटी, असत्य) आलस्य ओर अपयश्च कतां कर्मोको छोड देना, तथा 
नख, वालोको सदेव दूर कराते रहना ( अर्थात्‌ क्षोर सदेव कराते रहना ) पविता 
सँ रहना गेषटजा रंगे वच धारण करना) सस्य बोन वेदके जो त्रत डछिषे दै उ- 
न्को करना, ब्रह्मचयमं तत्पर रहना, ओर अवचायसे आदि ठे बडोंको प्रणाम कर 
ना, इत्यादि बातों में सदेव तमको तत्पर रहना चाहिय, मेरी आज्ञानुसार जाना, 
सोना, वैटना, भोजन करना ओर पटना चाहिये । मेरे प्रिय ओर हितकारी कर्मभि 
वत्तंना चाहिये । यदि त्‌ पूर्वोक्त भरे कहनेके विपरीत वर्तेगा तो तक्षको अधमं दोगा, 
ओर तेरी पटी इई सब विद्या निष्फट दहोवेगी; कदाचित्‌ प्रकाशित न होगी । 
अहंवात्वयिसम्यग्व तैमानेययुन्यथादशीस्या 
मनिग्भवयमफट्वयन्च ॥ 


(५० ) बृहत्रिघण्दुरत्राकरः । 


अथं-फिर गुरु अपने नियर्मोको इस प्रकार केकि) यदि तु मेरे साथ निष्क- 
पटतासे वर्तेगा ओर फिरमतेरे षाथ ( पटनेमे ) कपट कशूगा तो मे पापभामी 
ओर मेर ष्टी इडं विया निष्फड रोवेगी । 


(> क (क 


द्विनगुरुदरिद्रमितप्नूनिनोदिनसाध्वऽनाथाभयुपगतानाचा | 
त्मवान्धवानामिवस्वभेषजेः प्रतिकत्तेव्यमेवंसाधुभवति ॥ 
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अथं-रोगियकि साय वत्तौाव करनेके नियम गुड शिष्ये करे, कि ब्राह्मण, 
गुरु, ( माता; पिता, बडा भाई आदि ) दरिद्रि मिज, संन्यस्त, दीनजन, साधु 
( सस्पुरुष ) अनाथ ओर म्रदेश्षी इन्दोंशी अपने बांधरवोके ( पिता पुत्रा्के ) स- 
टश चिकिर्षा करनी चाहिये इस प्रकार करनेसे तुमको अच्छादे # 


व्याधृरा ुनिकपतितपापकारिणाचनप्रतिकत्तव्य 
मेवंवियाप्रकाडते मि्रयज्चोधमोथकामां प्राप्रोति 


अर्थ--व्याध ( अदेरिया) कंजर, वाण्डाङ आदि रिक प्राणी ) शाकुनिक (चि- 
रीमार आदि पक्र्योका पकडनेवाला ) पतितं ( जातिभ्रष्ट वणेसंकर आदि ) 


ओर पापकर्ता ( वेदयागामी) छोडवाज आदि ) इन्दोकी विकिर्सा ( इङाज ) न 
[९ सें [ख्‌ 1 
करना । इस प्रकार करनेसे वियाका प्रका दोता हे ओर भित्र, यद, धर्म, धन 


ओर कामनाओंकी प्राप्ति होती दै। 
॥ अनध्यायानाह्‌ ॥ 


कृष्णेऽटमीतत्निधनेऽदनदरिकृष्णेतरप्येवमदर्िसं्यम्‌ । अ 
काठचुत्स्तनावत्वुवषस्वतन्तराष्टरक्षतपव्यथासु। । १॥ 
र्मरानयानयतनाहवयुमहत्तवात्तातकदरनञ । ना 
व्य॒यमर्न्यषुचयषुविप्रानधायतन श्चा चनाचानत्यम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-कृष्ण पक्षकी अष्टमी) चतुरदश्षी, जर अम।वस्तको, तथा शुङ्खपक्षमेभी 
अष्टमी, चौदश ओर पूणमासीको तथा साय॑कर ओर प्रातःकारुकी दोनों स- 
न्ध्या्ओमे) तथा अकार ( कुष्म्रय ) मे, विज्रुरी चमकना ओर मेघका गजन; 
अथवा अकारविद्युतके कहनेसे ( पोष आदि चार महिनेकी वषा जाननी ) उ- 








रैः इम प्रमाण के माननेवलि वैद्य संसारम्‌ विस्ले दै श्रे वेदय वोहि है जो दु्टोकीं 
चिकित्पा नदी करते । | 


अध्यायनसंग्रदानीयाध्यायः ३। ( ५१ ) 


स्मे, तथा देकशोपद्रव ( भाजडः, मरी, आदि ) में, तथा स्वदेश राजाकी षीडामें, 
इपरशानमे, घोडा) हाथी, आदिकी सवारीमें बेटकर, वधस्थान ( कसाईखने ) मे 
संग्रामे, महोत्सव ( विवाह, यज्ञोपवीर्तादि ) तरिविधि उत्पात ( दिव्य, भोम, अ- 
न्तरिक्ष ) इन्दोमे ओर निस्मे ब्राह्मण नदीं पटे जेस प्रतिपदा आदि तिथी इन्मे, 
हे पुत्र ! तुमको न पटना चाहिये । तथा अपविच्ता सें भी कभी न पटना | 


इतिआयुकदोद्ारे बृहत्निषण्टुरत्नाकरे पूवे शिष्योपन 
यनीयाध्यायकथनं नामप्रथमतरङ्गस्य द्वितीयवीचिः ॥२॥ 


` ~ -- ~यु क -- 


दिष्य-दहे गुरो! अब आप इस्त आयुर्वेद पठनेका क्रम कटो । 
गुरू-दे वर! पटनेका क्रम सुश्चतमे इस भरकर छिखा दै सो सुनो । 


अथातोऽध्ययनसंप्रदानीयमध्यायत्याख्यास्यामः ॥ 


अथं-रिष्योपनयनीयाध्याय कहनेके पश्चात्‌ अव हम अध्ययनसंप्रदानीय 
अथात्‌ जिस्म पठनेकी परिपाटी है उस अध्यायको करेगे । 


अथ वत्स ! तदेतदधीतं यथातथोपपारयमयाप्रोच्यमानम्‌ । 
अथ शुचयेकृतोत्तरासद्गायाग्याङुखायोपस्थितायाऽच्ययन 
कारेशिष्याय यथाशाक्तिगुरुरुपदिरोत्‌, पदंपादं शोकंवा । 
तेच पदपादशका भूयः ऋमेणाऽनुसन्धेया एवमेकेकशो 
घटयेदात्मनाचानुपठेत्‌ । 


अथं -हे वत्स ! यह आयुर्वेद शाघ्न जिस प्रकार पटना चाहिये; वद क्रममं 
कहता, उस्को सावधान होकर धारण अथात्‌ कंाग्र कर । आवरयक कमस नि- 
वृत्ति रोचुकारो, तथा स्रनादिद्रारा पवि ही; ओर उत्तरीय वख्रको वामस्कंध पर 
धारण करनेवारा, अब्याकुर, पटनेके समय आवचायेको प्रणाम करचुकादो, ए 
शिष्यके अर्थ, गुर यथाशक्ति आयुवेद शाखका उपदेङ करे । अथात्‌ पठवि,एक २ 
पद, एक एक पाद्‌, एक एक शोक, अथौत्‌ अल्प ॒बुद्धिवारे शिष्यको चौयाई 
शोक) मध्य बुद्धिवारेको आधा २ छोक) ओर तीव्र बुद्धिवाटे्षिष्यको गुरू एक- 


कि क \ क 


एक छक पटावि । जवतक हिष्यके । सममे न बेटे तब तक गुरूको चादिये कि 


(५२) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


उस्को अच्छी रीतिसं पमञ्ञवि) क्याकि ^“ वक्तुरेवदितननाब्यश्रो तायत्रनक्वध्यतेः अ- 
थात्‌ ( वो कहनेवारेदीकी मृखता दे किं निस्को सुननेवाला न समन्चे) पीछे 
गुरूं भटे प्रकार पटके शिष्यको चाहिये किं आष उस गुरूकी पटाद संथाकों 
घोख कर कंयाग्र कर ेवे, पश्चात्‌ गुरू आगे पटवि । अर्थात्‌ जिस्को चोथाई छोक 
बताया उस्को चोथाई्‌ ओरभी वतव, आये वाठेको एक) ओर एक शोक वाको 
दसरा शोक बते । पीछे जो थोड़ा पटा दे उस्को उस्तें विशेष पटे हए शिष्यके 
आधीन कर देवे । ओर शिष्यके शीघ्र कंठाग्र करनेके अर्थं हिष्यके संग गुरूभी 
ब्र[वर बोरे । 
ह = क्ष 
पठनस्मयकं {नयम ॥ 


अद्रतमविरम्बितमविदाङ्धितमननुनापिकं व्यक्ताक्षरमपी 
डतवणमक्षिभ्रवाष्ठहस्तेरनाभनीतं सुसंस्कृतं नात्युचेनां 
तिनीयेग्धस्वरेः पठे्चान्तरेणकसिद्रनेत्तयोरधीयानयोः 


अथं--वदूत जल्दी जल्दी न पटे) तथा बहुत धीरे धीरेभी न पटे, संदेहको त्याग 
कर पटे, ओर अनुनासिक अर्थात्‌ गिनगिनाय कर न बोरे रेस बोरे किं सब 
अक्षर स्पष्ट दृक्रेको सुनाई देवे । वर्णोको चवायके न बोे. भह; दोठ, ओर हदा- 
यको, न चावे । अर्थात्‌ बहुतसे बाककोके नर, भोंह, दाय; ओर सर्वं शीर 
पटते समय दरा करते ह । इस अपगुणको छोड देना चाहिये । प्रथक्‌ २ वणं 
सुनाई देवे, न बहुत जोरसे योरे, न बहुत मेदस्वरंसे पे, ओर पठते समय गुरू 
शिष्यके बीचमे होकर न निकटना चाहिये । 


शुचिगरुपरोदक्षस्तन्द्रानिद्राविवनितः । पठेदेतेनविधिना 
शिष्यः शाघ्रान्तमापघ्रयात्‌ । वाक्सोष्ठवेऽथेविज्ञानेप्रागर्भ्ये 
कमेने पुणे । तद्भ्यासेचिद्धोचयतेताऽध्ययनान्तगः ॥ 


अथं-पविज, गुरूकी सेवामे तत्पर) चतुर्‌, तन्द्रा ओर निद्राकरके रहित) इस 
ग्रकारको शाद पटे तो वह शिष्य भटेप्रकार शस्रोके पारको प्राप्तदवे । बाणो 
की सौष्ठव अर्थात्‌ बोखनकी सुन्दररीति सीखनेको, शाके अथं जाननेको, ओर 
शाख्मे प्रगस्म ( टीट ) होने को, तथाकमं ( क्रिया ) में निपुण दोनेको, ओर इन 
पूवीक्तेके अभ्यासतकी सिद्धकि टियिः पदु विद्याधीं यतनकरे । अथात्‌ केव 
पटनेमात्रसदी वैय नरीहता, शास्रको पट्के बरावरके स्वाध्यायि्योपे ज्ञाच्नाथं 
कराकरे । तो बोटनेकी शक्ति बटे । ओर पदेहुए राख्रको निस्य विचार करके 


अध्ययनसम्प्रदानीयाध्यायः ३। ( ५३ ) 


क 


विनापडे भ्रन्थको अपनी बुद्धितत गवि । जो स्थर आपसे न ठगे उसको भी गुरू 
से अर्थ पूया करे । भोर अपने पटैमेजो भ्रम देवे उको भीगुरूसे पृछ 
डीया करे । इसप्रकार करनेस शिष्यकी अर्थमे प्रवीणता होती दै । तथा गुरू 
जहां करी समामे जवे तहा शिष्यो संग छेजवि, उप्त सभाम जो पण्डित है उन 
कै साथ शिष्यका शाखार्थं करते, जहां करीं शिष्य घबरवि उसीजगह सावधान 
करता रहे, पीछे जब अपने घरमे अवि तव शिष्यते कदे कि देख तेने अमुकस्थान 
मे अश्चद्ध बोखा सो रेसा नदीं रेसा है । ओर अमुककी टीका अच्छा प्रतिपादन 
करा, परन्तु उमरे यद बात तुमको कदनी ओर भी चाहिये, ओर देखो तुम्दारे 
गरतिप्षीनि अयुक वात केसी उत्तमतके साथ करी ओर अमुक स्थानमें वो चूका 
या परन्तु तुमने नही जाना । इसप्रकार हिप्यको रिक्षा देनस शिष्य बारने चा- 
नेमे प्रगल्भ ( टीट ) होता हे। बोखनेका प्रकार चरक मन्थ विमानस्थानकी 
अष्टम अध्यायमें छ्खादैसोदेखटेना। इषीं प्रकार जो रोगी अवे उक्षकी नाडीं 
प्रथम गुरू आपदे ख, पीछे हिष्यको दिखे, ओर उष्ठ शिष्यते पठे किं इसकी 
कोनदोषकी नाडी हे, जब वो करे अप्रुक दाषकी दै, तव उससे पूछे किसप्ररार 
यदि वो उसकी चाटका वर्णन ठीक ठीक करे तो के दीक दै।ओर यदि वो कुछकाङ्कुछ 
कंदे तो उसको समदाय देवे, इसीप्रकार मत्रपरीक्षाः नेत्र परीक्षाः मरपरीक्षा ओर 
निदान आदिको गुरू आपकरे। ओर शिष्यकों बताया करे, तथा ते बनाना, रसौ 
का बनाना, इनमे भी ओषध) जर, तेर, आदिका अनुमान गुरू शिष्यको ब- 
तवे । तथा भदरीका बनाना) वकञदि य॑जांका बनाना; की पकी धातुकी परीक्षा) 
मणिर्योकी परीक्षा) इत्यादि सववस्त्‌ गरू शिष्यको बतवि । इपम्रकार सिखानेसे 
शिष्य स्वं क्म प्रवीण होतादे। 
एतद्वरयमध्येयमधीत्यचकमांप्यवर्यमु पातव्य 
सुभयज्ञोिभिषम्राजादोभवाति । 


अथं-यह आयुर्वेद शाख अवद्य पठितव्य है । ओर पटकर इप्तके कर्मौके। 
अवश्य षीले क्योकि शाख ओर राच्लकी क्रिया दोनों का जाननेवाडा वैद्य राना- 
ओके योग्य होता दै । यथा| 
यस्तुकेवटशाश्चज्ञः कमेस्वपरिनिष्टितः । 
सयुद्यत्यातुरम्प्राप्यप्राप्यभीरुरिवाऽऽहवम्‌ ॥ 


अथं-जो वैय केवर शाख्रका। ज्ञाता हो, अर्थात्‌ केवल शाखो पटाहो ओर कम 


( ५४ ) बृहत्रिषण्टरत्राकरः । 


( कत्तेव्यता ) मे म्द दो अथात्‌ क्रिया न जानताहो वह रोगीक्षो देखके वबडता- 
हे, जसे संग्रामको देख कायर पुरुष इरे हे । 


यस्तुकम्पेसुनिष्णातोधाष्टय च्छा्चबदिष्कृतः ॥ 
सपतत्सुपूजानाप्रीतिवधचादहतिराजतः॥ 
अथ-जो वेद्य कमंमे निष्णात अर्थात्‌ करिया करनेमे कुशङ हो, परन्तु शाच्र 
न पद्ाहो, ओर दीठता पूवक वेय बने, वहं शरेष्ठ पुरुषोमे सत्कार नरीं पाता हे । 


ओर राजा से वधको प्रा्तदोता दै । अर्थात्‌ राजाको चाहिये कि रेपे टीट वे्योको 
प्राणान्त्‌ दण्ड देवे # 


उभवेतावनि पुणावसमथोस्वृकमणि । अदधवेदधरवितावेक्‌ 
पक्षाविवद्विजो ॥ ओषच्योऽमृतकट्पास्तुराघ्नारनिविषो 
पमाः। भवन्त्यज्ञेरुपद्तास्तस्मादेतोपिवजेयेत्‌ ॥ 


अ्थ-इन दोनों अथात्‌ न शाम कुश, ओर न क्रियामे कुशल, रेषा वैय 
वेद्यविद्याके करनेमे क्षमं जानना । ए दोनों ( शच्च पदा ओर क्रियार्ओका 
जाननेवाङखा ) द्धं आ।युवेदके धारण करनेवाला इनमी गति नरी) जेते एक 
पलाला पक्षी कुछ कामका नरी, उसी प्रकार ये दोनों वेय जानने, अगत तुल्य- 
भी ओषध मरद्त्रैयकी संग्रह करीहुर, शाघ्ठकी अनी जोर विषके तुल्य होती, इसीसे 
ए दोनों ( केवट शाख्रका ज्ञाता ओर केवर क्रियाङ्कदार वैद्य ) वजित के है, अथात 
जो ओष्धकि गुणको तो शाखदरारा जानता हे आर उनके रूपको न जाने तथा 


आंषधके ङ्प्को तो जानतादहो ओर उनके संयोगविधि तथा गुणकोन जानेवे 
दोनों ओषधके टेन देनेमें वर्मित दै । 
छेयादिष्वनभिज्ञो यः सेदादिषु च कमसु । सनिहन्तिजनंलो 
भल्छुवयानृ पदिः ॥ य॒स्त्रभयज्ञामातमान्तततमयाऽच 
साधने । आहषेकमानेव।दुद्रचकः स्यन्दनोयथा ॥ 
अ्थ-जो वेदय छेयादि ( छेय, भेदय विघाव्य आदि ) ओर सेहादि ( सहन, 
रोपण, वमन, विरेचन आदि ) कमे म्रस दै अथात्‌ छेदय कर्म्मिं प्नेहादि कम 
करे । ओर स्रेदादि कममे छयआदि कम करते । वे खोटे वेय ॒राजाके दषस 


% न मालुम हमर इष देश मे असत अधर्मी वेयोकी अपेक्षा अग्रज बहादुरोने क्यों 
कर र्खीदहे। 


ग्रभाषणीयाध्यायः ४। ( ५५ ) 
छोभवश दो मनुर्योको मारते रै । ओर जो श्ाञ्र ओर क्रिया दोनोंको जानतेरै 
वो बुद्धिव च्‌ वैय प्रयोजन ( आरोग्य ) करनेमे समथ । जसे संभ्राममें दो पिय 
का रथ कर्मस्ताधकराता दै । 
इति श्रीआयुवदोदारे ब्रदप्रिषेटुरत्ाकरस्य पूवंखंडे 
अध्ययनप्तम्प्रदानीयाध्यायकथनं नाम 
तृतीयस्तरद्धः ॥ ३॥ 


अथातःप्रमाषणीयपरध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


अथे-गुख कटते ह कि दे वत्स ! पदेहुए शासका फिर कहना उको प्रभाषण 
भर 


कते हे वह प्रभाषण हे जिस अध्यायमे उस्की हम व्याख्या करे | 


॥ प्रभाषणका प्रजोजन दिखाते हे ॥ 
अधिगतमप्यव्ययनपप्रभाषितमथेतः खरस्यचन्दनभा 
रवाहहवकेवरंपरिश्रमकरंभदति ॥ 

अर्थ-पटाहुमा भी शाख अथद्रारा करके अग्रभाषित दवे, अथात्‌ जो प्रथपट 
हुआ है परन्तु विना अके जाने वई केवट परिश्रम कारी दे । जेते गथेके ऊपर 
चन्दन का वोज्ञा केवर भार देनेवाडा होता दे । 
यथाखरअन्दनभारवादीभारस्यवेत्तानतुचन्दस्य । एवंहि 
शाञ्ाणवहून्यधत्यचार्थषुमटाः खरवद्रहशत ॥ 
अ्थं-जसे चन्दनके भारका वरनेवाटा गद्धा, केवल भार८ बोज्ञा ) कौ जानता 
है । उस चन्दनके सुगन्धादि गुणोंको नदीं जने) इसीं प्रकार ॒बहृततते शाघ्रोको 
भी पट्‌) परन्तु उनशाघ्ेक प्रयोजनोको न जाना वह गधेके सरश रास्रोका 
बोज्ञा धारण करनेवारा है । अर्थात्‌ उषकं। शाघ्ठज्ञाता नदीं कहना | 
तस्मादायुेदञाश्रिषिदिषुणाद्यवपदपादशकादधश्टोकम 
नुवणायतव्यमवुश्रातव्यञ्। 


( ५६ ) वृहत्निषण्टुरताकरः । 


अथ -ईसीसे बायुरवेद शारा जाननेवारा, बचोंथाईं वचोंथाहं छेक आधा 
आधाश्टोक । एक एक शछोक । गरूके। शिष्यके प्रति भटे भरकार कना चहिये । 
ओर श्िष्यको सावधान वचित्तसे सुनना चाहिये । अथवा युरूकदहै ओर उश प्रकार 
शिष्यसे सुने इसजगे ८ अनु ) शब्द वीप्स! वाचक ह । 


® £ 


करमात्सक्ष्मारि दव्यरसगुणवीयेविपाकदोषधातुमलाश्चयम 
म्पेसिणस्रायसन्व्यऽस्थिगभंसम्भवद्रव्यपतमूदविभागास्तथा 
प्रनष्टशल्योदरणव्रणविनिशथयभय्रविकल्पाः साध्ययाप्यप्र- 
त्यास्येयताच । विकायाणामेवमादयश्चा<न्येविशेषाः सदस 
रोयेविचिन्त्यमानाविपर्षिषुखबुदेरपिवुद्धिमाङठीङय्युः 
किपुनरत्पबुद्धेः । तस्ादवद्यमनुपदपाद्शोकाषेशेकम 
नुवणयितम्यमनुश्रोतम्यञ । 


अ्थ-कर्योकि द्रव्य ( स्थावरादि ) रस ( मधुरादि) गुण (गुरु छघु आदि ) 
वीय्थे ( शीतोष्णादि ) विपाकं ( कटु मधुरादि , दोष (वात पित्तादि) धातु 
( र रक्तादि ) मर ( दोष) मरुपजादि ) आश्य ( शरीरोक्त ७) ममं 
( १०७ ) दिरा (७०० ) नाडी ( ९०० ) सन्धि ( २१० ) इड्डी (३०० ) 
तथा गभकषम्भव द्रव्य ( शुक्र शोणितादि ›) द्रभ्यादि विभागके सग्रह बहुत सृष्ष्म 
दै । यह सुक्ष्म शब्द द्रव्य रष आदि प्रव्थेकके साथल्गे दै । तथा अनष्ट शस्य 
( चचा आदिम चुभाहुञा ) व्रण विनिश्चय ( वातादिभेदमं १६ प्रकारका ) 
भग्र ( दो प्रकारका ) इत्यादि विकट्प ( मेद्‌ ) आर साध्य याप्य (चक्रारजो है 
उस्म सुसाध्य ओर च्छस्य , इत्यादिनाम देँ जिन्दोके, इसी प्रकार ओरभी 
वहूत पद्यं दै । ( जेस आठ प्रक रके शख कमोकी विधि ) आदि हजारो प्रकार 
के दै । जिनको गुख्ते विचारभी करे परन्तु विमल ओर अतितीव्र बुद्धिवान्‌ मनु- 
ष्योकी बुद्धि उन्के विचारमें ( गुरूके विना) अतिश्चय करके व्याकुल होती दे अथौत्‌ 
द्रव्यादिविभाग रेस सृष्ष्महै कि बड बड पण्डितोकीमी समञ्में नरी अवि । फिर 
अल्पज्ञ अथात्‌ थोदीुदधिवारे है उन्दोंका तो क्या कहना दै{कोईं आचाय रेषा अर्थ 
करता है, कि हजारों वार सुनकर चितवनभी करे, परन्तु उन्कोभी नर अवे । 
ओर जिन्दोने कभी नरीं सुना उन्का तो क्यारी कहना दे १ ईसी कारण इक आयु- 
ददृाघ्चको पद पद्‌ पाद पाद, आधा आधा शोक, एक एक छोकके कमस अवश्य 
गुरू शष्यकं मराति कर; आर रिष्यस फर सुन । 


प्रभाषणीयाध्यायः °। ( ५७ ) 


अन्यशाञ्चविषयोपपत्नानांचाथोनामिरहोपनिपतितानामथेव 
ात्तेषांतद्वियेभ्य एवव्याख्यानमनुश्रोतव्यम्‌ । कस्मात्रेद्येक 
स्मन्‌शाञ्चराक्यःस्वद्ाल्लाणामवरधकतम्‌ । 
अ्थ-अन्य राखोके विषय, प्रयोजन वससे इस आयुर्वेद शाम जो अवे) 
उन्को उन्के मुख्य शासि जने ( अथात्‌ जेस दोषशब्द दुष्‌ वेङृत्ये धातुकं 
षिद्ध दाता है । तों इस्को व्याकरणे जने । पदार्थोका वणेन ओर तकंविषय 
न्थायश्ञाख्रसे जाने । न्योतिषका प्रकरण ज्योतिषे । इत्यादि जानने चाहिये ) 
क्योकि सवं शाखरोका विषय एकी श खमे नदह आ सके है, जसे छवा र। 
एकंराघ्चमधीयानोनवरि्ाच्छाघनि यम्‌ । 
तस्पाद्कहइ तः राल्रवनानावाचकित्सक : ॥ | 
अथ-एक शाच्रका पटनेवाखा वेय; उस शाखे यथां सार पदाथको नरी 
जान सके । इसी कारण बहुञ्चत अथात्‌ जिसने बहुत शाख सुने दै वह शाघ्रोका 
यथायं प्रयोजनको जानेगा । परन्तु ग्रन्थकषे पडे विन। केवर बहृश्च॒त वैद्य नदीं दहो 
सक्त। । इस लिये वेययको उचित द कि- सवं श्ाख्रोके विषर्योको सुनता रहे । ओर 
पटनेभी चादिये । 
विना पटे वेक निदा ॥ 


राश्चगरुमुखोद्रणिमादायोपस्यचापकृव्‌ । 
यःकपकुरुतेषेयःसषेयोऽन्येतुतस्कराः॥ 
अथ-जो वैय गुशुमुखसें शाखको पट, ओर पाठ तथा अ्थको बारम्बार विचा- 
रके चिकित्सा करता दै) वोह वैरैः, ओर तो चोर दहै। अथात्‌ विना गुरुभुख 
पठे ओर विचरे कदाचित्‌ वेय न ने, क्योकि वह विया फटीमूत नरी होती । 
जैसे छिखा दे । 
(प # कि [९ (किप [अ € [क 
व्यनहतुमच्छनतचय्यच्छब्मवलादना 
नतेषांसिष्यतेकिचिन्मणिमतोषधादिकम्‌ ॥ 
अथ-जो विया चोरी, कपस्मे अथवा जबरदस्त डेना चाहे उन्की मणि- 
परीक्षाः मंत्रविद्या ओर ओषध; आदिशब्दसे ज्योतिष; धर्मदा, आदिकी 
सिद्धि नदीं होवे इससे गुरुथुखसे पटा शाख्र फलीभूत दोता दै । 


इति श्रीभायुरवदोदधारे इदनिषंदुरत्नाकरे प्रभाषणीयाध्याय- 
कथनं नामचतथेतरद्कः॥ ® ॥ 


ओरेम्‌ ॥ 
॥ श्रीडवन्दे ॥ 


शरीनिङुञ्चविह्ारिणे नमः। 
अथ शारीरस्थान मारभ्यते ॥ 


~न --==---  -- 
तहां भ्रथमरशारीरन्ञानका प्रयोजन कदते दै 


दोषधातुमखादीनामाधारस्तुवपुयेतः। 
तत्सष्पमताज्ञातं शारीरं प्रा निहूप्यते ॥ 
अथं-वातादि दोष, रसरक्तादि धातु, तथा धात॒ञंके मर ओर आदिशब्द्‌- 
से मर, मूत्र; नाडी दडडी आदि जानने । इन सवका आधार शरीर दे, उस शरी- 
रके स्वरूप जाननेके अथे प्रथम शारीरका निरूपण करते हे | 
दष्य-शारीर कस्को करते टे! । 
गुरू-शारीर उस विद्ययःको कते हैः जिस्म दहके प्रत्येक अङ्क ओर उपांग आ- 
दिका वर्णन है| 
जपे भ्रन्थान्तरमे छिखा हे । 
अद्गप्रत्यङ्गनीवाऽऽङायधमनिशिरास्नायुभिः कण्डराभिः। 
पर्य्वतक्लाभिननमट्तहितद्यातभः सान्याभञ ॥ 
वतिः पित्तिषखाप्षः प्रकृाताभरखर्पमरन्ध्रापधतुः । 
व्रतःन्रणश्ुणरप्यपरतराधयः पामिश्चसरमाहुः ॥ 
अथ-अङ्क) मरव्यङ्क, जीव) आश्य; धमनी, नस; नाई। कंडर। पक्षी, इडडीं 
स्वचा) कला आ।र इन्दोके मल, रक्त, रुधिर, मांस, मेदा) मजा, शुक्र, सान्ध) वात 
पित्त) कफ; प्रकृति, पम; छिद्र) उपधातु, खोताकी ( इद्धिाकी ) भणी) इन घ- 
बके वणेनको उत्तम बुद्धिवाछे पुरुष शारीर कहते ३ । 
रशिष्य-ज्ञारीर विद्याके जाननेसे ओर क्या प्रये।जन दै ?। 
गुरू-रे पुज ! निज ओौर आगंतुज रर्गोका जध।र यदी देह दै । इषीसे इष 


स्व॑भतचिन्ताशारीराध्यायः ९। (५९ ) 


देहके रक्षाथं अनेक मरर्षियोने हेतु, छिङ्ख ओर ओषधवान्‌ तिस्कधवाठे इस आयु- 
दके अनेकं ग्रन्थ रचे है | उन ग्रन्थोके दारा चिकित्सा करके देहकी अवद्य रक्षा 
कत्तव्य है । क्योंकि धम, अथ काम ओर मोक्षका दाता यही देह दै । 

परन्तु वेयको ठिखा ह कि प्रथम निदानपूषरूपादिद्रारा रोगका निश्चय करके 
फिर चिकिसा करनी चाहिये । परन्तु उस्मभी विना शारीरक जाने वेद्यकं। चि- 
कित्सा करनेका अधिकार नदीं हे । 

अर्थात्‌ जव तक इस बातको वेय भटे प्रकार न जानटेवे कि, यद शारीर कोन 
कोन वस्तु भसि बना रै, ओर केसे बन। रै, तथ कौन कोनसी दडडी, नाडी 
नस, आङ्य आदि देहके किप किस विभागों र । ओरवो कितनेरै। तथाव 
कोन कारणो विगडते दै । ओर उन्के सुधारनेकी क्या रीतिदै | तव तक 
चिकित्सा करनेका अधिकारी नरी है । 


क = क (8 ०9 क स 
जसे बरह्योगतरंगिणीमे लिखा द । 


[ब ८.० [क र 
यः रार(रमावज्ञायशच्चन्नायाप्रकमसु । 
० क + 9 (9; क ए 
प्रवत्ततस्(स्खखतवत्पनावगतक्षणः ॥ 
अथं- जो वैद्य शारीर वियाके ज्ञान विना शाघ्ठकमं ( चीरना फाड्ना ) क्षार 
कमं ओर अधिकम ( दागना आदि ) करता है उसकी बिकिस्ा निष्फर रोती 
क = + म 6 = क ~ ^) => ०9 (०९ 
ह । जेते अपे मनुष्यका रस्ता चलना । अर्थात्‌ नैते विना जानी रस्तेमं चरखने- 
वाला अंधा ठोषर खाता दै ओर गिरता रे उक्षी प्रकार विना शारीरकके जाने वेय 
अंधेके समान चिकित्सारूप मागमे गोपर खाता दै ओर गिरता दै । रेसावेयरा- 
जा कर्के दंड्य है । जेते प्रन्थान्तरमं छिखा दे । 
(+ + = ~ = ^ 
पाराचतमायुवद्‌स्स्कन्यायन्नवद्ारारम्‌ । 
न्यात्तमाञ्न्‌ त 1 0 = त्स 
हन्यात्तमा्ुतृपतिदेातिःसारयेत्स्वकीयाद्रा॥ 
अथं-जिस वेद्यने बिस्कन्धवान्‌ आयुर्वेद तो पटा परन्तु उपेक्षापूषक उमेषे 
शारीरकको न पटा रेसे वैयको राजा फांक्षी जादिते शीघ्र मारडाठे ओर ब्रह्मण. 
आदिको अपने राज्यसे निका दष | 
द्विष्य-अब आप दारोरकका वणन करो । 
ल~ अने तुमे हम सुश्चतोक्त दश अध्यायोसे शारीरकका वणेन कस्ते दे 
७ ४ > ® म हे (९ (न दैगे % © भतचि 
ओर जो वात्ता सुश्चतसे विशेष दै वो प्रन्थान्तरसे कदैगे तदां प्रथम सवेभूतचिता- 
शारीराध्यायको कदते दै । 


( ६० ) बुदृच्निषण्टुरलाकरः । 


अथातः सवेभूतचिन्ताज्ञारीरं व्याख्यास्यामः । 

अ्थ-ग्न्यके प्रारम्भे मंगछचरण होता दै, एसा शिष्टाचार चछा आता ई- 
इसी अथश्ञन्दके प्रयगसे मंगछाचरण करके स्थवर जगम आदि भूताकी 
अथवा पृथ्वी तज आदि महाभूतोकी विताका प्रतिपादन इसग्रन्थमे करत । अ- 
थात्‌ ए कैसे उत्पन्न हए ओर ऽन्दोके कोनषे ठक्षण द तथा इन्टोके कौनसे कायं 
ह ठेसा विचार इस ग्रन्थते प्रतिपादन करा है, इसीति हस प्रन्थको सभ्रतचिन्ता 
कहते हैँ | फिर उको शरीरके अधिकार (- प्रधानता ) करके किय इषीसे उसको 
ङारीर कहते है, उस दारीरका व्यारूयान करते ह [ गयी ] आचाय [ अथातः सव- 
भूतचिता नाम शारीरम्‌ ] एसा पाठ कहता । 


एतस्यनिवन्धस्यफ्टंचिकित्सा । चिकित्सापुरुषस्य । पुरूष 
र्ट चदुवर्याततत्वन्रात्सत्तसवावर्तस्मबचदुवद्याततत्वा 
नांजीवात्समनश्स्वषूपनिरूपणायसतष्टिकममाह ॥ 
अथ-इस निबन्ध ( अन्य ) का फट चिकिसा ह । वह चिकिसा पुरुषका करा 
नाता दै । सो पुरुष चोवीसत तत्व ओर जीवार्माके एकत्र दोनेको कहते, इषीते 
चौवीपर तत्वोभके ओर जीवात्मकरि स्वरूप निरूपणार्थं सषिकिम कहते है । 
परमात्पका हप । 
आत्माज्योतिश्धिदानन्दरूपोनित्यश्चनिःस्पृहः । 
नगुणः प्रकरतयागव्छगुणःकुरुतजगत्‌ ॥ 
अथं-आत्मा जो है सो स्वर्थ॑ज्योति चिदानन्दस्वप इच्छा रहित ओर निर्गुण 
दै । वह अपनी मायाके संयोग इच्छादियुक्त होकर इक्त जगतुकषो उत्पन्न करै दै । 
आत्मा ओर परमारमा उषी ईश्वरके नामभद है । 
सत्वंरनस्तमश्चेतिगुणास्तेपरकृतेःसमाः । 
साजडापिनगत्कर्तापरमात्माचद्न्वयात्‌ ॥ 
अथ-षतोगुण, रजोगुण भौर तमोगुण, ए तीनगुण मायाके दै । ओर समदै। 


£ ( पाचन्ञानेन्धि ) नेत्र नाक कान जीभ ओर त्वचा ( पांच कर्मेद्धि ) हाथ पेर वाणी 
ङ्ग ओर गुदा ( पचमहाभूत ) पृथ्वी तेज वायु जल आकाश्च ( चार अन्तःकरण ) मन 
क क ज ७ ॐ (ल भर क १ 
बुद्धि चित्त अहंकार ( पांचसृ््म ) शब्दः स्प रूप रस गध ए वचोषीस तत्व कहते ह । 


सवभ तचिन्ताश्चारीराध्यायः ५ ।. (६१ ) 


वह माया जडभी दै परन्तु परमात्माङूपी चेतन्यके संबन्धत्ते जगत्‌को उतपन्न 
करती है । सत्‌का प्रकाशक सतोगुण कहाता दै । ओर वह सख प्रकाशकर्ता ज्ञन- 
ङ्प ओर सुखका कारणख्प दै । रज जो है सो रागारमक है, ओर दुःखका का- 
रण र । जिस्से मनुष्य ग्छानिको प्राप्तहो वह तमोगुण कहाता ह । वह तमोगुण 
बद्धिका आच्छादन करता; ओर मोह टोनेका कारण दै | वे गुण समैः अर्थात्‌ 


अ 


अरङ्ृतिरूप रै उसी प्रकर न्यूनाधिक होनेसे विकृति कहति दहे । 
अव सुश्रुतको उपदेश करते हुए धन्वन्तरि प्रकृतिके स्वकप- 
विशेषको कते र । 
सवेभूतानां कारणमकारणं सत्वरनस्तमोरक्षणपष्टरूप- 
मखिरस्य जगतः संभवहेतुर्यक्तं नाम । 


अथं -अन्यक्त किये मरप्रकृति सवभता कारण होकर स्वयं अकारण 
हे। तथा काय कारण नदीं है अथात्‌ अवित ह । तथ। स्वत सत्व रज तम ङ्प 
होकर अग्यक्त, महान्‌, अह्र ओर पञ्चतन्मात्र रेमे आटरूपवाटी दै । तथा 
सवं स्थावर जगमास्मक जगत्के प्रगट होनिका क रण है । इसङे कहने कार्य ओर 
कारणकी ताद्‌रम्यता दिखाई । जसे गुडके गणपतीका गुडदी नेवेय उसीप्रकार 
अव्यक्त होकर व्यक्तका कारण । कोई आचाय, अव्यक्त महान्‌ अहंकार ओर पंच 
महाभूत ए मूकपरकृतिके आठ रूप कते ट । कोई धम ज्ञान; वैराग्य, पेचर्थ, अ- 
धमं, अज्ञान, अवैराग्य ओर अनेय) आठ रूप कदते दे । कोई मन, वद्धि, अदं 
कार ओर महाभ्रूत ए प्रकृतिके भट ङूप दै । रसा कहते है। 


तदेकंबह्‌ नाकषवज्ञानामषिष्ठानसमुद्रह्वोदकानां भावानाम्‌ । 


अर्थ-वह अव्यक्त, अनिवेच्यावयव हीकर सर्वं क्म जीवोंका आश्रय है । जेस 
¢ (3 9 न १ 
समुद्र सर्वं ( नदी, नद्‌, सरोवर, तलाव आदि ) जलोंका आधार दै । कोई 
. | 9 [९ 
आचाय [ ओदक्षानां भावानाम्‌ ] इक पदका अथं चराचर मत्स्य पद्मादिक 
रेसा करते दह । 
दिष्य-एक अव्यक्त अनेकव्भवारे पुर्षोका केसे कारण दै ! 
गुरु-हे प्रियवर ! अव हम सवभृतोंकी उत्पत्ति कहते दे । 
अव्यक्ते सवेभ्रतांकी उत्पत्ति । 
दातुः क, = (क 
तस्पादव्यक्तान्मदानुतद्यतताषहृद्ग.कएव । 


(६२). ` बुहतिवण्टुरत्राकरः। 


अ्थ-तस्मात्‌ कदिथे, आत्माके अति्बिबित जो अव्यक्त तिस्र सत्व, रजतम, 

स्वभावात्मक, महत्त्व उत्पत्न हाता हे । 
तलिङ्गाचमहतस्तल्िङ्ककणएवाऽह इरउत्पययते । 

अर्थ-शुद्ध सतोगुणरूप महत्तखसे सत्व) रज, तमोगुणारमक, अकार उत्त् 

डता है # यह चरकमे छिखा। हे | 
अहङ्कारको अिविधत कहते दे । 
सचभिविधोषेकारिकस्तेनसोभूतादिरिति । 

अर्थ-[ यहां वैकारिकादि ] संज्ञा पूवाचार्थौनि ग्यवहारके अर्थं करीहै अर्थात्‌ 
वौ अहंकार, सालक; राजस ओर तामस एसे तीन अकषारक्षा है । तहां वैकारिक 
( साचि ) तेजस ( र।जस ) ओर भूतादि ( तामस्च ) जानना । 

अह्र काय्यं कहते है । 

तञषेकारिकाददहंकारात्त्क्षणान्येवेकादशन्दियाप्युत्पयन्ते । 

अथ-राजस खाय) तथा ताम गुणांशाभियुक्त, सात्विक अहंकारम प्रकाश- 
टक्षणवाटी एकादश इन्द्री उत्पन्न दईं । 

इन्द्रियोके नाम । 


श्रोजत्वकयक्षुमिहात्राणवाग्‌हस्तोपस्थपायुपादम- 
नासीति । तथरपूवौणिपञ्चबुद्धोन्दरियाणे इतरा 
णिपञ्चकमेन्दियाणि।उभयात्मकंमनः ॥ 
अ्थ-कान, चा, ने, जीभ, नाक) वाणी, दाथ) छिगः गुदा, पैर, ओर मन, 
ये १९ न्द्री द। तिन पदि्टी पाच ज्ञानेन्द्रिय दँ, तथारपाच कर्मेन्द्रिय है। 
ओर उभयास्मक ग्यारहवां मन दै । अर्थात्‌ मनके विना दोनों अरकारकी इन्द्र्यो 
व्यवहार नदी होता । 


पंचभूतोसे तन्मान्ोत्पत्ति । 
भृतादेरपितेनससाहाय्यात्तषटक्षणान्येवपञचतन्माघाण्युत्पय्न्ते । 


 शुद्धसत्वस्यया्चद्धासव्याबुद्धिः प्रवर्तते । ययाभिनच्यतिबल महामोहमयं तमः.॥ सर्वै- 
भावस्वभावज्ञोयथाभवातीनेस्पृहः । ययानोषैत्यहइरनेपास्तेकरणंयया ॥ 


सवैभ्रतचिन्ताशारीराध्यायः & ।* (६३ ) 


अर्थ-राजस सहाय; सत्वांदायुक्त तामस अदंकारसे मोदटक्षणवाली पंचत- 
न्मात्रा उखत्न होती हे । अथात्‌ शब्द, स्पशे, प, रसः गेध, ये विषय हे । 
तद्यथा । शब्दतन्माचं स्परोतन्मात्रं रूपतन्मात्रं 
रसतन्मा्ं गन्धतन्मारमिति । 
अर्थ-जसे शब्द तन्मा; स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्माजा, ओर 
गन्धतन्मात्रा । 
विषय कडते ह । 
तेषां विरोषाः शब्दस्परोरूपरसगंधाः। 
अर्थ-तिन तन्मा्राओके विशेष किये अनुभव्रयोग्य जे दुःख सुख मोह तिन- 


[९ 


सषि युक्त होवे, वे विङेष शब्दादिक एते जानने, तहां अनुद्धतस्वभाव रेसी बाह्य 
इन्द्िथोसे उन तन्मा्राओंको योगीं ग्रहण करते है । 


तन्पात्रण्यवद्यषाण। 
अर्थ-वे तन्मात्रा अति सृष्ष्म रै । अतएव अनुभवयोग्य जे सुखादिक धमं ति- 
नसे युक्त नरी हो सके । 
भूर्तोकी उत्पत्ति । 
नेभ्यो "- व्क समा =. 
तेभ्यो भूतानि व्योमाऽनेखऽनरजणरोव्येः। 
अ्थ-तिन शब्दादि तन्मात्राओंसे आकार, वायु; अभि) जर ओर पृथ्वीयं 
पंच महाभूत उपत्न हए । उन्का प्रकार कहते हे । 
उत्पत्तिप्रकारं । 
एकोत्तरपरिवृद्धयाशष्दादयरत्पद्यन्ते 
अर्थ-तिन शब्द तन्मात्रादि पचसि एकोत्तरबृद्धिके कमस शब्दादि गुण- 
विशिष्ट आकाश आदि प॑च महाभरत उतपन्न होते है । जैसे शब्दतन्मात्रासे शब्द्‌ 
गुणवाला आकाश प्रगट हुआ । ओर शब्दतन्माजासदित स्पशंतन्मात्रासे श- 
ब्द; स्पडगुणवालछा वायू ( पवन ) प्रगट हुआ । तथा शब्द्‌, सपर; तन्मात्रा स- 
हित खूपतन्मा्रा् शग्दस्पशरूपगुणवान्‌ तेज ( अग्नि ) प्रगरहआ । तथा 


शब्द, स्प, क्पतन्माजासहित रसतन्माजापे शब्द; स्पशः रूप, रघगुणवान्‌ 
जल प्रगट हुआ । शब्द्‌; स्पशे, ङ्प, रस; तन्माजा सहित गंधतन्भाजासे शब्द, 


(&४ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


स्पशं, ङ्प, रस; गुणवान्‌ प्रथ्वी भगट हुई । [ पतंजलि मुनिके मतानुसार शब्दा 
दिकेोेदी आकाश आदिकी उत्पत्ति है ] इस प्रकार शग्दादिकोका आकाशादि 
महाभरतोसे अभिन्न सूचना कर उपहार कहते द । 
२४ तत्व तथा बुद्न्दियोके विषय । 
एवमपषात्तचतुवशातन्यास्याता ततडान्ड 
याणाञ्चब्दादयावषयाः । 
अ्थ-इस प्रकार इन ततवांकी समग्र चोवीस संख्या कही हे । तिनमें ओरोत्रादि 
ब॒द्धीन्द्रियके शब्दादिकं विषय जानने | 
कर्मेन्द्रि यके विषय । 


कर्मेन्द्रियाणां यथासंस्यवचनादानानन्दविसगेविहरणानि । 
अ्थ-कर्मेन्रियकि विषय, यथासंख्य अथात्‌ यथाक्रमसे कहते हें । वाणीका 
विषय भाषण) ( बोखना ) हांथोका छेना देना, दछिगेद्द्रौका विषयानंद, गुदाका 
मटोर्सगं, रोका गमन ( चलना ) रेषे पांच विषय जानने । कटे हुए चौवीस 
तरवोके अन्य धम दिखाते दै । 
८ भ्रकरुति व ९६ विकार 


अव्यक्तमहानअदृङ्ारः पंचतन्मा्ाणं 
चेत्यष्प्रकृतयःशेषाःषोडश्चविकायः । 


अर्भ-अग्यक्त) महान्‌, अकार) प॑चतन्मात्रा ए प्रकृति है । अथात्‌ ओरोके 
कारणभूत है । अग्यक्त प्रथम कहआणए रै तथापि अव्यक्त प्ररृतिही दै इसकी दट 
सूचना पुनः कहा है । [ तन्माजाणि चति ] इमे जो चक।र ३ उस्का [ प्ररृतयः |] 
इस पदसे षंबन्ध हे । इससे मददादिक सात प्रकृति होकर काथवान्‌ विकृतभी 
होते रे । मददादिकोको अव्यक्तं निरूपित रोनेमे श्रकृतिसख ओर श्रोत्र दि षोडश 
विकारोको विकारनिङूपित प्रकृतित्व जानना । [ शेषाः ] किये प॑चमहाभ्रत 
तथा षोडशडन्द्री होनेसे एषे चोवीस तव दै । तिनमें उदध्यादिकाको प्रकाश्चत्व 
करके प्रधानता दै इसी जिनमें प्रकाशा ओर जहां स्थितदोकर प्रकाश करते ह 
तथा निस्के अनुप्रहसे प्रकाश करते दै ततपकार्रयोको अधिभूतादि मेदों 
कर्के कते द । 

स्वस्वश्वेषांविषयोऽधिभूतम्‌ । 


सर्वभूतचिन्तासारीराध्यायः ५। ( ६५ ) 


अर्थ-[एषां ] कदिये वद्धि, अरैकार, भन, तथा श्रो्रादि बुद्धीन्द्रिय भर वा- 
णी मादि; कर्मेन्द्रिय मोर मन इन्का स्वस्वविषय कर्हि बुद्धिका विषय निश्चय 
अरकारका विषय अधिमंतव्य, मनका संकल्प विकल्प ओर शब्दादिक दिषय 
ए सवं पंचमहाभतोमें स्वरूपसंबध करके रहते दै अतएव इन्को अधिभूत कहते दै | 
कोड आचायं दसा पाठान्तर कहते द । 

! 4.९ ङ 5 
[ स्वस्वएषाविषयोअधेभूतम्‌ ) 

अर्थ-वबुद्धयादि अयोदशोका जो स्वकीय विषय अर्थात्‌ -भोगसाधन उस्की 

अधिभूत संज्ञा जाननी । 
अध्यात्म । 


स्वयमध्यात्मम्‌ । 
अर्थ-ये बुद्धयादिक स्वतः अध्यास अर्थात्‌ [ आत्मनि आधि हइत्यध्यारमम्‌ ] 
आत्मशब्द इस जगे क्षरीरवा ची ई अथात्‌ बद्धयादिक अरीरका आश्रय करके 
रहते है । इसी अध्यात्म कति दह । 
अधिदेवत। 


अधिदेवतञ। अथवुद्धेत्रद्या अदङ्ारस्येश्वरः मनप्तश्च- 
न्रमाः दिः श्रोत्रस्य त्वचो वायुः सूय्येशक्षुषो रस- 
नस्यापः पृथिवी बाणस्य, वाचि हस्तयारिनद्र 
पादयोर्विष्णुः, पायो, प्रजापतिरुपस्थस्योति ॥ 


म 9, त 


अर्थ-देवतार्भाकेो इन्द्रि्योके अधिष्ठाता हेनिषे अपिदैवत ई । उन्को बुद्धया- 
दिकमिं परगट करते दँ । जा जो देवता विश्वरूप विष्णु जिष जिच अवयव (अंग) 
सँ प्रगट इभा, वरी २ देवता उसी २ अंगका अधिदैवतं हआ । हृत कहनेका 
कारण यह दै कि; देवता्जकि विना इन्द्रर्योका प्रकाश्च अर्थात्‌ स्वस्वविषय ग्रहण 
नरी देवे । अब उन देवतार्ओको कहते दँ । बुद्धिका ब्रह्म अदंकारका शुद्र मनका 
बन्द्रमा, कार्नोकी दिङ्ञा) तचाका पवनः नेतरोंका सुर्य, जिहाका जख, नासिकाकी 
पृथ्वी, वाणीका अग्नि, दायोका इन्द्र) पेरोका विष्णु; गुदाक। मित्रदेवता, चिन्न 
( छिग ) का प्रजापति अधिदेवत जानना । 


श्रोच्ादिकोंको अध्यात्मादिस्वरूप। 
यथाश्रोजमष्यात्मं ्नोतन्यमधिभूतंदिश्ोऽधिदेवतम्‌ । 
५ 


( &६ ) बह तिषण्टुरत्राकरः 


अ्थ-भरबेन्द्रियका मांसगोक जो कणं सो अध्यात्म, शब्द अधिभ्रत, दिश्चा 
अधिदैव । वचा अध्यात्म) स्पदौ अधिभूत) पवन अधिदेव । जिद्वा अध्यात्म, रस 
अधिभ्रूत, जर अधिदेव । ने अध्यारम; रूप अधिभूत, सूयं अधिदेव । नासिका 
अध्यात्म) गंध अधित) पर्थ्वी अधिदेव।इसी प्रकार वाणी, हाथ) छिग, गुदा, पैर, 
बद्धि) अदहकार ओर मन ए अध्यात्म दै. इन्के भाषण) देना, छना, विषयानंद, 
मरोरघगं, गमन; निश्चय करना; अभिमान ओर म॑तव्य ये अधिभरत दै अथौतु 
विषय हे । ओर अग्रि, इन्दर प्रजापति; भिज विष्णु, ब्रह्मा रुद्र मोर चंद्रमा य 
क्रम वाणीमादिके अधिदेवत अथोत्‌ देवता है । 
पुरुषलक्षण । 


तत्रसवएवाचेतनणएषृषगेः पुरुषः पञ्चविंशतितमः 
काय्यकारणसंयुक्त्वेतयितासत्यप्यचेतन्येपरधानस्य 
केवट्याथप्रषृत्तिरूपदिशन्त्याचाय्याः ॥ 


अथं-[ सवएवेषवगः ] कदिये अग्यक्तादि चतुर्विशति ततोका कारण अव्य- 
क्त अचेतन है । इसी उन्टोके काय्यं जो महदादिक वेभी अचेतन जानने । इस्म 
दृष्टान्त जसे, सुवणेके कटक ऊुंडछादि [ पुरुषः पंचविङ़तितमः ] अर्थात्‌ पुरुष 
पंचविङतितत्ववाच्‌, काय्यगण करिये विकारगण महदादिकः) ओर कारण किये 
मूटभ्रकृति उस्के अरतिर्विबित होकर उस्म चेतन्यता उत्पन्न करे दहै । वास्तवे पर- 
मामा निर्न्यापार) परन्तु रोदचुंबकके सान्निध्य करके जेषे रोदमें चेतन्यता होती 
हे । उषी प्रकार प्रकृति ओर महदादिकोमें चेतना प्रगट होती है । पुरुषस्य ] 
किये जीवोंके मोक्षार्थं [ प्रधान ] की अर्थात्‌ म्रठप्रकृतिकी आचारय प्रव्रृत्ति मानते 
है । तात्य यह है किं) पुरुष ्रकृतिसयुक्त दोनेसेँ उस्के जो सतादि गुण तस्घं- 
बन्धी सुख दुःखादि भोग भोगता हे । भर उस्के सटा होने ( इृटने ) में युक्ति 
होती है । अनेतन कसे प्रवृत्त होता है इस्में उदाहरण दिखाते दै । 


्षीरादिश्ा्ररदाहरन्ति। 
अर्थ-जैपं दूष अचेतनभी दोकर बाकी ृद्धिके विषथमें प्रवृत्ति होता दे । 
[ आदि ] शब्द करके अन्य दृष्टान्त दिखाते हैँ । नेसे, एकान्ते परम सुंदर का- 
मिनीके सुरत ( कीडा ›) उत्सवमे सुखातिशयोत्पादनके अथ असंज्ञक ( चेतनार 
हित ) शुक्र प्रृत्त होता दै । 
भरकृतिपुरूषका साधम्यं कते है । 


अतङर््वपकृतिपुरुषयोःतापम्येवधरम्यव्याख्यास्यामः । 


सवभ्रतचिन्ताङारीराध्यायः ५। ( ६७ ) 


अर्थ-[ अतङध्वं ] कदिये ततनिङूपणानन्तर [ मृति ] जब्यक्त ओर [ पु- 
रुष ] आत्मा, इन्के [ साधम्यं ] समान धमं तथा ( वेधम्यं ) विपरीत धमे, उनन्दोको 
[ व्याख्यास्यामः ] किये कहते दै । 


त तो 
उभावप्यनादी उभावप्यनन्तो उभावप्यिद्धो उभावप्य- 
नित्यो रो ९ श विति 
नित्यो उभावप्यनपरो उभोचक्षवेगताषिति ॥ 
अर्थ-परकति पुरुष समानधमवान्‌ दहै इस्त प्रमाणत दोनों अनादि) व अनन्त; 
व अछिग, तथा दोनों छयरदित, किसी काछ्में नाञ्च नरी हीते, तथा दोनो [ अ- 
नपर ] कटिये जिनसे कोई परे नर तथा दोनों [ सर्वगत ] किये सर्वव्याप्त 
होकर स्थित । यह दोनोंके साधम्यं किये अनादि धर्म, दानोके बीच समान 
रहते टै ठेस जानना । 
वेधम्यं कहते ह । 
हि [क [४ क 
एकातुप्रकृतिरचेतनातरिशुणाबीनधर्म्पिणी 
® @0ि कनि ॐ क 
प्रसवधापण्यमत्यस्थवामणाचात ॥ 
अर्थ-प्रकृति एक टोकर, अचेतन, तथा चयुणातमक किये सतादिगरणजय- 
की समान अवस्थामें रहे टे । तथा [ बीजधिणी ] किये स्व महदादि विकाररो- 
की बीजशूप रदे दै । इसी से बीजधर्भिणी कहते दै । “गयी आचार्यः इस प्रकार 
कहता हे कि, प्रर्यकालमे. भरतः इन्द्र; तन्मात्रा, अकार, तथा मदान्‌ इत्यादिक 
अकृतिमे बीजरूप करके रहते दे । इसी उसको बीजधर्भिणी कते दै । तथा 
वही प्रकृति सृष्टि उतपन्न करनेकी इच्छा करनेवाङा परमासा प्रभूके साय क्षोभको 
आत्त ही, समान अवस्थाको परित्याग कर तदनन्तर महदरकारादिकके क्रम करके 
चराचर जगतुको प्रगट करे ह, सीसे प्रसवधर्मिणी कहते ह । तथा ( अमध्यस्थ- 
धर्मिणी ) कदिये यह मरकृति सखादिग्णोकी राश है, इसीसे सत्वादि स्वरूप सु- 
ख दुःखानुभव मध्यस्थको नही दोषे । ओर इससे सुख दुःखानुभव देति दै इतिं 
अमध्यस्थधर्भिणी कहते दै । 
जीवोकि लक्षण । 
बहवस्तुपुरुषाश्वेतनावन्तोऽगुणाऽवीजधमणो 
ऽप्रसवधमोणोमध्यस्थधमांणग्ेति ॥ 


अश्र-( बहवः ) किये, एक काठमे सवका मरण दोना असंभव ह इसीसें 
पुरुष परमाणुमंकि सदटडा अनेक है । तथा वेतनायुक्त जानने । यादे पुरुष एकी 


( ६८ ) बुहन्िषण्डुरत्राकरः । 


होता तो, एक मनुष्यके मरनेभें सवं मनुष्य मर जगे, इश्च जगे ( पृः ) शब्द कक 
महदादिकोका निर्मित सृष्ष्म शरीर, अथात्‌ छिग शरीर जानना । वह छिग श्षरीर 
योगिर्योकोदी दीखता दै । उस छिग शरीरम रदे उस्को पुरुष कते दे । तथा 
वह पुरुष सलादि गुण रदित तथा वह पुरुष [ अवीजधमांणः ] कंदिये महदाप्र- 
यमे जेसे महदादिक अकरृतिके बीच रदते ह । उस प्रकार पुरुषमें नही रहते इसीसै 
वह पुरुष अबीजधमक दै । तथा [ मध्यस्थधमाणः ] किये श्रीति, अभ्रीति; 
विषाद) इनसे रहित दे इसीसे इच्छा; द्वेषशुन्य मध्यस्यके सदश्च उदासीन 
है । अतएव मध्यस्थधर्मवान्‌ पुरुष रै एसे जानना । इस विषयमे साख्यमत 
दिखाते है। 
तदुक्तसांख्ये । 
तस्माद्रिपय्येयात्सिद्ध॑साक्षित्वमनस्यपुरुषस्य 
केवल्यमाघ्यस्थंद्रष्त्वमकं वेभाव्थेति ॥ 


। च किये @ ॐ जहे [७ ततासे 
अथ- ( तस्मात्‌ ) किये अकृतिके वेधम्यरूप विपरीततासे, परमालमाको 
[4 © [द 
साक्षितव) मोक्षग्रदत्व; मध्यस्यतव) दरष्त्व) अकलठृभाव, इत्यादिक षिद्ध इए । अब 
कटेहुएको उपसंहार करते द । 


मटत्तत्वको चिशणात्मकत्व । 


तत्रकारणाऽवुरू पंकाय्येमितिकृत्वासवे 
एवेतेविशोषाःसत्वरनस्तमोमयाभवन्ति॥ 


क ॐ ऊस्दे ® 


अर्थ-कारणके गुण कार्य्यमें नियम कर्के होति दै । इसी प्रकृतित भ्रगट भया 

जो महत्तत उस्म सतोगुण, रजोगुण; तमोगुण; ये तीन गुण दै. पएतिबिबसंयुक्त 
जो पञ्ची्षवां पुरुष उस्मेभी सत्वादिक गुण दँ यह दिखाते दे । 
पुरुषको त्रिगुणात्मकत्व कहते है । 


तर्दननत्वात्तनमयत्वात्तद्रणाएवपुरुषाभवन्तीत्येकेभाषन्ते ॥ 


अर्भ-पुरुषके सत्वादिक गुण प्रकारक तथा तन्मयल ईँ इसीसे वे घतादि 
गुण पुरुषके दै । रेषे कोई आचायं कहते है । परन्तु सत्वादिरूप कके महत्तखा- 
दिकोमि प्रतिमिबित इए हइसीसें सत्वादिमय पुरुष एसे भासते ई । जेषं तटाव सरो- 
वरे जम जके दिटनेश्े सूर्य, चन्द्र, बिजली, आदिका अ्रतिबिबको दिटना 
कहते  । उसी भकार सत्ादिकोमें प्रतिर्बिवित पुरुष सतवादिमय दीखते ह । वा- 
स्तवसे घल्वादिमयतव पुरुषको नदीं है । | 


सरवभूतविन्तादयारीराध्यायः ५ । (६९ ) 


ताटशाश्वतन्मयत्वात्तछक्षणत्वेनतद्गणाः 
खिनोद हि _ भ 
सुषिनोदुःखिनोमूढाशपुरुषाभवन्ति॥ 
अथ-उसी प्रकार पुरुष सतवादि गण होनेसै तन्मय दै । हइकीसे सलादिकोकि 
परिणाम सुखी, अथवा दुःखी, मूढ रेषा भाषते दे [ गयी आचार्य ] कहता ई, कि 
सत्वादिकों करकैः अंजन अयात्‌ अभिग्यक्ति निस्को रेषा पुरुष दे । सखादिकों करै 
महद।दिकोंकी अभिव्यक्ति कैते होती ई १ इस खिये कहते हैँ [ तन्मयत्वात्‌ । 
अयात्‌ मददादिकोकी कारण सत्वादिगुण ररि प्रकृति दै । इसी वे तन्मय जानने । 
निषिकार पुरुषको तर्दंजमत्व कपे हे इस्में दृष्टान्त देते दै। जेसे स्फटिकपमणिमें जपा 
( गुडदर ) पुष्पके सभीप धनष छाटी दीखती दे । उषी प्रकार नीरे) पीर, रंग 
वाे कांचकी फानूसमे दोपक धरनसें उस फानृ्तके संबेधसे दीपकके नीरे) पीडे; 
र्ग बाह्यटष्टि कके प्राप्त होते दै । अथवा संध्यं समय जेते सूर्यकी किरणोति 
आकाड संग जाता दे, उषी प्रकार पुरुषमे सल्वादिगुण जानते । ये पूर्वोक्त सवं 
एक मत दिखातेहुए अपने मतको कते दै । [ वैदङ्घतु 1] 
भ्रकृतिको षड्विधत्व दिखाते है । 
स्वभावमीश्वसकारं यदच्छांनियतितथा । 
परिणामञ्रमन्यन्ते प्रकृतिपृथुदारीनः ॥ 
अ्थ-स्वभाव, ईर) काल) यदृच्छा, नियति ओर परिणाम; रसं दीव- 
द॒श प्रकृतिके छः भद्‌ मानते दै । तिन्मँ स्वभाववादी सवं जगते उतपन्न होनेका 
स्वभावदी मानते दे । ॑ 
स्वाभाविक मत १। 


[ का र्‌ 


क.कण्टकानांप्रकरोतितेक्ण्यविचेवचिर्॑मृगपाक्षेणाच ॥ 
माधुय्येमिक्षोकटुतामरीवेस्वभावतःसवेमिद प्रवृत्तम्‌ ॥ 
अथ-कंटकको ( काटेच्‌ ) मे तीक्ष्णता कोन करता है | पञ्च॒ पक्षिओको चित्रवि- 
चित्र कौन करता है । ईखमें मिठास ओर मीरचमें चरपरापना कोन करता ह । 
यह सब धर्मं स्वभावदीसे प्रवृत्त दे % ईश्वरवादी स्थावर, जंगम प्राणिर्योको स्वर्भं 
नकैका कारण ईश्वर मानता दै | यथा- 
देश्वरमत २। 


अज्ञोजन्तुरनीरोयमात्मनःसुखदुः खयोः । 
ईश्रपररितोगच्छेत्स्वगैनरकमेवच ॥ 


( ७० ) बृहत्निघण्डुरन्नाकरः । 


। अर्थ-अज्ञानी माणी अपने मात्मकि सुख दुःखके दूर करनेको अमथ दे। 
इेश्वरका प्रेरित स्वगे अथवा नकंको जाता दै । काठ कारण वादी सर्वं जगत्‌का 
कारण का दै पेसा मानता हे इस्मे प्रमाण दिखाते दै । जेस ज्योतिर्वित्‌ श्रीपति 
छिखता दै । 


कालको इंश्वरत्व ३। 


भरभवविरतिमष्यज्ञानसन्ध्यानितान्तं 
विदितपरमतत्वा यु्रतेयोगिनोऽपि ॥ 
तमहामहन्‌ामत्त्‌ विनरूनन्ता्त्यवना- 
मनुमितमाभेवन्दे भग्ररेःकारमीडम्‌ ॥ 
अ्थ-जिस कारुरूपी ईश्वरके विषै, परमार्थवेत्ता रेसे योगीभी उत्पात; 
नाङ़ ओर मध्य; इन्का जो ज्ञान उघ्ठ कर्के रहित होति ह । तथा विश्वके उसपत्ति; 
पाटन ओर नाङका देतु तथा अश्विन्यादि नक्षत्र ओर सयाद यदय कके निस्का 
अनुमान होता दै, एसे कारङूपी ईश्वरको इम नमस्कार करते दै । 
याद च्छिकमत ४। 


योयतोभवतितजनिमित्तमितियादच्छिकाः ॥ 
अ्थ-जो जिस्म होता है, उसीमे उका निमित्त होता हे । रेभं यारास्छिक 
मतावटेवी कहते है, इस्मे टृष्टंत यथा [ तणारणिनिमित्तोवद्विरिति ] जे कण 
खूप अरणि अग्रि उत्पन्न होकर उस अरणीको जाता दै । 
नियतिमत «। 
पूवेजन्मार्नितधमाधमोनियतिः ॥ 
अ्थ-पू्जन्मोपाजित धर्म अधर्भदी सवं जगतके कारण हे । रेप नियतिवादी 
कहते दै । 
पारेणामवादेमत ६। 
परथानमेवमहदह ारादिरूपतयापरिणतंसवस्य 
निमित्तमितिपरिणामवादिनिः॥ 
अर्थ-प्रधानदी महद्ई॑कारादि रूप कके परिणाम पति है । इषीसै वही सबके 
कारण रसे परिणामवाद कते दै । ये पूर्वोक्तं सर्वं मत स्वमतानुकूढदी दे । कारण 
यह टै कि आयुर्वेद सवं पारिषदस्वङूप दै । इसीपे सुश्चताचायनेभी स्वभावादि 


(क 


भेदसे षड्विध पकृ तिके उदाहरण कदे दँ । तिनमे स्वभावको कारणत कहते है । 


सव॑ ताचेन्ताशारीराध्यायः ५ । (७१) 


स्वभावमत। 
अङ्धग्रत्यद्निवत्तिः स्वभावदेवजायतेइति ॥ 
अर्थ-अंग ओर प्रत्यद्ध हन्दे।की उत्पत्ति स्वभावसेदी होती दे । 
पुनश्च । 
सत्रिवेश्चःशरीराणां दन्तानांपतनोदरमो । 
तरेष्वसम्भवोयच रोम्णामेतत्स्वभावतः॥ 


अ्थ-खवं शारीरके अवय्वोकी रचना, तथा दा्तोका गिरना ओर ऊगना, 
तथा हाथपेरोकी दथेटी, ओर तरुआ, इन्मे केशों ( बाढं ) की अनुत्त्ति 
(न होना ) यदह सब स्वभवभंदी होता ह । 


पुनश्चोक्तम्‌ । 
धातुषुक्षीयमणेषु वद्ध॑तेदाविमोपदा । 
स्वभावप्रकृतिकृत्वा नखकेश्चावितिस्थितिः ॥ 

अथं-धातुओंकि क्षीण होनेपरभी दो वस्तु सदैव षद्ती ई । एकनख (नाखून ) 
ओर दरे बा, इस्मेभी कारण स्वभावदी ह । 

पुनरप्याद्‌ । 
निद्राहेतस्तमःसत्वं बोधनेदेतुरुच्यते । 
स्वभावणएववाहेतुगेरी यान्परिकतितः॥ 


अथं-निद्राका कारण तमोगुण ओर जाग्रदवस्थाका कारण सतोगुण अथवा 
स्वभाव दानो अवस्था्ओका कारण कद्‌! ह । 


अन्यत्राऽप्युक्तम्‌ । 


स्वभावादषवोमुद्रास्तथारावकापिराः। 
स्वभावाद्ररोमाषा वरादमदहिषादयः ॥ 
अथ-जेसै मुंग, ठवापक्षी ओर तीतरपक्षी, ये स्वभावेदी इठ्के होतेह । 


जोर उरद्‌, सुरक्षा मांसतथा भेता जदि रें स्वभावतैदी भारी है । ईश्वर 
भी अप्रेूप होकर जीवतादिकोका कारण कदारै | 


अभ्रिको देश्वरत्व तथा जीवत्व कते है । 


(७२) बृरृत्तिषण्टुरत्राकरः । 


नाटरोभगवानगरिरश्वरोतरस्यपाचकः ॥ सोकषम्यादर्ानाददा 
नोविवेकतुनेवङक्यते ॥ अगनिमूरं बरुपुंसांषटमूरुचजीवितम्‌॥ 
अथं-स्वतंत् तथा षड्गुणेश्वयंषपन्न एेषा इश्वर जटराम्नि होकर अन्नका परि- 
पाक करे हे । तथा रसोका ग्रहण करे है । परतु सृष्ष्म है इसी दीखता नहीं । 
बरुका मूर कारण अग्नि, तेया बटरमूटक जीवित ह रेषे जानना । 
कालभी भ्रकृतिटीका भेद हे। 


महाधरूतविशेषास्त॒ शीतोष्णद्रयभेदतः । काडत्यष्यव- 
स्यन्त न्यायमागाऽनुक्षारिणः ॥ 
अथ-सीत, उष्ण इन भेदों करके, आकाञञादि महाभूतविरेषोका नैयायिक 
कार कहते दै । वोह काट वातादिदेषोके संचय) तथा भ्रकोप ओर उपम इन्दो 
के दार देत हरसे हषी सुश्वुतके सूत्रस्थानकी छटवी ऋतुचर्थ्याध्यायमें 
कहा हे । 
याद च्छिकमतक्षा प्रमाण । 


यरच्छा पुनररक्षितजकस्मिकःसवेपदाथोविभोवः ॥ 
अर्थ-यरच्छा किये अटक्षिद होकर आकस्मिक पेसा जो पदार्थक्षा आवि- 
भाव उँ यदच्छा कदते दे । 
उक्तञ्च । 
यहच्छयाचोपगतानिपाकंपाककरमेणोपचरेदविधिज्ञः ॥ इत्यादि । 


(79 ०० 


अर्भ-सरवं षस्तु मात्र यदच्छाकके परिणाम ` पति दै । सीते विचारवान्‌ पुरुष- 
को उसी कम कके आचरण करना चाद्ये | 


कम॑वादी मतका प्रमाण । 
ब्रहमस्लीसननवतो प्रस्वहरणादिभिः । 
केमोभेःपापरोगस्य प्राहुःकुष्ठस्यसम्भवम्‌ ॥ 


अ्थं-त्राह्यणकी स्मे गमन करनेसे, तथा परटुव्यहरण इत्यादि पापकर्माकि 
करने, कुष्ठादिक रोग उत्पन्न होते दै । इसीसें कमदी कारण दे । 


परिणामको देवत्व कहते है । 
जाठरप्रेस्तुयोगा्यदुदेतिरसान्तरम्‌ । रसानांप 


सवभूतचिन्ता्चारीराध्यायः ५ । ( ७३ ) 


रिणामान्ते सविपाकडतिस्मृतः ॥ ताएवोषधयः 
कार्परिणामात्पारेणतवीय्योभवंतिहेमन्तेभवन्त्या 
पश्चपम्यक्परिणतस्थाहारस्यसारोरसः । एवंवा- 
ठनापपि वयपरिणापच्छुकप्रादुभोवोभवति ॥ 


अ्थ-जठरभ्रिके संयोग कके अत्रं जो रसांतर उत्पन्न होता है! [ रस क- 
दिये उत्तम भकार जीण हुआ आहारका सारांश 1 रपतके परिणाम होने उस्का 
विपाक कहते दै । उसी प्रकार ओषधिकारुपरिणाम करके पूणं वीयं होती दे । 
जैसे हेमंत तुमे उदक पूणवीयं होते ह । उशी प्रकार बाङकेोके अवस्थकि 
परिणामकरके वीर्थप्रादुभौव होता दे । इस प्रकार स्वभावादिकोको प्रकृति वैयराख 
स॑मत द । रेस दिखाया दे इस प्रकार वैयकानुमत पूर्वोक्त प्रकृति दिखाई ई । 
स्वभावादिकं षट्पदाथं अष्टकूपा प्रकृतिके पर्याय दँ । अथवा अन्य अर्थाभिषायित्व 
कके भिन्नां है| यदि भित्राथदे? तो भित्राथ्मेमी दो भेददहै । फिर भिन्नार्थं 
स्वभावादिर्को करके क्या दै । कुछ स्वभाव कके कुछ इश्वर रेपे मिरनेसे जगत्‌का आरंभ 
होता दै । अथवा स्वभावादिक पथक्‌ २ दी विश्व प्रगट करनेमें समर्थ द, इस 
कार अनेक विकल्प उन्न होते है [ जेजटाचा्थने ] ई्वरको त्याग स्वभावादि- 
कोको उस स्वरूप कके अवभास रोने अभिन्न प्रकृतित प्रतिपादन करा ३ । 


भकृतिदी कारण रेत स्वमत कहते हे । 


(जक 


परमाथतस्तुगुणत्रयात्मिकामूकृतिरेवकारणं 
यतःस्वभावाद्यश्चतवारःश्रकृतिप्रिणामस्य 
धमेविशेषतयाप्रकृतवेवान्तभेवन्ति । 
अ्थं-वास्तव अर्थते तो गुणत्रयात्मिका अरकृतिदी सवं जगतुका कारण दै । 
स्वभावादे चार अरकृति परिणामके धर्मविशेष द । अथात्‌ अ्रकृतिमेदी इन्दोका 
तरभाव जानना । 
स्वभाकवमतखण्डन । 
स्वभावस्तावतस॒त्वरजस्तमसातद्विकाराणांए्थिव्यादिमहा 
भरतानाञ्याद्ञोषिरोषइतिप्रकृतिपरिणामादन्योनभवति ॥ 


अथं-स्वभाव तो साकल्य कंके सलादि गुण ओर उन्के विकार प्रथिव्यादि प॑ंच- 
महाभ्रत इन्का परिणामविशेष कहात। ई । इसीसे स्वभाव्र कृति भित्र नरी हे । 


(७४ ) बृदत्रिषण्डुरलाकरः । 


नियतमतखण्डन । | 
नियतेरपिपएरवेकृत्‌सदसत्कमेरूपायारजोयुणपरिणामश- 
पत्वेननप्रकृतेरन्यत्वम्‌ ॥ 
अर्थ-नियति, पूरषजन्महृत जो शुभाऽद्युभ कर्मके सदश होता रै, इसीसै 
रजोगुणके परिणाम ङ्प होनेमे वह नियति प्रकृतिसें भिन्न नरीं रे । 
कालमतखण्डन । 


+ 


कारोपिचन्द्राकादिगतिःकरियारक्षणः तथाचमहाभूता 
नपारणापारवश्षाःराताष्णाभवान्त । 
अ्थ-कारुभी चन्द्र सुयादिक ग्रहो कर्के परििन्न इसीसें क्रियारुक्षण तथा 
महाभतोके परिणामविशेष शीत, उष्ण) कार दोता है इस्मे पूर्वोक्त अमाण ३ । 
यथा “ महामूतविशेषस्तुीतोष्णद्रयभेदतः । कालङइर्यध्यवस्यन्तिन्यायमागौऽनुखा- 
रिणः” अथीतु क्षत उ्णके मेद कर्के जो मदाभूतविरोष उक्षको नैयायिक काट 
करते दे । 
क्रियात्रेनजेोगुणपरिणामित्वान्महाभूतविशे- 
षत्वा्चनकाटस्यप्रकृतरन्यत्वम्‌ । 
अ्थ-कारको क्रियात्व है । मयात्‌ रजोगुणका परिणाम कारु ओर महभ 
तोका परिणामविरोष रीत उष्णादि कार, इसीतेँ प्रकृति भित्रकार नरीह) 
ईर, पच्चीसतत्वमय पुरुष ओर प्रकृतिका क्षोभक है । इसीसें उस्को कारण कहते 
हे । यटच्छाभी आकाशादि महाभूतोका परिणामविरेष दै । इसीसै भकृति 
भित्र नर हे। 
इस राखका सिद्धान्त। 
किञचास्मिनूशाघ्रेप्रकृतिपरिणामात्मकंषि प्यते ॥ 
अ्थ-इस्च शा्चमें प्रकृतिपरिणामारमक विश्च है, एस कई! ३ । 
करीर कहते हैँ । 
सातिकंकायट्कषणं शज्ंकायलक्षणम्‌ । तथास॒त्व 
बृहूरपाकाञ्चामत्याद्‌ । 
अ्थं-काय कदिये शरीर, यह सतोगुणरजोगुणात्मक) तथा आकार सत्वगुण- 
अधान रे । 


सर्वभूतवेन्ताशारीराध्यायः ५। ( ५७५, ) 
स्वैमतौकी रेक्यता । 
तेचस्वभावादयमसमुचयेनजगदुत्पत्तोकारणभ्रताः । 
ततरप्रकृतिपरिणामस्योपादानत्वंस्वभावार्दानां पञचा- 
नांनिपित्तकारणत्वमिति । 
अथं-वे स्वभावादिक स्वं भिरकर जगत्‌ उसत्न करते रै । परन्तु उनमें 


अङृतिपरिणामर उपादान कारण दे ओर इतरस्वभावादिक पांच निमित्त 
कारण जानने । 
क (को क {> श 
तन्मयान्यवभ्रूतानि तद्रणान्यव चादशव ॥ 

अथं-आाकाञ्चादि पंचमहाभूत तन्मय है । अर्थात्‌ अवक) वनः; उष्णः द्रव 
स्वभावादि धमविशेष करक युक्त जो प्रकृतिपरेणाम उस कर्कवे पंचमहाभूत तन्म- 
य होकर तद्रणविशिष्ट है । स्योकि सत्वबहुक भाकाश्चयुक्तघ्व रेषे पूवं कह आए 
हँ, गयीआचा्यं ( ततोजातानिभूतानि ) एसा पाठ ककर व्याख्या करतादे किः 
स्वभावादिक निमित्तकारण उनसे तथा प्रक्कातिके परिणाम उपादान कारण उनसे 
ए जो आकाशादि पंचमहाभूत वे कारण गुणात्मक द। 


चिकित्सास्थानको दिखाते हे । 


तेश्चतहक्षणःकृत्स्ो भतग्रामोम्यजन्यत । तस्योषयो 
गोभिदितविकेत्साप्रतिशषेदा । भूतेभ्याहेपरत 


स्मात्रास्तिचिन्ताचिफित्सिते ॥ 
अथ-आकारादिक भूतां स्थावर, जंगम; पृथिव्यादिकाके जो टक्षण स्थिरः 
गुरु; कठिनत्वादि तिन कक युक्त रेस अनेक प्रकारके भूतग्रामः प्रगट होते देँ। 
( तस्य ) कदिये पंचपरशा्रेतारन्ध) तथा परस्परोपयोगी रेसा भूतग्राम) उस्का भ्- 
योजन सवं काठ रोगनाश्च करनेके विषयमे कारण दे । इसीसे [ भतेभ्यःपरम्‌ ] अ- 
यात्‌ पंचपहाभृतारन्ध जो भूतग्राम तिने परे जे अव्यक्तादिक उनमें रोगापनयन 
विषयमं विचार न दे । जसे प्रथभाध्यायमें छिखा ई । 


ततास्मिन्पचमहाथूत्ारर पवायःपुरुषहत्युच्य- 
ते । तत्मिन्पुरूषःप्रथानंतस्योपकरणमन्यत्‌ ॥ 


अथं-यदां पंचमहाभ्रृतोका जो शरीरसमवाय अर्थात्‌ शुकश्ोणितका संयोग- 
विद्रेष उस्को पुरुष एसे कहते द । उस पुरुष प्रङृतिका साधनभृतदेदमे चिकित्सा 


( ७६ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः | 


होता ई । इसीसै देसे परे जे अव्यक्तादिक तिनका चिकित्सामें भयोजन नरी ६। 
यह अथं अन्य्रभी दिखाया ३ । 
यतोभिहितंतत्म्भवद्रन्यसमूरोभतादिरुक्तः ॥ 
अथं-इ ष सूतरकीं बीजाध्यायमं व्याख्या करी हे । परन्तु यहांभी रिष्यबो- 
धाथ योड़ासा व्याख्यान करते द । निसकारण पुरुषके शुक्र शोणित संयोग कके 
पचमदाभरेत प्रधान स्थूलदेह वह भूतादि किये चिकिस्साके उपयोगी दै । इस मनु- 
ष्य दहसे व्यतिरिक्त अन्य देह उपयोगी नीं है । 
वेद्यङाखभ्रतिपादयय कते है । 
अ क, हि, क र्‌ ९ श क क द 
भोतिकानिचेन्धियाण्यायुवेदेवण्यन्ते । तथेन्द्रियाथौः । 
अथै-भेतिक इन्द्री ओर इद्द्ि्योके अथं इस आयुर्वेदे वर्णन करे जाते है । 
तदां अवण) स्पेन; दशन) रसनः घ्राण ये इन्द्र दै । ओर शब्द, स्पदी, कुप, र- 
स, गध; ये हन्के अथं दै | 
तथा चोक्तम्‌ । 
पञ्चभूतात्मकतवेपि । रोत्ेषंस्पशनेवायुदंशानेतेन 
उत्कटम्‌ ॥ सछिररसनेभूमिघराणेतज्जञनिरूपिता ॥ 
अर्थ-सवं इद्रियोको पंवमहाभृतारमकलत्व यद्यपि है, तथापि कर्णहनद्रीमे आ- 
का मुख्य) तथा तचामें पवन; नेमे तेज, जीभमें जङ्‌ ओर नाके पृथ्वीये 
पचत मुख्य है । 
विषयोंको पांचभोतिकत्व कते है । 
राब्दोवेहायसःरपशौ बायवीयःप्रकीतितः । 
कूपमायेयमाप्यस्तु रसोगन्धस्तुपाथिवः ॥ 
अ्थ-शन्द आकाशसं वेधी; स्पदा पवनक्ंबंधी) रूप तेजसंबेधी) रसत जट- 
संव॑धी ओर गंध पृरथ्वीसं्वधी रेः ए शब्दादिक पंचमदाभरतोके विकार द । पर्तु 
निस महाभूतका जिस इन्द्रीमे अधिकतम हे, वोह शब्दादि गुण उसी इन्द्र कर्के 
ग्रहण कराजाय दे । एतै दिखाति द । । 
स्वविषयभ्रादकत्व ओर अन्यनिषेध कहते द|. 
इन्वरियेणेन्दियाथन्तु स्वंस्वंग्रह्ातिमानवः। ` ` 
नियतंतुस्ययोनित्वात्राऽन्येनाऽन्यमितिस्थितिः ॥ 


सर्वभृतविन्तारारीराध्यायः ५ । (७७ ) 


अर्थ-मनुष्य इन्द्रियों कके तिस तिक्षी विषयका यरहण करता दै । जैसे नञ 
नियम कर रूपकोही ग्रहण करते है उसी प्रकार राग्दको कान्‌; स्परशको त्वचा, 
रकी जीभ) मंधको नासिका नियम पूवक ग्रहण करे दे । इख विषयमे देतु 
कहा है । [ तुल्ययोनित्वात्‌ ] अथात्‌ अपनी अपनी योनिके प्रति जाति दहै, जेत 
जढ जलके अरति जाता है । [ नान्येनान्यम्‌ ] अर्थात्‌ अन्य इन्द्रीसे कारण भूतके 
विना दृष्रा विषयका ग्रहण नदीं देवे । 
अन्ध्षारुयादिकसिक्षेचज्ञकेविषयमेआयुर्वेदकाभिद कहतेरै । 


नचायुवेदशघेषूपदिश्यन्तेसवेगृता  केजज्ञा कितद्यायुषेदे 
अषषवेगताःपुरूषारपादर्यतसत्वापाधत्वात्‌ ॥ 
अथं आयुरवैदशाख्मे सत्वोपाधे 1 दोन शेजज्को सवगत ॒ नहीमानते 


कितु असवंगत मानते । सांख्यादिशाखोमें क्षजज्ञको सर्वगत मानते दै । ्षवज्ञ 
एकदेशीरै इसीसे अनित्यता आई इषस [ नित्याश्चोपदिरयन्ते$तिरोषः ] अर्थात्‌ 
पुरुष नित्य दै पसं मानते दै | 
नित्यत्व केस सो दिखाते दे। 
असवेगतेषुकषेभज्ञेषुनित्येषुनित्यपुरुषव्यापकत्वाद्ेतूनु दाहरन्ति ॥ 
अर्थ-असवंगत जो क्ित्रज्ञ नित्य उसमे नित्यचप्रतिपादक रसै सत्कारणता- 
दिक देतुर्ओको दिखाते दे । 
तथादि । सत्रात्मासुखादिटिद्धोपरम्भात्‌ अविष- 
यक्सणश्चमतानत्यः। 
अ्थ-आतमा सत्तावान्‌ कदिये भूत भविष्यत्‌ वत्तमान्‌ कार्म ई इस्तका यह 
कारण हे किं, उको सुख दुःखादि छि्गोका अनुभव दाता दै । इसी अद्रय 
होकर कारण है, अतएव नित्य द । 
इस विषयमे भोजका वचन | 
शभाद्भा्याकमेभ्या प्ररणान्मनसोगतेः ॥ देहादेहा तरया 
ति कृमिवच्छाश्वतोव्ययः ॥ नित्यइत्युच्यतेसद्धिः सन्नका 
रणवान्यतः ॥ इति। 


अथे-गमाऽयम कमे कके तथा मनकी गतिकी भ्ररणाे यह जीव पदीं 
देसे दृषरी देदमे जाता दै । इस्मे ट्टन्त दे । जेते, तिनकाकी भगिनार दूसरे 


(७८ ) बुदत्रिघण्टरन्नाकरः । 


तिनकाको पकड परे तिनकाको छोड्ती हे, उसीग्रकार पुरुष देहांतरको प्रप 
होता हे । इषीसे पुरुषं शाश्वतः अव्यय नित्य ओर अकारण है, रे बुद्धिमान्‌ 
कहते है । 
सर्वमतं ५ ५ 
‹ का उपसंहार । 
= सिद्धान्ते ९ „न्‌ च्ञ ^ शरेति 
आयुवैदशाघ्सिद्धान्तेषुभसवेगताकेचज्ञानित्याश्वेति । 
अर्थ-आयुवेदङ्ञाखके सिद्धान्तमें पुरुष, असर्वगत, तथ। नित्य रएेसा दै । # 
अपर्वगत जीवोंको स्वेयोनि गमन कहते दै । 
¢ € = न "= अ > € € 
तस्यग्यानपानुषद्वषुसस्रन्तधमाऽ्चमानामत्तम्‌॥ 
अ्थ-तियक्‌ योनि, पयु पक्ष्यादिक तथा मनुष्य, देव, उन्दोमं पुरुष जन्म 
पात ददै । उस विषयमे ध्म ओर अधमं कारण है । परंतु ति्थ॑क्‌ योनिम बहुत 
जन्म होते द । इसी भें सुजमें तिर्यक्‌ पद प्रथम धरा है । तदनतर मनुष्य धरा 
अथात्‌ पाप पुण्य समान हनि मनुष्यदेह मिरताहै । ओर पुण्यप्रधान देवे 
कमी किसीको मिकती दै, इसीसे दवशब्द मूलम नसे पिठाद़ी धरा ह । 
इस विषयमे अनुमान । 


तेएतेऽनुमानग्राह्याःसुखदुःखोपरन्धिरूपेणारेङ्ख 
नव्याभचारणा । 
अथं-वे आत्मा सुख दुःखोपटन्धिक्प लक्षणदवारा अनुमान्‌ करके ग्रहण करे 
जाते हें । आतभाके विना सुख दुःखका अनुभव नदी होता रे । जेते, धिं अ- 
त्रिका अनुमान दता रै । उसी प्रकार सुख दुःसोपरन्धि आस्मज्ञानका कारण 
होता दे । 
भत्यक्षप्रमाणसैक्षेचक्तकेसेनदीजानाजायसोकहतेहे । 
प्रमसृष्ष्माशेतनावन्तः। शाश्वतटोहितरेतसः 
सत्रपातषुभाभव्यन्यन्ते। 
अर्थ-क्षेघज्ञ परम सृष्ष्म परमाणके सदश्च चेतनावंत नित्य रेसा टै, इसीसें 
दीखता नदीं दै * यदि रेषा है तो उत्पन्न कैसे होता है सो कहते ई, ( छोदित- 
रेतसः ) अथात्‌ आत्मा परम सृक््म एेसा होनिसे पंचभरतासमक जो शुक शोणित 
उन्टोके संयोगसं भरगट दोता द । जैसे असरेणु अन्यत्र नरी दीखे पतु अ्रोखामें 
सूय॑की किरणो स्पष्ट दीखता ३ । 


सर्वेभृताचिन्ता्ारीराध्यायः ५। (७९ ) 
वैद्यककेअनुमतपुरूषो कीषड्धातुकसंज्ञाकदतेहै । 
एषएवचसृष्ष्मपुरुषाणांभूताना्चसंयोगेवेद्यके 
षडधातुकःपुरुषःपरिभाषितः॥ 
अ्थ-वेयकराखमे सृषष्मपुरुष तथा प॑ंचमहाभर तकि संयोगको षड्धातुकपुरुष 
कहते हे । षटधातुक यह संज्ञा केसे करी इसलिये प्रथमाध्यायका प्रमाण देते है । 


क क, क ® कि 


यतोभिदहितंपञचमहाभूतश्चरीरिसमवायःपुरुषडति ॥ 
अ्थ-पंचमराभरत ओर शारीरि किये आत्मा; इन्के संयोगको पुरुष कते है । 
उसपुरूषकोओषधोपयोगित्वकहतेह । 
सएषकमेपुरुषशिकित्साऽधिकृतः ॥ 
त पुरुष कफर भोक्ता दै इसीषे विकिल्सित कर्मफटकोभी भप्त 
होता है। | 
मनकेसंयोगकर्कजीवकेगुणदोतेदे । 
तस्यसुखदुःखेच्छद्रेषोप्रयतःप्राणापानो 
उन्मेषनिमेषोबुद्धिमन ंकलपविचारणा 
स्मृतिविज्ञानमध्यवसायोपरुन्धिथगुणाः । 
अर्थ-सुख) दुःख, इच्छाः वेर) कायोरंभकउतसाह) वक्रसंचारीपवन, अधोवायु 
नेका खुखना म्रदना, बुद्धि ( निश्चवयात्मक अंतःकरणविरेष ) मन ( संकल्प- 
विकल्पात्मक ) संकत्प ( ऊहाऊपोद ) स्मृति ( अनुभत पदाथस्मरण ) विज्ञान 
( श्िल्पश्ाखादिर्कोका बोध ) अध्यवसाय ( बुद्धिका व्यापार ) ओर उपरन्ि 
( शब्दादिविषर्योकी प्राति ) ए कमं पुरुषके सोह गुण टै ओर इन्शैको कटा 
कते है । ‹ गयी › आचायं कहता है कि, मुख ( रीति ) दुःख ( अप्रीति ) इच्छा 
( सुखहेतुकी खासा ) देष ( दुःखदेतुकी मनसे अनिच्छा ) प्रयत्न ( मनप्रब- 
त्तिक उत्साह ) मन ( संकल्पामक छक्षण ) उस मनका संकल्प ( विष्यामि दोष 
गुण कल्पना ) बार्कः। सब अथं समान दे । 
भ्रकूतिके गुण । 
सत्वंरनस्तमश्नीणिविज्ञेयाः प्रकृतेयुणाः ॥ 
तेशयुक्तस्यचित्तस्थकथयाम्यसिखान्गुणान्‌ ॥ 


(८० ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः। 
अथं-सतोगुणः रजोगुण ओर तमोगुण) ए तीन प्रकृतिके गुण ह । ह्न तीनों 
गुण युक्त रेसा जो चित्त उस्के पूणं गुण प्रथक्‌ पृथक्‌ कहते हे । 
सतोगुणयुक्तमनकेटक्षण । 


आस्तिक्यंमूषिभन्यभोननमनुततापश्चतभ्यंवचो 

मेधाबुद्धिषृतिक्षमाश्वकरुणाज्ञानचनिरहंम्भता । 

कम्पानिन्दितमस्पृहं चविनयोधमेःषदेवादरा 

देतप्त्वगुणाऽन्वितस्यमनपोगीतागयणाज्ञानिभिः ॥ 

अर्थ-आसितिक्य ( अथात्‌ धमं मोक्ष यदह लोक परछोक आदिको मानन। ) 
अन्नका विभागकर भोजन करना, कोध रदित, सत्य वचन, मेधा ( अंथाकषण 
शक्ति ) बुद्धि ( तर्कारपिषया ) धृति ( मनका नियमन ) अथवा धृति (भरत, 
ग्रेत, काम, कोध ओर छोभादिकोकि अवश्चसे रादित्य ) क्षमा, करुणा, आस- 
ज्ञान, निष्कपट, ( निन्दित कर्मेमिं घणा विनय) सदैव ध्मका आदर, ( अथवा 
निद्रारहित, स्प्रहारहित ओर निष्काम, रेष क्रियाको कमं कहते है ) उसका 
करनेवाा, ए सतोगुण युक्तवारे मनके गुण रै । 
रजीगुणयुक्तमनकेलक्षण । 


कोधस्ताडनश्ोतताचबहुरंदु संसुतेच्छाऽधिका 
दम्भः कासूकताप्यलकृवचनचाधारताऽर्छृतिः ॥ 
एेश्वय्योद्भिमानिताऽतिशयितानन्दोऽपिकश्चाटनं 
प्रस्यातादिरनोगुणेनसदितस्यतेगुणाश्वेतसः ॥ २॥ 
अर्थ-क्राध) किसको मारना अस्य॑त दुःख, सुखकी धिक इच्छा, द॑भ्णिकामी, 
अथवा कामना राखनी, मिथ्या बोलना, अधीरता, अहंकार, रे य्य अधिक 
अभिमान, अत्यंत आनन्द, सर्वत्र देश विदेशेमिं डना ‹ अधृति अर्थात्‌ चित्तका 
उमाडोर दोना, अकरुण, अर्थात्‌ निर्द॑यता, यह सुश्ुतमे अधिक पाठर › ये 
टक्षण रजोगुणयुक्तं चित्तके द । दंभ नाम बकवरृत्ति अर्थात्‌ बगढ। भगतको 
कहते दे । 
तमोगुणयुक्त मनके लक्षण। 
नास्तिक्यं एविषण्णतातिशञायिताऽऽङस्य॑चदष्टामतिः 
परीतिर्मिन्दितकर्मरर्मोणपदानिद्राटुताऽदरनिश्चम्‌ । 


स्वैभ्‌ तचिन्ता्ारीराध्यायः ५ (<१ ) 


अज्ञानंकिरुस्वेतोपिक्षततक्रोधान्धतामूढता 
प्रल्याताहितमोगुणेनसदितस्येतेयणाश्वेतसः ॥ 
अर्थ-नास्तिकता (यह छोक परलोक, शाघच ओर ईश्वर नदीं ह ) अत्यंत खेद, 
अति आस्यः दष्ठबुद्धि; निन्दित कार्मोमं तया निदित सुखम निरंतर प्रीति, दिन- 
रात निद्रावान्‌; अज्ञान) निरंतर सवेज क्रोधसें अंध होजानाः मूढता ये सव तमो- 
गुणक्षहित चित्तके छक्षण दै ॥ अवर प॑चमहामूतोकि गुण कहते दै । 
आकाङद्राके गुण । 
आन्तरिक्षाःशम्दःशब्देन्दियंसषेच्छिद्रसमूहोविविक्तताच। 
अर्थ-आकारके गुण । शाब्द तथा उब्देन्द्रियः तथा सवच्छिद्रसमू्होकी विविक्त- 
ता अर्थात्‌ सर्वडरीरसवधी जे पदार्थ शिरा, स्नायु; इडडी) पेशी, इत्यादिक उनको 
जातिन्यक्ति कके पथ्‌ २ करना इतने शुण रै । 
वायुकै गुण । 
वायग्याः स्पशेःस्परशोन्द्ियंसवेचेष्टापतमूहःसवंशरी 
रस्पन्द्नंरुषुताच । 
अ्थ-वायुके गुण । स्पश, स्प्ोन्द्रिय) तथा सर्व वेष्टासम्रह) तथा सर्वं॑देहका 
स्पन्दन दोना; तथा छबुता ( दरङुकापना ) ये गुण जानने | 
तेज ( अश्रिके गुण )। . 
तेजता हप पेन्द्ियंवणेः सन्तापोभानिष्णुताप 
क्तिरमषेतेक्ष्णमाशक्रियाशोयेविक्रान्तता । 
अर्थ-तेजके गुण कहते दँ । ङ्प) नेचहनद्री, दण, संताप ( गरमी ) काति) पक्ति 
( उदराग्नि कक अन्नका पाक ) अमष ( क्रोध ) तैक्ष्ण ( तीखापना ) तथा सर्व 


=) => 4. 


कर्परमें शीघ्रता ओर शूरवीरता । 
जलके गुण । 
आप्यारसोरसनेन्दरियंसवद्रवमृहोयुरुत शेत्यंसेहोरेतश्च । 
अ-जरके गुण करते द । रस, जिह इरी, सवद्रव्मद) गुरुता ( भारीपना) 
कीतङता, नेद ओर रेत । 
पृथ्वीके गण । 


पाथिवास्तुगंधोगन्धेन्द्ियंसवमतिसमृहोगररुताचेति । 
६ 


( ८२) बृदन्निवण्टुरत्राकरः । 


अथ-पृथ्वीके गुण कहते ह । गंध, गंधद्रिय ( नासिका ) ; सवं मर्षिसमरद 
तथा भारीपना ओर कठिनता ये पृथ्वीके गुण कहे । अव आकाञ्चादि पंचमहा, 
भतोको सखादिगुणमयत दिखाते दे । 
आकारके धमं। 


तवचप्षत्वबहुरमाकारप्रकाशचकत्वात्‌। 
अभथे-आकाङर प्रकारक है, इसीसे उस्मे सतोगुण बहुत हे । 
पवनके धमं । 
रजोबहुखोवायुश्चरुत्वात्‌ । 
अर्भ-वायु चंचल दै इसी उस्मे रजोगुण अधिक ई । 
अभरिके धर्मं । 
सत्वरजनोवहुखोभिः पकाञ्चकत्वाच्चरुत्वाञ्च । 
अर्थ-तज प्रकारक ओर चंचर दे इसी उसमे सतोागुण रजोगुण बहुतंहे । 
जलके धमं । 


प॒त्वतमोबहुखाजापःस्वच्छत्वात्मकाराकत्वाद्रुषांचरणत्वात्‌ । 
अर्थ-जट स्वच्छ) तथा प्रकाडाक, तथा भारी है । इसीमे उसमें सतोग्रण ओ- 
र तमोगुण बहुत हे । 
पृथ्वीके धमं | 
तमोबहुरपृथ्वीअत्यन्तावरकत्वात्‌ 
अर्थ-पृरथ्वी अस्यत भारी दै । इसीपे उसमें तमोगुण बहुत रै । 
अथ पञथीकरणम्‌। 
अन्योन्यानिप्रविष्रानि्षवोन्येतानिनिर्दिशोत्‌ । स्वे 
स्वद्रवयेषुसवेषांव्यक्तक्षणापिष्यते ॥ 
अर्थ-माकाञ्ञादि पथ्वमहाभत अन्योन्य मिरे हए दै उन्दके क्षण अपने अ- 
पने द्रग्योपे प्रगट है ८ बेदान्तके मतसे पंचीकरण इस प्रकार दै जैसे मानो कि; 
एक पृथ्वी सेरभरकी दे । उस्के भाध २ सेरके दो विभाग कीन, उनमें आध 
सरके १ टकडेको तो प्रथक्‌ धरा, ओर दूसरे आध सेरके टुकडेके आध आध पा- 
वके ७ टुकडे करके; अभ्रिः जर पवन भोर आकाश्च, इन चारोमे मिाय दिये 


~ 


१ 


सर्वभूतचिन्तासारीराध्यायः ५। ( <२) 


तो देखो पृथ्वीम आधा तो अपनादही विभाग दै ओर चार विभाग आध २ पावके 
अग्नि, जल, पवन ओर आकाश्फे ह । इसी रीतं अग्रिमे आवा अपना दिस्सा 
हे वाकीके जर, पवन, अका ओर पृथ्वीके विभाग है, हसी रीतं आरभी 
जठ, पवन, आकारांके विभाग करने ओर उसी रीति आपसमें भिरनेतें ष॑ची- 
करण काते हँ । ) 
कारणगुणकीकायमेव्यातसिकहतेरै । 

तजश्ञब्दगुणमाकाशंमारुतेप्रषिष्ठशब्दस्पशेगुणत्वंमारुतस्य । 

अ्थ-वैयकका मत कहते दँ । तहां शब्दगुण आकाश; पवनमें परवेश्च दगा, 
इसी वायुम शब्द गुण आकाशका है । तथा स्वनिष्ठ स्पशं रेषदो गुणे । 
तथा आकाड पधनये दोनो अग्रिमे पवेश हुए, इसीफै शब्द; स्पशं ओर तेजका 
गुण ङूष) ये तीन गुण अग्रिमे दै । आकारा) वायु, तेज) ये जें प्रवेश हृष, इसी- 
शे शब्द; स्परो, रूप तथा स्वनिष्ठ रसः पेसे चार गुण जरम दै । तथा आकाञ्च, 
वायु, तेज) जक, ये पृथ्वीम रवेर दए उस्ते पृरथ्वीमें शब्द, स्पश; रूप) रस तथा 
स्वनिष्ठ गुण गंध रेमे पांच गुण दै । 


अ, (ह 


एवंव्योमानिखानठजलोवीणां परस्परपरेशकत्वावुपरवेरा 
कतत्वतावात्स्यतानापन्यन्यानुप्रवेशकत्वसमुक्तम्‌ । 
अ्थ-इस प्रकार आकाश्चादि पंचमहाभूत परस्पर आपसमें प्रविष्ट अनुप्रविष्टं दो- 
कर रहते हैँ उन्को अन्योन्यानुप्रविष्टव कहा दै । अन्थ आचाय ( अन्योन्यानुप्रवि- 
ष्टानि ) इस पदका ओरदी प्रकारसे व्याख्यान करते दै । 


तजाकाशेपिभूरेणुशूपेणावस्थितासृष्ष्पषूपेण 
तोयतेजोकगतस्यमारुतस्यसंचरणादाकारोपष 
नदहनतोयान्यपिगोद्धव्यानि । 


अ्थ-तहां आकाशमे, पृथ्वी अणुरूप करके रदतीं दे । ओर पवन सृक्ष्मङप 


करके रहती रे । जर ओर तेज इन्में संचार करते द । इससे आकारामरे पवन, 
तेज; जल ओर प्रथ्वीभी रदती दै रसा जानना । 


तथावायावप्याकाशंम्यवस्थितंव्यापकत्वात्‌ 
अ्थ-उसी प्रकार व्यापक दने पवन आकशम स्थिति ३ । 
इस विषयमे प्रमाण । 


६<४ ) बृहत्रिघण्टुरत्राकरः । 


अनुष्णक्ञीतस्पर्शोऽयैद्रव्यज्ञेवायुरिष्यते । 
दाहुङृत्तजसायुक्तःशातङ्ृत्सामस्श्रयात्‌ ॥ 
अर्थ-न भरम भोर न शीतर रसा जिस्का स्पे, उस्को नव द्रन्यके जानने- 
वाटे एवन कहते द परंतु वह॒ पवन, तेजयुक्त टदोनेषे गरमी करती हे । अथात्‌ 
गरम माम होती हे। ओर सोम ८ चन्द्र) के संबन्धंसे शीतलता करती ह । 
अर्यात्‌ सूयंके सम्बन्धे गरमी करे दै ओर चंद्रे संबंधे शीतता करे इ । 
अथवा सोम ( जरसंयुक्त टोनेषे ) सरदी करे रै । इसमें यह सिद्ध इया की । 
पवनः जल ओर तेज मिटी हुई दे । तथा पवनम पृथ्वी परमाणुरूपसे रहती हे । 
उसी कार व्यापक दोनेसे, अग्रिमे आकाश भी रहता दे । ओर भ्रणात्मक होने 
सँ उ अभिमे पवन भी रहतादे । तथा अग्रिमे जर भी अनुमान दोताद। 
इस्का कारण यहद, कार्य ओर कारणका रएेक्य ह । अथात्‌ जक कारण ओर 
अग्रि कार्थङूप ह | जलसं अभ्र प्रगट रोती रै, रेसे अनेक भ्रमाण हे । दूरे 
समुद्रम वाडवाप्रि रहती हे रेपे टोकप्रसिद्ध भी रे । 
भूमिरपिभोमादिषूपेणतेजपिम्यवस्थिता । 
अ्थ-प्रथ्वी भी भोमादिरूप करके तेजमे रहती हे । 
अथ कायम कारणकी व्यासि। 
अथतोयद्रव्येप्याकाड्ंवाग्यवास्थितंव्यापकत्वात्‌ 
अ्थं-ग्यापक होने जटमे आकारामी रहता दै तथा पवन तरंग बबा 
आदिका कारण द इकषीसे जलें रहती है । अग्रि भी जर्ष उत्पन्न रै इसीते 
उसमें रहती दै । 
इस्मे प्रमाण । 
अद्भ्योथितरद्मनक्ष्मरृमनोरोदसत्थतम्‌ । 
एवेस्वजचगतजःस्वाञुयानषुशाम्यात्‌ ॥ 
अथं जरसे अभे) ब्रह्मे नक्ष; पत्थर ठोह) उत्पन्न होति द । इष प्रकार 
स्व॑त्र रहनेवाङे तेज, अपने २ कारणम शांत दति है । 
पृथ्वी जलमेकेसेरद तीर । 
भूमिरपितोयद्रग्येऽणुूपेणन्यवस्थिता 
अ्थ-पृथ्वी जलम परमाणङूपसें रहती ह । 


शुकरोणितद्युद्धिशारीराध्यायः २। ( <५ ) 


(क न .; 
तथापरथिव्यामपिभाकाडचपवनदहनतायान्येवभू 
पेःपरविभागीयेपश्चविधायाभरमेःपोक्तत्वात्‌। 

अथं ध्वम भी आकाशः पवन, अग्र, आर जठ रहते दै । इमं ममाण है 
कि; जिस स्थरे पृथ्वीके विभाग के दै उस जगे पांच प्रकारकी भूमि कदी हे । 
इस प्रकार पंचमराभूर्तोको अन्योन्यानुप्रविष्टव कदा है । इकीको वेदांतवादी 
पंचीकरण कहते है । ( स्वस्वद्रव्येषु सर्वेषामिति ) अथात्‌ अपनी २ द्रव्यते आका- 
शादिकेकि प्रगट लक्षण दै । जेस आका द्रव्यमरे आकाश्टक्षण शब्द्‌ भ्रगटहे | 
उसी प्रकार सवज जानना सवका उपसंहार । 


अषटोप्रकृतय शरोक्ताविकाराः पोडेवतु । 
षेवज्ञ्प्तमासेनस्वतन्वपरतन्बतइति । 


अथं-अन्यक्तः महान्‌) पंचतन्माजा इस प्रकार आद प्रकृति कदी दै । तथा 
कान, खचा, ने; जीभ नाक, वाणी) हाथ) पेर, गुदा, छग, ओर मन) ये ग्यारि 
इन्द्र । तथा जका) पवन) अग्नि, जर) ओर पृथ्वी) ये प॑ंचमरहाभृतः य सोह 
विकार कदे । स्थूरः सुक्ष्म; इारीरका जो जाने उस्को क्षिचज्ञ ओर उष्षी क्षिब्ञको 
पुरुष करते दे । इष अ्रकार पचचीष्ठ तत्वका निरूपण [ स्वतंत्र ] कदिये शस्यतन्ब- 
सँ ओंर [ परतंज ] कदिये शालछाक्यतंत्रसे अथवा परतंत्र किये सांरूपशामे 
करा दे। 

क क कि, परनि त ॐ ( ४ (नद 
रापयनदन्वपम्रहस्य भषाया सवभ्ूताचता 
शारराघ्यायः प्रथमः ॥१॥ 
इति श्ीञायुरवेदोद्धरि ब्हतरिटुरलाकरे स्रुतशारीरे पंचमस्तरङ्कः ॥ ५ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
नयवाद द्प्-- 


॥ चिकिर्षामें पुरुषको मुख्यता हे, वह पुरुष शुकञ्चोणितके संयोग प्रगट दाता 
हे, यह प्रथम अध्यायमें कदि आये हे । परंतु इस जगे ञुद्ध शुक्रशौणित ( रुधिर ) 


9 । 


सें गर्भोसित्ति होती हे इसी शुकञ्ञोणितकी शुद्धीका प्रतिपादन कसते दै | 


अथातः शुकशोणितञ्ुद्धिशशेरेव्याख्यास्यामः॥ 
अथं-पच्चीष तत्व निरूपणके अनंतर, शुक्रशोणित शुद्धीशारीरको कहते है । 


(<६ ) बुहतिषण्टुरत्राकरः। 


शुक्र श्चोणित इन्शांमे शोणितशब्द लियोके आत्तंव संज्ञक रुधिरका बोधक जानना। 
युद्धि कदिये दुष्ट वात पित्त कफ।दिकोकां मिप न होना; वह्‌ युद्धि वातादिशें सें 
दुष्ट इञ जो ञ्युक्र उसीकी जानना । 
दुष्ठरक्रके लक्षण । 
वातपित्तशेष्मशोणितङुणपरगेष्यनल्पग्रन्थिपुूतिपू 
यक्षीणरेतसःप्रजोत्पादनेनसमथीः ॥ 
अ्थ-वात) पित्त) कफ) रुधिर इनसे दूषित वीयं जिस्का) तथा कणप ( युदा 
कीसी ) गंधि) बहुत तथा गांठदार) दुर्गधवान्‌, राधके सदश, अर्थात्‌ दुर्गधयुक्त 
राधके समान) तथा क्षीणवीयं रसे पुरुष संतान प्रगट नीं कर सक्ते । तहां कहते 
हेकि, यहनजो छिखा है कि दुष्टवीयं वारे, संतान नदीं कर सक्ते सो नदीं रै, कि- 
तु शुद्ध सरंतानोत्पत्ति नदीं कर सक्ते; रेषा जानना क्योकि रोगो जो अशयद 
तथा वातादि दूषित युकरवारखकेभी जन्मांध; बरे, गृगे, ठग टके, आदे 
पुत्र होते द । 
वातादिसेदुष्ट्युककेलक्षण । 
तञ्रवातवणेवेदनंवातेन , पित्तवणवेदर्नपित्तेन; शष्मवणे 
क { किरि क € कि क, ॐ र, ` ६. 
वदन शहष्पणा, शाणतवणापत्तवदनरक्न ; कु णपमघ्यन 
= पाहा कन्व ताभ + ^~ ^, +^ 
टपच्रक्छन , माथन्ूतङष्पवाताभ्या प्तपूयानयापत्त 
उत्पभ्या ; त्णद्युक्रप्रायुक्त ) पत्तमारतभ्याूनएुसष 
गंधिःस्ववणेेदनंसतिपातेन । 
अर्थ-दुष्ट वातादि दोष उन्दोे, वादी सै दुष्टञ्युक वातके वर्णं काङा ङक आ- 
दि रम, ओर तदादि पीडासदहित होता दै । यथापि वातका कोड वणं नदींद, 
तो भी वतत दूषित मनुष्यमें कृष्णार कृष्ण अरुणादि वणं भासते दै, वे वायुके 
वणं जानने । 
दिष्य एक वात अनेक पीड़ा तोदभेदादिक कैसे दोती है ! 
गुरू-इस्का यह कारण हे कि (“बहुकारण प्रकोपस्य) अर्थात्‌ वायुकोप होनेके 
अनेक कारण ह । इसे अनेक प्रकारके विकार होते हे । गंध पवनकी नदीं दैः 
तथा पित्त करके दूषित हुए शुकम गरमी, दाह भोर पीत नीड गणे तथा पु्देकीसी 
गंध) तथा दु्गेधयुक्त राधके सदश दोता दै । ओर कफे दूषित करका कफका- 
सा व्ण; ओर कफके विकारथुक्त दोता दै । तथा रुधिरसें दूषित शुक्र खार रंग; 


युक्रशोणितञ्चद्धिशारीराध्यायः २। ( ८७ ) 


ओर पित्तविकारोसे युक्त दोतादे । तथा रुधिरसें दूषित शुक्रम मुर्देकीसी गंध) 
जर बहत दोता ई । ( यद्यपि रुधिर ओरोको दूषित नदीं कर सक्ताः क्यों कि स- 
धिरदीक्रो वात पित्त ओर कफ ये तीनों दोष दूषित करते दै । परंतु इस जगे रुधि- 
रसै दूषित श्ुकका रेस व्यवहार होता दै । जेस घृत) तरसे दुग्ध हआ, तार 
यं यहदैकि जेते धृत तैर आदे अग्निस तत्ते होकर दृ्तरे मनुष्यको पजारतेहं । 
उसी प्रकार रुधिर, वातादिको से दूषित होकर शुक्रको दूषित करता दै) कफ यो 

र वादी दूषित शुक्र गांठवाछा होता हे । तथा पित्त कफसें दूषित शुक दुगैध- 
युक्त राधके समान दोता रै।तथा पित्त वायु से दूषित कफ क्षीण होता द।इष क्षीण. 
कके टक्षण प्रथम सूत्र स्थानम दोष धतु मर क्षय वृद्धि विज्ञानीयाध्यायभें कह 
अये । सन्निपातसे दूषित शुक्र मज विष्ठाकीसी दुगीधवाङा$ तथा पूर्वोक्तं सर्व 
दोषोके विकारयुक्तं होता द। 


दुष्ट्ऋ्मेसाध्यासाध्य । 
तेषुकुणपग्रन्थिपूयक्षीणरेतसकृच्छसाध्याः मूञपु 
रीषरेतसोऽपाध्याः। 
अथं-पूरवोक्त दूषित शुक्रम कुणप, प्रेथी) पूय) ओर क्षीण; ये चार प्रकारके 
शुक कृच्छरष्ाध्य । ओर मूज पुरीष गंधवारे शुक्र असाध्य । सौर बाकीके 
साध्य है| 
आत्तेवके दोष । 
आत्तेवमपितरिभिदेषिःशोणितथतुर्थःपरथगूद्रदः 
सपस्ते्थोपसृष्टमवीजंभवाति । 
अ्थं-आतेवभी, वात पित्त कफ दोषसि, ओर रुधिरे, तथा द्रंदज दोषेति, 
तथा समस्त दोषोके मिरनेसे, दूषित हभ गभ धारण करनेके योग्य नहीं 
रहता हे । 
आत्तेवकी परीक्षा । 
तद्पिदोषवणेवेदनाभिज्ञंयम्‌। 
अथं-दूषित आत्तेवके ठक्षण पूर्वोक्त वातादिकेकि वर्णं ओर विकार करके जा- 
नने, अथात्‌ जो शुकरके वणेमेद्‌ कदे है वदी आर्चवकेभी जानने । 


आत्तवकेसाध्यासाभ्यटक्षण । 


(<< ) बृहृत्निषण्ट्रत्राकरः। 


तेषुकुणपम्रंथिप्ूतिपूयक्षीणमूरपरपप्रकाशपसाध्यंसाघ्यम 
न्येति । आत्तेवदोषााप्यानभवन्ति ॥ 
अथ-आतव दोषोपि कुणपरमषि आत्तेव) ग्रंथि आत्त॑व, दुर्गधयुक्त आत्तंव 
राधके खट आत्तैव, क्षीण आत्तंव, मत्र ओर पुरीष गंध वारे आत्तेव, ये असाध्य 
है । योर बाककि साध्य जानने । आत्तैव दोष व्याधिके स्वभावे याप्य नरी होति, 
अव आगे शुक्रदषकी चिकित्सा कहते दै | 
शुक दोष चिकित्सा) 


तेष्वाद्यान्‌ञ्ुकदोषाश्ची नसेहस्वेदादिभिजेयेत्‌ । 
करियाविषेमेतिममास्तथाचोत्तरबास्तिभि 
अ्थ-तिन शुक्र दोर्षोमे, पदे कुणपगेधादिक तीन दोष, घृतादि सेह पान, 
पीने) वमन; विरेचन; निरूहबसित, अनुवाक्षनवस्ति, तथा उत्तरवस्ती कर्कै दर 
करे । ( निर्ूदादिवस्ति किये मछ पृजादि द्वारोमें दीकर चिकन।ई मिरी कषाया- 
दिकाकी पिचकारी चुटानेके प्रयोग ) ये सव यथा यथा प्रकणेमे वणन करे जावेगे। 
पुनः उत्तरवस्ति कदने विशेष कर्के उत्तरबस्तिको सवंडपचारोमें श्रेष्ठता दिखाईदे । 


(( रै क भर, 
कुस्पाद्रातादाभद्षटस्व(षधम्‌ । 

अथं -वातादि दूषित शुक्रम वातादिदरण कत्ता ओषध करनी चादिये. तहां 
वातङ्कुपितमे वातदरण कर्ता चिकनाई घृतादि गरम ओषध) खट, नोँनके पदार्थं 
आदि, पित्त कुपितमे, मीठे, शीत) कसेर; आदि पदाथ) कफ ॒कुपितमं कडुए; 
ङे; कतेटे पदाथ देने चाहिये | 

विशेष करके वातज शुक्र दोषे, यव) शूदर संधानांन) चिफला) ओर खटाहृः 
डाखके धृतम सिद्ध करे इस्मं जवाखार्‌ मिरके पीना चादिये । तथा वेरगिरी 
षिदारीकेद) करके सिद्ध घृतम दूध मिखाय कै निशूहणवस्तीं देवे । तथा दूध) 
कुटीरके रस करके सिद्ध कराह तेसं अनुवासन सौर उत्तरबस्ति करनी 
चाहिये | 

पित्त दूषित शुक्रम, ताटमखाने, गोखरू, ओर गिलोय, ईन्के कटेसे सिद्ध 
ओर मवा; मेदी डाढा हुआ धृतको वि । तथा निसोतका चरणं मिटा धृते 
जुद्ठाब देना) छाछ) ओर श्रीप्णीकि रसे धिद्ध घृतम दूध मिराय निङदबस्ती 
मुरेदी; काकमुद्धा करके सिद्ध ते करके अनुवासन ओर उत्तरबस्ति कम 
करने चाहिये । 


| 


ञ्ुकशोणितश्युद्धिशारीराध्याय : २। (८९) 


कफ दूषित शुकर्मे, पलानमेदः दु पतिया ओर आमटे इन्के काटे क्के सिद्धः 
पीपर जोर युखददीका चरणं, भिखा हुआ धृतका पान । मेनफटके काथ करके 
वमन कराना, दंती ओर वायविडंगके वु्णको तेटमें मिायकर पीने कके जुद्ाब 
देना । अमरता ओर मेनफलके काटेतैँ निरूह बस्ती) मुखुदटी) पीपर क- 
रके सिद्ध करे हए तेरे अनुवासन, ओर उत्तरबस्तीं छेनी चाहिये । 
कुणपरेतवालेपुरूषकीचिकित्सा । 


0 @>0ि 


पाययेत्तंनरंसर्पिभिषक्‌कुणपरेतसि । 
धातकीपुष्पलदिरोदाडिमान्छेनसाधितम्‌ ॥ 
पाययेदथवासपिः शारुपतारादिसाधितम्‌। 
अ्थ-जिस पुरुषके वीय॑में युद कीसी दुध अवि, उस्को वैद्य धायके फूल; 
सेरसार, अनारकी छट ओर कोदकी छाटका काढा अथवा कल्क करके सिद्ध 
करा गोका घृत पिववे । अथवा राका कल्क काटा आदि करके उस्म घूतको 
सिद्ध कर पिवाना चादिये । 
ग्रंथिवान्रेतकीचिकित्सा। 
कि क कि कि = $ 4 (९ कि 
ग्रान्थथूतशगासद पाटाशवापभस्मान ॥ 
अथं-जिस्का वीयं गांठसदशच होवे, उस्को कचूरके कल्क अथवा काथ करके 
सिद्ध कराहुआ धृत पिवते । अथवा ठाकके खार करै सिद्ध धृतको पिववि | तदा 
ग्रमाण कते है, ठाककी भस्म ९ आटक, ( २५६ तेरे ) जर & अटकमे भा- 
टावे, जब चतु्थौश रदे, तज उस्को उतारके कपदेमें छान रेवै पीछे गोघृत ९ प्र 
स्थ उस्म भराय, चूल्हे पर चटावे जब सब जठ जरजाय घत मात्र रोष रहे 
तव उतार छेवे; इस प्रकार धृत सिद्ध सवत्र करना चाहिये । 


® ® ® 


पूयरेतकीचिकित्सा। 
परूष्कवटादिभ्यांपूयप्रस्येचक्षाधितम्‌ । 


अथं-परूषकादि ““पङ्षकवरदराक्षा › तथा न्यगप्रोधादिगण « न्यग्रोधपिप्पे- 
ति?” ये प्रथम सूत्र स्थानम कदि आए दै, इन ओषर्धोके कल्क, अथवा काटेमे 
घृत षिद्ध करके राधके समान वीयंवाठे पुरूषको पीना चादिये । 


क्षीणरेतउपचार । 
प्रागुकतवक्ष्यतेयञ्चतत्कार्यक्षीणरेतसि । 


( ९० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । 
अर्थ-जेस्का वीयं क्षीण दो गया हो, उस पुरुषको पूर्वोक्त स्वयोनिवर्धन 
द्रव्य) तथा आगे वाजीकरणाधिकारमें क्षीण वीर्यवार्छोको जो ओषध करगे, वो 
देनी चहिये । 
मलगंधिह्युककाडपाय । 
(को कि कि, छ (न ॐ क, = कि कि (द 
विदल्प्रभतुपवात्सद् च्रकशारहगुभः। 
अ्थ-जिस पुरुषका वीयं मल मूच्रकी गंधसममान दौ गया हो, उस्‌ पुरुषको 
चिघ्रक) उप्र, ओर दग, इन्का कल्क अथवा काढा कर उस्म गोका धृत सिद्ध 
कर पीवे । यद्यापि मल मूत्र गंधवान्‌ ञुक्र रोग असाध्यंरे तथापि विष्ठादि मेध दर 
करनेको यह उपचार करे । सखवेथा यह रोग नदीं जाता, परंतु किसी आचायंका 
यहमतदे कि मट गेधवान्‌ ज्ुक साध्य टै, इस्से इक जगे मल शब्दस विष्ठाका 
ग्रहण दे मजरका नदीं हे । अथात्‌ मर गेधवान्‌ शुक्र अच्छा होषक्ता दै परंतु मूज 
गधवान्‌ शुक्र तो सवथा असाध्य दं । इ्तीसं रथ कत्ताने इर्का उपायभी नही 
कदा । मर गंधवान्‌ शुक्र पर वैद्य संग्रदवाला कुछ विशेष छिखे दै# 


साकदोषमेसामान्यउपचार । 
धिग्धंवान्तंविरक्तञ्चनिरूदमनु वासितम्‌ । 
योजयेच्छुक्रदोषात्त॑सम्यगुत्तरबस्तिना । 
अर्थ-जिस पुरुषका वीयं कुणप ( यदे › कसि दुर्गधयुक्त दो जवे उस पुर- 
षको सेद्‌) वमन, विरेचन, निरूदबस्ति,) अनुवासनबस्तिः ओर उत्तरबस्ति इत्यादि 
उपचारको करना चाहिये । 
श्ुद्धशख्कके लक्षण । 
स्फाटिकाभंद्रवसिग्धं , मधुरंमधुगंधिच शुकापच्छति । 
अथे-जो शुक्र स्फटिकसद्श्च निदोषि हो कर कुछ पतला तथा ्िग्धः मधुरः 
तथा जिस्म मयकीक्षी गंध आती रोवे) वह ज्ुक्र गभधारण विषयमे उत्तम जा- 


नना । "'केचित्ततेरक्षाद्रनिभंतथा'' कोई आचाय कहतादै कि तेट तथा छोरी 
मक्खाके सदतसद्श जो शुक्र द वह गभ धारणके योग्य ह। 


तथाचवाग्भटे। 
ञ॒कंशङधेयरुश्िग्धं मधुरंबहुख्येहु ॥ पृतमाक्षिकतेकर्भेसद्रभयेति 


ख कि कि 


दगु र२।राचन्काग्रयगु मग प्रणालसेर्‌ त्वगेलचाचचूणप्रातवापवृतपययेदात । 





शुक्रशोणितञ्युद्विशासराध्यायः २ । (९९) 


अर्थ-जो ञ्यक्र सपेद, भारी, चिकना, मी, बहुत) तथा घृत) सहत ओर तेल- 
कीष्ठी कांतिवाखा उत्तम गभके अर्थं होता दे । वह दूधमे जेते घृत रहता है, ईंखमं 
जैसे रस रहता है, इसी प्रकार शुक्र) ददम शुक्रधरा काका आश्य ककर सर्वागमें 
व्याप्त होकर स्थित दै । वद मला, मुष्कस्तनोमें दषके दोनसे, संन कर्क दहद्‌- 
यमे अवे दने, पिंडीभूत होकर अंगसे अंग्मे जाता तत्र गभे रोता दे 
इस जगे धृतके ते, सदतके सट कटनेका ओरभी प्रयोजन दे अर्थात्‌ जो सुक्र 
धृतके समान होता दे उससे जो गभरहे वद गौरवणे दोता हे | सहतके व्ण शुक्रे 
गभका रंग स्याम अथात्‌ कुछ कटोदी छ्य स्याम दता रै ओर तटकर समान जो 
शुक्र होता हे उस्म जो गभ॑ रदे वह कारे रंगका होताहे । जोर मिभितवणेसे 
गभकेभी मिधित वणं रोति है। 
- आत्तेवदौोषके सामान्य उपचार । 

कि ॐ € शै ® ९ 

विधिमुत्तरवस्त्यन्तं कुय्योदातेवसिद्धयेः 

स्लीणांसेहादियुक्तानां चतसष्वात्तवात्तिषु । 

कुर्योत्कस्कान्पिच्धापिपथ्यान्याचमनानिच । 


अर्थ-खियोके वात, पित्त) कफ ओर रुधिर इन चार आतंवषीडाजंकि दूर 
करनेको खेद, वमन, विरेचनादि, उत्तरबस्तीप्यत उपचार वातादि रोगोके तार- 
तम्यके दश करे । तथा व तादि दोष दरण कत्ता द्रव्योके कल्क) काटे, योनि- 
का अरक्षालन करना छेष) तथा पिच कमं करे ८ पिचु किये तेर) कल्क) काटा 
आदि कर कपडा भिजो उस्का फाया धरनेका प्रकार) यह प्रकार नेच; तुजा; 
यनि, युख हत्यादिक ठिकने करते सो अगे छिखंगें तथा वातादि दारक 
काटा) घृतादि सरह करके निरूह्वस्ती) अनुवाप्षनवस्ती अयोग करने चाहिये । 
तथा उसी प्रकार वं ्रकारोपें उत्तरवस्ति प्रयोग करने चादिये । गयी आचाय 
(चतधुषु) इस पदमे चतुथसोणित प्रकृतिभूत जो बस्तगधी उस्को श्ोणितात्तै- 
वाति मानता दे । क्योकि यह वस्तगधी शोणिता माञ साध्ये, कुणपर्मपि 
आत्तेव साध्य नदीं दै, इसीसें वातादि दोषदहरण क्ता द्रव्य संब॑धी कल्कादिकयो- 
निदोष प्रकरणोक्त देने चादिये। ` 


आत्तवदोषमें सामान्यरपचार । 
ग्रन्थिभरूतेपिवेत्पां अयूषणवृक्षकानिच । दुगेन्पेपुयसं 
कारो मजनतस्येतथात्तैषे ॥ पविद्धद्रधितंकाथं चन्दन 


( ९२ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः । 


 क्ताथमेवच । शुक्रदोषहराणाञ्च यथास्वमव चारणम्‌ ॥ यो 
गानां्दिकरणं शेषास्वमप्यात्तेवात्तिषु । 

अर्थ-जिस श्मीका आत्तेव गाव्दार हो गया हो, वह पाठ, सोढ, मिर्च, षी- 
पठ ओर कूडाकी छाछ) इन ओषधोका काटा करने पीवे । ओर मूपुरीषगंधि 
तथा दुर्गधियुक्तः राधके सप्रान) कफ पित्त करके दुष्ट तथा मजके सदश, अ- 
थात्‌ त्रिदोषततै दषित, रेषा आत्तव दोनेसै सपेद चंदन तथा ङा चंदनका; 
काटा करके पीवे । ( गयी आचाय ) कहता ह कि) सपेद चंदन, ओर छाछ वच॑द्‌- 
नके कहने इस जगह गोरोचन ठेना चाद्ये) क्योकि रार वचंदनमें दु्गध दूर 
करनेकी शक्ति नरी दे । इसीसे गोरोचन खेवे, तथा दुगैध किये कुणपगंधि, 
देसा व्याख्यान करता है । यद्यापे कुणपगन्ध्यादि पांच आसव अषाध्य है, त- 
यापि दुगैधनाक्षनाथं चिक्षितत्ा कदी दै । ओर जो वातादि संव॑धी आत्तेव दोष दैउ- 
न्भ पूर्वोक्त क्र इरण कत्तौ उपचार करने चादिे । जैसे वातज पुष्प दोषे, 
भारंगी) देवदारु; सिद्धधृतपान । अथवा कभारी, ओर इन्द्रायणंभ सिद्ध धृत 
पीवे, अथवा मुरही) पिठवणका कल्क दूध; घृत) सहत, फट प्रियंगू ओर तिर- 
कत्कको योनिम धारण करे अथवा हरल ओर युद्रप्णीकि कटिसिं भगका 
अक्षा करे । 


पित्तके आत्तेव दोष्म, कांकोटी, क्षीरककेरी, विदारीकी जडका क्राथ; 
अथवा उतर (नीरछाकमर) ओर पञ्चाखक। काथ अथवा युलददीके फूठ, कंभारी- 
के फरक काथमें मिश्री डाके पीवे। अथवा क्षपेद चन्दन का काथ कर्के उस्म सहत 
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डाठके पीव तो पित्त आतव दूर होवे । इत्यादि आयुरैद संग्रहमे ओषध रीखीहे । 

सवंआत्तंवदोषोकीपथ्यकटतेदे । 
ॐ ( (क . 1. @ $ $ क च पि 
अत्रशाखियवंमदं हितंपांसंचपिच्छरम्‌ । 

अथे-शारी (चामर) ओर यव ये अन्न, तथा मय, मांस ओर विच्छङ पदाय 

ये सव अत्तवदोषमें पथ्य है । 
शुद्ध आत्तवकेलक्षण । 


राराघ्प्रतिमंयञ्चयद्राराक्षारसोपमम्‌ । 
तदात्तवप्रञ्चस्ातयद्रास्षानवरज्यत्‌ ॥ 
अ्थ-च्ियकि मदहिनेकी महिने जो भगद्वारा तीन दिन पयत रुधिर निकट दै, 
उस्को आत्तव कहते है । तदां शद्ध आत्तवके ठक्षण कहते दै । जो आात्तेव, शदे 


शुक्रशोणितद्युदधि शारीराध्यायः २। (९३) 


के सुपिरके समान छाल रोवे, अथवा लाखके रग सद रार देवे, ओर ॒ कपडा- 


पर गिरनेसें दाग न पडे, वस्र धौनेसे स्वच्छ ह जावे, उप्त आत्तंवको निर्दोष 
सद्रभके योग्य जानना । 
रक्तप्रदरकेलक्षण । 
तदेवातिपरसंगेन प्रवृत्तमनृतावापि । 
अपग्दद्ररावजानायादतन्यद्रक द्रनात्‌ ॥ 
अ्थ-वरी आत्तंव अति असंग करके निकलने अयात्‌ विना ऋतुकारके 

बहुत निकलने अस॒ग्दर जानना । परंतु पूवं करि आये जो शुद्ध आर्तवके 
लक्षण [ शश्ाख्प्रतिमरं ] उत्पादि उनके विना अन्य रक्षण रेवि । जेप ज्ञागदार, 
ङीिगामी, खजरी) इत्यादि रक्षण होने अघुग्द्र जानना । 
अश्टृग्दरकेदोषक्षबधकततथाव्याप्धस्वभावकृतसामान्यलक्षणकहतेहं 

असग्दरोभवेत्सवेः साद्धमदेःसवेदनः। 

क - दो ९9 क मूर शः 
तस्यातिवृद्धोदोबेट्यं भरमोमृच्छोमदस्तृषा ॥ 
दाहःप्रखपपाण्ड्त्वतन्द्रारागाशवातनाः। 

अर्थ-स्वं प्रकारके असण्दरोमे, अगोंका टूटना, शुकका रोना) ये लक्षण 
होते हे । ओर जब इस रोगकी अत्यत ब्द्धि होती हे, अर्थात्‌ आत्तंव अत्यन्तच- 
वनसे दुबरता, मच्छ, धरम, (मयपान अथवा धतूरेके बीजखानेके समान अव- 
स्था ) प्यास) तथा देदमे दार, प्राप (वक्राद्‌) देदका पीरापना, तन्द्रा ओर 
वातं के रोग आक्षेपक, इत्यादि उपद्रव रोति दें। 
रक्तप्रदरमेअवस्थापरत्वउडपचार | 
तरण्याहितसेविन्यास्तदाट्पोपद्रवभिषक्‌ । 


रक्तापत्तावधानन यथावत्समुपाचरत्‌ ॥ 


अ्थं-जो ची तरुण ( सोह वकी ) दो तथा दहितपदाथंका सेवन करे, उसके 
> ० [ख ® # (5 (8 ति 
अघग्दुर अल्प उपद्रवयुक्त . दनेसे रक्त पित्त संबंधी उपचार करके वैय जीते । 
आत्तवकीअभवृत्तिलक्षणतिक्रति । 


दोषेरावृत्तमागत्वादात्तवनरयतिधियाः। 


अथ-ग्रलमे [ दोषैः ] के छिखनेसे दोषश्चब्द करके इस जगे कफ ओर 
वदी; अथवा वादी) कफ भिरे हएचका ग्रहण दै । पित्तका ग्रहण नदीं है, कारण 


(९४ ) बृहत्रिषण्टुराकरः 


यह दै कि) पित्तसँ तो आत्तवेकी अव्यत प्रवृत्ति होती रै, इती इन वात कफ 
दोषोसें अ-तवका मागं रुकने च्ियोका आततेव नष्ट होता है । अथात्‌ सवया 
षय नहीं हता है किंतु निकङता हज नहीं दीखे । 
चिकित्सा । 
तमत्स्यकुरत्थाम्छतिरमाषासुराहिता । 
= [गः ^ ू = 
पनिमू्मुदाथञ्च दधिस्ूक्तञ्भनजनम्‌ ॥ 
अथं -जिस ख्ीका आत्तेव अथात्‌ जो सखी रजोधमं होनेतें व॑द हो जवे, उ- 
स्को मछटी, कुलत्थ) अम्ट ( कांजी ›) तिर, उडद ओर मय पीना हितकारी दो 
ताहै। तथा गोमूज्रका पीना, उदश्वित्‌ कदिये आधापानी) ओर आधादहीको 


मथ कर करा हआ मटका पीना; तथा दरी) ओर सूक्त कदिये चकाका साग८जोा 
पाटकके समान होता दै ) ये स्वपदार्थ भोजन करने चादिये । 


सगत्रानस्तस्त सरक्षणाचाकात्छतम्‌ ॥ 
तथाप्यत्रविधातव्यं विधाननष्टरक्तवत्‌ ॥ 
अ्थ-ययपि क्षीण रक्तके ठक्षण, ओर चिकिर्षा प्रथम दोष धातु मछ क्षय 
वृद्धि विज्ञानीयाध्यायमें कदि आये । तथापि इष्त जगे उस्का ग्रहण कशा 
हे, इसी नष्टरक्तमें जो उपचार ( मस्स्पकुरित्यादिक ) करे है, स इस जगे क- 
रने चाहिये । अव प्रकरण प्रयोजनका; उपसंहार कहते दे । “ एवमदुष्टदयुकः शुद्धा- 
संवाच › इस प्रकार अदुष्टवीयं पुरुष, ओर शुद्ध आत्तववाटी खी दती दे । 
ऋतुकालमसुपुचोत्पादकखियांकेञाचार । 


4 


हत प्रथमदवसप्रभातत्रह्मचारण दवास्वप्रा्नऽथ 
पातज्लाननुदख्पनाभ्वङ्गनखच्छदन प्रधावनदह्‌सनकेथना 
नखयास्षान्परहर्त्‌ । 
अ्थ-ष्वीको रजादशन दोनेसे प्रथम दिनं ठेकर तीन रानि पर्यत ब्रह्मच्यमें 
रहना; तथा तीन दिन तक निद्रा) कजङ गाना) रुदन; स्नान, चंदन आदि अचरु- 
रेपन;) उवटना; नखांका काटना अथवा कुतरना, बहुत डोटना फिरना) बहुत ह 
सना) बहृतसा बोना, तथा अति शम्दका सुनना, ठेखन; पसे आदिसें अस्यत 
हवा करना, इत्यादिक कमं वर्जित ह इरन्दोका कारण भावप्रकाशे कहते दै । 
नियम नपालनेके दोष । 


अज्ञानाद्राप्मादाद्रा लोभाद्रादेवतश्चवा । साचेत्कुयात्रिषि 


क 


शुक्रशोणितद्चुद्धिशारीराध्यायः २। ( ९५ ) 


द्वानि ग्भोदोषास्तदाप्नुथात्‌ ॥ एतस्यारोदनाद्रभभिवेदिकृ 
तलोचनः । नखच्छेदेनकुनखी कुष्ठीत्वभ्यङ्गतोभवेत्‌ ॥ 
अनरेपात्तथाक्चाना इःखश्ीखोऽजनादद्‌ । स्वापशीरो 
दवास्वापाच्चञ्रःस्यालपपवनात्‌ । अचयुचरब्द्श्रवणा 
द्रधिरम्खटुजायते ॥ तालुदन्तो्टनिहासु स्यावोहप्तनतो 
भवत्‌ । प्रखपाभूरकथनादुन्पत्तस्तुपारश्रपात्‌ । । स्व- 
छतभ्रापखननाटुन्पत्तकातस् वनात्‌ । 
अ्थ-अज्ञानसें, अथवा प्रमादे, अथवा छोभसे अथवा देवव, जो रज- 
स्वा छवी निषिद्ध कम करे, तो उषसे गभ ( वारक ) को दोष प्राप्त होते दै । 
इक्त रजस्वला खीके रुदन करने, खोटे नेतरवाखा बारक होता हे नखोके कतर- 
नेसे, बारक खोटे नखवाखा होता ह । तेर पुटे आदिके लगाने वारक ङु 
रोगी रोवे । चंदन आदिके रछगनेमे; तथा सरन करनेमें दुःख युक्त आचरण- 
वाछा हवै । काजरयादिके ठगानेसें, अधा बाङुक दोव । दिनम सनभ, अव्यत 
निद्रा होवे । बहुत डने, चंच रोवे । बहुत ऊंचे स्वरके सुननेषै, बारक 
बेहरा होवे । अस्यत दनम, बाटकके ताल, दांतः रोड ओर जीम काटीं ही 
बहुत बोटनेसे, षाक वकवादी देवे । अस्यत परिश्रमके करनेभे वारक उन्मत्त 
( बावला ) होवे । परथ्वी खोदनेसै, जहां तहां गिरपडे रेता दीय, ओर रजसा 
चछरीके अत्यंत पवन खानेसे बाङुक उन्मत्त होता ई । 


भ्रथमरजोदङोमेश्भमासादि। 
आ ८ ृ ५ ~ अ १ न 
दरजश््युभपावमार्गरसपर्षपफटयुन | 
नै र ९ ह न क अ क 
ज्येष्श्रावणयो शुद्धे सद्ररेसत्तनोदिवा ॥ 
अ्थ-माघ, मागरिर, वैशाख, आशिन, फाल्गुन; जेठ ओर पामन इन मदिनों 
तथा शुङ्कपक्ष, शरेष्ठवार, उत्तम टगर ओर दिनम खीका प्रथम रजोदश्वती होना 
शुभ कहा है # विशेष फट ज्योतिषके ग्रन्थिं छिखते दे । 


रजोदद्रौमेमासफल । 
#£ चैत्रेस्यात्मथमर्तोतुनारीवेधव्यभागिनी । वैशाखेधनयपुप्राल्या ज्येषेरेगान्ितातथा ॥१॥ 
च र क्त € [5 [ब क 
शुचोमृतप्रजाभोक्ता श्रावणेधनधन्यदा । नभस्येदुभगा इ्धिष्टा आश्विनेचतपरस्विनी ॥ २ ॥ 
ऊर्जप्यायुष्मतीनारी मागरी्भेवहुप्रजा । पौषेतुपुश्वकीनारी मविपुतच्रसुखानिता । फाल्युनेश्री- 
मतीसाध्वी कमान्मास्रफलस्परतम्‌ ॥ ३ ॥ 


(९६) बृहन्निषण्दुरत्राकरः । 


(क (कद क । 
शुतिजयमृदुक्षिपरभु वस्वातोतिताम्बरे । 
म 4 (= क = (= क र 
यचमूखादातभ पत्रामत्रपरष्वसत्‌ ॥ 
अथं- श्रवण) धनिष्ठा) शतभिषा) म॒ गरिर) रेवती, चिरा) अनुराधा उत्तराफा 
ह्गुनी, उत्तराषाढा) उत्तराभाद्रपदा, रोदिणी ओर स्वातीनक्ष्र इन नक्षत्रोमें तथा 
(०९ = [9 (व्‌ (+ ० म [> स, 
सपेद्‌ वख पहने हए, जो स्री प्रथम रजोद इवती होवे, तो शुभ दै। ओर म, पुनवसु, 
मघा, विश्चाखा) तथा छृत्तिका, इन नक्षघ्ोपे आद्यरजोादशं मध्यम है । ओर 
भरणी; ज्येष्ठा) आद्रा, आष्टेषा) तीन्दों पूवा; इन्मे आयरजोदश होना अशुभ 
जानना । 








कृष्णपक्चषङ्ुक्कपक्षमेरजोद दरो नदोनेकाफल ॥ 
ङाद्कपक्षमुशीरास्यात्कुष्णसाकुलराभवेत्‌ । कृष्णस्यद मी यावन्मध्यमंफलमादिशत्‌॥४७॥ 
वारपरत्वेनफलम्‌ ॥ 
आदिव्येविधवानारी सोमेचेवमृतप्रजा । भौमेचभ्रियतेनारी कन्याप्रसविनीबुधे ॥ ५ ॥ 
गुरोपुत्रपरसविनी शुक्रेकन्यातनुप्रसूः । शनीचपुश्चलीवशे प्रथमंपुष्पदरनात्‌ ॥ ६ ॥ 
लग्रफल्म्‌ ॥ 
मेषेसाव्यभिचारास्याद्‌ वृषभेपरभोगिनी 1 मिथुनेधनमोगाल्या ककंटेव्यमिचारिणी ॥ ७ ॥ 
पत्राव्यसिहरशचोतु कन्यायांश्रीमतीभवेत्‌ । विचक्षणातुलायाञ् वृश्चिकेवुपतित्रता ॥ < ॥ 
दुश्वारेणीधनुःपूरवै अपस्वपतिव्रता । मकरमानदहीनाच कभेनिधनवधुता ॥ ९ ॥ मीनेविलक्ष 
णाल मरहसस्थाविवाद्वत्‌ ॥ 
कालपरत्वनफलम्‌ ॥ 
प्रातःकाटेतुस्तधना सायद्विस्वंभोगिनी । मध्य्िचभवेद्े्या निरीथेविधवाभवैत्‌ ॥ १०॥ 
नक्षच्रफलम्‌ ॥ 
सुभगाचेवदुःशीला बध्यापुत्रस्षमखिता । धर्मयुक्तात्नरतघ्नीच परसंतानमोदिनी ॥ १९१ ॥ 
हे, क [९ [8 [^ ~ 
सुपुत्राचवदुष्पुता पिव्रवेदमरतासदा । दीनाप्रज्ञावतीचेव पत्राव्याचिच्रकारिणी ॥ २२ ॥ 
स्राघ्वीपतित्रतानित्यं सुपुत्राकष्टकारिणी । स्वकमनिरताहंखरा पुत्रपोत्रादिसंयुता ॥ १३ ॥ 
नित्यधनकथासक्ता पुत्रधान्यक्तमनिता । मूखाथोघ्यागयुणवती दस्क्षादेः कमात्फलम्‌ :;१४॥ 
वस््रपरत्वेनफलम्‌ ॥ 
-सुभगाश्वेतवच्रस्याद्‌ दटवचापतित्रता । क्षौमवच्राक्षितीशचास्यान्नववखा सुखान्विता ॥ 
न © वा ¢ ® = [9 [र =  # 
दुभेगाजीणवस््रास्याद्रीगिणीरक्तवाससा । नीलबिरधरानाती विधवापुष्पिततायदि ॥ मलिनांबर 
तोनारी दरिद्रास्याद्रनस्वहा ॥ 
जिन्दुफलम्‌ ॥ 
वश्ेस्युक्रंषमारक्त बिन्दवः पुत्रमाप्नुयात्‌ । समाश्वेत्कन्यका चेति फलंस्यास्थमात्तवे ॥ 


शुक्रशोणितद्युद्िशारीराध्यायः २। ( ९७ ) 
निन्यरजोदरकहतेरैं । 
भद्रानिद्रासंकमेदशरिक्ता संष्याषष्ठीद्रादर्िधृतेषु । 
रोगेष्ठम्यां चन्द्रसूय्यापरगे पातेचाथंनोरजोदशेनं पत्‌ ॥ 
अ्थ-भद्रवे, निद्राम, संक्रातिमे, अमावस मे ४-९-१४-६-१२-< इन 
तिथियेमि, संध्याम, वैधृति योगमे, रोगकी अवस्थामे चंद्र सुय॑के मरहम 
ओर व्यत्तीपातमे, प्रथम रजोदशं अश्चुभ दै। अश्चुभ रजोदरोकी शांति धशा 
खोक्त कत्तव्यर । 
रजस्वलाकेनियम। 


आत्तवक्षानादवस्ाद्‌हिसा ब्ह्मचारणा । 
शयातदभरशस्याया परयदापपातनच ॥ 
कररारर्वपणवा हवष्यत्यहमा चरत्‌ । 
अथ-रजोदशं स्नानके दिने ठेकर तीनदिनपर्यत) स्ीको इस प्रकार 
वत्तेना चादिये । रिसा न करे, बह्मचयमें रै, कुश्चाकी शय्यापर सोवे, ओर तीन 
दिनपयंत पातको भी न देखना चाद्ये; दा्थोमे) पामे, अथवा परत्तलमे, 
हविष्य आहार, अर्थात्‌ घृत) शास्योद नादि, अथवा क्षीर संस्छृतयवात्नादिकका 
भोजन करना चादिये । 
तथाचवाग्भटे । 
ततःपुष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायनीन्यहम्‌।पृनाटङ्ररहिता 


अन्यच । 
संमाजनकाष्ठकणामनिशपीन्‌ हस्तेदधनाङ्कलयातदास्यात्‌ । 
तल्पापभागरहासिस्थिताचेत्‌ दष्टंरजोभाग्यवतीतदा स्यात्‌ ॥ 
स्थलभेद्‌नफलम्‌ । 


ग्रामाद्भहिः परम्रामे वाचेत्स्याद्यभिचारिणी । पतित्रतापातिस्थाने सुश्ीलागरृहमध्यमे ॥ 
ग्राममध्येचक्द्धेश्च विधवाचादिगम्बरा । उपरगेचदुःचीला आयुष्यजलस्नेधो । धनमध्ये 
तुकन्याया धनधान्यसमृद्धिदा । प्रथमात्तवेस्यादितिरोषः। 
अच्राह्ाभफलापवादमादह । 
अश्चुभ्रमपिसमस्तंचात्तव॑ंप्रभूतम्‌ सुरणुरूसि तयुक्तेवीक्षतेवाथलग्ने । तिमिरमिवकटोरन्यो- 
तिङ्त्पत्तिकाले क्षयमथससपेतिप्रप्मयादीग्तितानि-कठीरज्योतिःसूरयः। 


७ 


( ९८ ) बृहत्रिवण्टुरत्राकरः । 


[ [यिनी षेरेयंयावरकंस्तो ६. ॐ ॐ क 
द्‌भेसंस्तरशायिनी ॥ कं कोष्ठशोधनक 
शै परणं विदहस्ते (3 (भा 9१ 
षणम्‌ । पणेशरवेहस्तेवा भुजीतत्रह्मचारिणी ॥ 
अ्थ-छी रजोदशंके दोतिदी तीन दिनपर्यत ्ुभितवन करनेवाटी हवे । तथा 
स्रान मादि करिया) अकार ( दार, कुड; पायजेव; कोधनी; कड, अदि ) 
का धारण करना, अथवा अरुकारशब्दसे एूटके गहने आदिका धारण 
करना) चंदन; काजर) सुरमा, मिस्सी; आदिका गाना त्याग देवे । करा- 
की सेजपे सोवि, दूधके ओर जवके अथवा दूधके अथवा दूते सिद्ध करे जवके 
पदार्थं कोठेको ( गभारायको ) शुद्ध करनेवारे ओर तदं गोके कषण करनेवाडे 
पदार्थ, थोडे थोडे पत्तर) शराव; ( भिदरीका पाच ) अथवा हा्थोमे रख- 
कर, भोजन करे, ओर ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ मेथुनादिक करनामी तीन दिनपयत 
त्याग देवे । 
तदुक्तभमरद्राजसंहितायाम्‌ । 
प्रथमेहनिचाण्डारी द्वितीयेत्रह्मवातिनी । 
[.ककत्‌ (त अ = कि (क । 
त॒तायरनकनज्ञिया चतुथहानञ्चुद्धयातं ॥ 
$+ = क "कस के (> 
पंचपेदनियोग्यास्यादेवेपिञ्येचकमोणि । 
अर्थ-पुर्षोको जिस प्रकार रजस्वटा स्रीसंग वजित है । षो इस प्रकार कि, 
प्रथम दिन चांडाटी) दूसरे दिन ब्रह्मषातिनी, तीसरे दिन रजोादशेवतीं श्ीकी 
धोवन खंजञा रै, ओर चतुथे दिन शद्वि होती द । परंतु देवकायं ओर पिव्रीशवरो- 
के कार्यं योग्य पांचवें दिन होती दे । इसीसें ४ राजि स्रीगमन निषेध दै। 
इच्छेतांयाहशं पुतं तद्रप्वरितां-थत। 
चितयेतांजनपदांस्तदाचारपरिच्छदौ ॥ 
अर्थ-घी पुरुष जेसे पु्रकी कामना करे; उन्को तद्रूप चरित जनपदोका 
करना चादिये । तथा तदाचारपरिच्छद होना वादये । भर्थातु जैसे पत्र या पुत्री. 
की इच्छा होय उस इच्छकि सद्ड रूप ( वणै, प्रमाण; ओर आति आदि, ) त- 
धा चरित ( शद्धा) श्रुत) सत्य; नच्नता) दानः दया, चतुराई, ओर स्वभावादिक ) 
तथा कुर, देशके अनुसार आचार) ओ।र परिच्छद ( मनुष्य) गो) घोडा, धनः 
धान्य; वच्च; भूषणः रत्र; गृहः बाग, वीणा) पणव, गानः शय्या, आदि ) ॐ ध्यान 
दे। व | ॑ 
तदुक्तब्दत्संहितायाम्‌ । 


शुकरशोणितशुद्धिशसीरध्यायः २। (९९ ) 


चवित्तेनभाव्यां क क, $ (१ १,७.०९ + 
तेदूरगताऽपियंशीगभविभततिसद शं पुरुषस्यतस्य, 
अ्थ-मेथुनके समय दूरस्थितभी स्री, चित्ततैँ जिस ॒पुरुषका ध्यान करे उसी- 
के सद्दा गभैधारण कर्ती है । उसी भकार चरकमे छिखा है “ गर्भोपपत्ततुमनः 
च्िया यं जंतु व्रजत्तदञश प्रसूते ›› । 


ततःश्ुदस्नातांधोतवाससमटेकृतां 
कृतमद्गरस्वस्तिवाचनंभतारंदरयेत्‌ । 


-- ` अ्थ-तीन दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ शुद्ध कदियेसंचित ( इकटा ) हआ पु- 
राना रुधिर, उस्के निकठ जानेस प्राप्त हृ रै नवीन आत्तेव जिस्को, इशीसें 
खी यद्ध कहाती रै, जेसे छिखा दै ८ नवेक्तौचसंजाते विगतेजीर्णशोणिते । नारी 
भवतिघंशुद्धा पुमांषंघ्ज्यतेतदा ॥ ›› अथात्‌ नवीन आर्तव प्रात ने से ओर जी- 
णे संचित रुधिरके निकल जानेसे छी शुद्ध दती हैः उस समय पुरुषे संयोग 
करने योग्य होती ह । एेसी शुद्धं घी चतुथ दिवस खन करके धुरे हए वाको 
पदनः, दरिद्रा, रोरी; केशर, सिंदूर, आदि तथा सवं भूषणोको मौर पुष्पादिने 
शगार करके तथा मंग कराया दे ( गीतवायादिक ) निम्ने ओर स्वस्तिवाचन 
जिसे एसे भत्ताको वैद्य उस सीको प्रथम दिखे । अथात्‌ स्रान करके प्रथम ची. 
को पतीकादी दशन कराना चादिये 


भ्रमाण। 


@ | 
पूवेपर्‌यरतुस्राता यादरशनरमडना । 
. क ॐ € $ रये 
ताहशजनयेत्पुतं भतोरंदशेयत्ततः॥ 
अर्थ-ऋतुस्रान करके खी प्रथम जेसे पुरुषको देखे देसेदी पु्रको प्रगट कर- 
ती ह | सीतं प्रथम भत्ताकोदी देखे, इस जगे भावमिश्र इस शटोकके अंतकः 
चरण ( ततः पदयेसिय॑पतिं » एसा छिखकर अथं करते हे कि, प्रथम भर्ताको दे- 
यदि भत्ता षमीप न दोय तो प्रिय किये पुत्रादिक उन्कोभी प्रथप देखे, इस 
जगे स्नानके क्नेसे चरकोक्त पुष्पस्लानभी कराना चादिये ! 


यथा । 


एताभेशेवोषधीभिःपुष्येपुष्ये्लानंसदाचसमारभेत। 


अर्थ-इन पूर्वोक्त ओषधि्येसिं, पष्यनक्ष्मे रजोदशेवतीको सदैव स्नान कर- 
ना चाहिये । 


( १०० ) बहन्िषण्टुरत्राकरः । 
तच्ोक्तवराहमिदिरेण । 
नदिनययंनिषेवेत्स्नानमाट्यानुटेपनं चश्च ॥ स्नायाचतथोदि 


स ऋ स्कः क 


वृसशाघ्ाक्तनापदशन ॥ १ ॥ पृष्पस्चानषिधयायःकाथता 
स्ताभरम्बुामध्राभःस्रायात्तथातचरमन्नःसएवयस्तन्रानादष्टः२ 


अ्थ-रजस्वछा खी ३ दिनपर्थत स्नान न करे । फूरमाङा पहनना ओर च॑- 
दनआदिका ढगाना व्याग देवे । चये दिन शाखोक्त विधे स्नान करे | पृष्प- 
स्नानके प्रकरणमे जो ओषधी कदी ह । उनको जख्में भिरायके स्नान करे । ओर 
पुष्पनस्नानमें जो मंत्र कटा हे, वदी मंत्र याभी पटना चादिये । 


उक्त ओं षधियोंको कदटतेदे । 
ज्योतिष्मतीचायमाणामभयामपराजिताम्‌ । जीवूविधर 
शरपाठां समद्धाविजयांतथा ॥ १ ॥ सदांचसददेवीच 
पूणकाराङतावरीम्‌।अरिषटकारि्वाभर ेषुकुम्भेुविन्य 
सेत्‌ ॥ २ ॥ ब्राह्मक्षिमामजां चैव सवेवीनानिकाञ्चनीम्‌ ॥ 


४ 


मगलानेयथाखाभ सवाषाधरसास्तथा ॥ ३ ॥ रतान 
सवेगन्धा बिर्वंचसविकंकतम्‌। प्ररास्तनाम्न्यथोषध्यो 
हिरण्यमङखानिच ॥ ४॥ 


अथं-माटकांगनी) आयमाण, दरड) अपराजिता, ८ शमी ) जीवंती, विश्वेश्वरी, 
पाटः मजीठ) विजया, युद्रपर्णी, सहदेई, पूणेकोशा) शतावर, नीम), आमरे ओर 
शेतदूव, इन्को स्थापित कुंभोमे ( षडो ) मे डे, ब्राह्मी, क्षेमा, अजा, सर्वौषधि 
हट्दी ओर मगठकत्ता जो जो ओषयि मे वो डरे । रत्र ( हीरा) प्रा; 
आदि ) डरे, ( चंदन केशर, कपूर, खस, आदि ) सवं सुगेधित वस्तु डे । 
वेर) विकंकत बृक्षके फर, तथा जिन्के सुद्र नाम ( जेस जया; पुत्रजीवा, अगरत- 
वद्धी; पुननेवा अदि ) ओषधि ओर सुवणं, ( गोरोचन; सरसो, दृता, आदि ) 
म. 5 वस्तु ये सव उन कराम डाङे । जिनको पुष्प्लानकी विख विधि दे- 
खनीदोवे, बृहत्संहिताकी ४८ वीं अध्यायमें देख वे । चरकमुनिने जो ओषध 
कहीदेवो यह रै, रेन्द्री, ब्राह्मी) शतावर; सपेददूब; हरीं दूब, पाट; आभरे, नाग- 
बला; वादयपुष्पी; ( केशर ३ भागः उशीर १ भाग चंदन ए भाग) ओर विश्वके 
नकाता इत्यादि । 


गुक्तशोणितञ्युद्धेशारराध्यायः २। ( १०१ ) 


साचेदेवमाशासीत । बृदन्तमवदातं हय्यक्षमोनस्विनंशु 
चिस्ततवसंपत्रएुजमिच्छेयमिति । शदधस्नानातपरभत्यस्येनि 
न्यमवदातयवानांमधुसपिभ्यासंसम्य शेतायागोःसवत्सा 
याःपयसारोब्यराजतेकास्येवापतरेकारेकरुसतादेसततप् 
यच्छेत्‌ । पानायप्रातञ्ञाछियव्नषिकारान्‌ द्धिमधुस्ष 
पिभःपयाोभवासंस्न्य्चजीत। 
अर्थ-यदि खी रषी इच्छा करे कि) मेरे श्रेष्ठ जोर उज्ज्वरु सिदके समान ते- 
जस्वी, पवित्र ओर सलसंपत्र एसा पचर देवे । ते शुद्ध स्नानं ठेकर निर्य इस्को 
शुद्ध जवोको सदत धृतम मिलाय बचछृडावा्ी चैत गेके दूधमे भिजोय;) चांदी 
अथवा काके पा्चमे समयसमयमे सात दिन प्रातःकार पीनेको देवे । तथा 
चावरु, जो, के पदार्थेको दरी, सहत ओर धृते साथ अथवा दूधके साथ 
भंजन कर | 


तथाप्तायमवदातशरणश्चयनासनयानवस्नभूषणाचस्यात्‌ । 
राश्वतधेतमहान्तमृषभमाजानेयंहारेचन्दनाङ्कितपरयेत्‌ । 
सोम्याभिमनोऽवुकूङाभिरूपाीतसोम्याफ़ातिव चनो पचार 


6 क 
| 


चेष्टा चशीपुरुषानितरानपिचेन्द्रियाथोनवदातानपर्येत्‌ 
सहचय्येश्यनापरियहिताभ्यांसततयुपचग्युः। तथाभत्तोनच 
मिश्रीभावमापयेयातामित्यनेनविधिनापप्तररंस्थित्वाष्रमे 
ऽहन्यात्यसरिरस्काभसदाहतानिवघ्चाण्याच्छादयेत्‌ 
अवदातानिभवदात-क्चनोभूषणानिषिभयात्‌ ॥ 


अथ-उसी प्रकार सायंकालमे स्वच्छ रोय्यापर सोना, शुभ आसन पर वैटना, 
तथा सुंदर सवारी) वच; भषण, आदिका श्रय ठेना चाहिये । ओर सायंकाङ 
तथा प्रातःकाल निरंतर श्वैतवण र महान्‌ बेरुका तथा कुंकुमागर चंदन पू- 
जित उत्तम धोडेका दशन करे । सौम्य ओर मनके अनुकूर रषी खी इस्के समीप 
रहा कर । तथा सुद्र ई स्वरूपः वचन, उपचार, ओर चेष्टा) जिन्कीं एसे सखी पुरुष 
तथा अन्य ( पञयुपक्षी जदि ) इन्द्रियोके अथं ( शब्द्‌) स्प, रूप, रक्त) गंध) ) 
आद्‌ उज्ज्वर पदार्थाको देखे । तथा इसकी सहैटी प्यार ओर दिते निरंतर इस्का 


क 


उपचर करं । तथा ३स्के पतिको इस्त मिखाप न होने देवे) इक्ष प्रकार सात रात्रि 


(१०२) बुहतनिषण्टुरत्राकरः। 


पर्यत रह कर आयवे दिन सरशिरस्क स्नान करके पतिके साथ उज्ज्वङ वच्र, भूषणः 
फूलोके दार) आदिको धारण करे । 


क क क ® ¢ ॥ क 
ततावधानपुत्राय उपाध्याय.समाचरत्‌ ॥ 
अथं-ऋतु कारके अनन्तर, मङ्पूर्वक अगे. जो विधि कहते द उस्को करे । 
जैसे कि; अथवेण वेदका जानने वाङा उपाध्याय ( पुरोहित ) पुत्रके निमित्त विधि- 
पूवक इष्टी करे, विधिपूर्वकं कदनेका यदह प्रयोजन दै कि जिस रकार वेदम छिखा 


द उसी प्रकार करे न्यूनाधिक न करे । सो आगे छिखते दै । यह प्रकरण चरककी। 
८ वीं अध्यायमें छिखा रै । 
अथ पुेष्िविधिः ॥ 

ताचार्योत्राह्मणप्रयुक्तऽनुपदतदखसंवीतश्चाषभेचमंण्युपविष्ठोराजन्यप्रयुक्तोवेयापर 
आनडदेवावेदयपयुक्तोरोरवेबास्तेयेवाचतुरखस्थीडलंगोमयोद काभ्यापुपटिप्योह्टिख्य 
दरभैरास्तीय्यं । वेणुयूषेदक्षिणेनब्रह्माणैव्यवस्थाप्यशुरङ्कसुमगन्धबलिभिरभ्यच्याभनप्र 
णीय संस्क्रत्य पालाज्ीभिः समिद्धिरथमुपसमाधाय मंजोदकपूणेपजमगरेखेस्थापयि 
ता पुत्रजन्माश्चस्याज्यं जहयान्भहाव्याहतिभि्योषिचपुत्रार्थिनीषहभत्रपश्चिमताोगरे्रह 
त्विजोदक्षिणतः समुपविदत्‌ । ततोस्यात्राह्मणः प्रजापतिमुदिरय यथाभिरषितसम्पा 
दनाय मनसायोनोकाम्यामिष्टिनिवपेत्‌ “ अनयोर्विष्णुर्योनिकल्पयतु वष्टाङूपाणिषिं 
दाविति › ततश्चाज्येनस्थाटीपाकमनिवाप्यनिजहुयात्‌ । यथान्नायंचोपमन्तितमुद 
कपा्मस्मेदयात्‌ । सवानुदकषाथान कुरुष्वेति । ततः समापेकमणिपूवंदक्षिणंपादम 
भिितंतीव्रदक्षिणममिमुपक्रमेत । ततः परिक्रम्यत्राह्मणानस्वास्तिवाचाथेतासहभ्ी 
आन्यरोष्॑राश्रीयात्‌ । पूनैपुमानूरघन्यं खीनचोच्छिष्टमवक्ेषयेत्‌ इतिएब्रीयविधानम्‌ । 

अथं-तदहां आचार्यं रजोदरेन से १६ दिन राति ऋतसंबेधी दते दै इन्भे 
चार रात्रिको स्याग कर शुभ दिन, घडी, सुहृत, नक्षत्र, ओर श्युभ वारमें पुती 
करवे | पुबेष्ठी कर्ता, प्रातःकार सरानादि कमं करके तथा पत्रीभी नवीन उदक- 
सँ सान कर मंगीक वख भषणोकौ धारण कर स्वस्तिवाचन अभ्युदयिक कर्म 
करके) फिर संकल्प करावे ८८ श्रीपरमे-धरग्रीत्यथं पुेष्टिचकरिष्ये ›› तहां ब्राह्मणके 
योग्य नदीन वच॑से आच्छादित बेरके चर्मका आसन) राजाके योग्य व्याघ्र अथ- 
वा वैरके च्मका आसन) वेदयको रुरु बकराके चमेका आस्न दे, उस्पे स्थिति 
हो चोकोन वेदीको छीप कुरा रेखा कर उस्पे कुरा विद्वि । पीछे पीरे वा्षका 
स्तंबको खडा करे, ओर वेदीकि दक्षिणमें बरह्माको स्थापित करे । सपेद एल, च॑द्‌- 
न) बछिदान आदिर पूजन सरे । पीछे वेदीके पंचमूसंस्कारि करके, अभि स्थापन 
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करे । ठाककी समिधासे अग्रिको प्रज्वछित करे, मंत्रितं जठके पू्णपा्रको अग्रिके 
आगे स्थापन करे, तदनं तर पुञजजन्मके छिये प्रशंसनीय आन्य ( धृत) को (ओं- 
भथुंवःस्वः ) इत्यादि महा व्याहृतियोे इवन करे, उसी प्रकार स्ीभी पुत्रकी 
इच्छासे पतिके साथ अग्रिके पश्चिमम बेटे, ओर ऋखिज अग्निके दक्षिणमें बैठे; 
पीछे उस च्रीको ब्राह्मण प्रजापतिके उदैरत वांछित कामनाके अथं मन करके 
कुडमें काम्यरृ्टौको इन मंजसिं हवन करवि ““अनयोर्विष्णुर्योनिकल्पयतु वष्टारूषा- 
णिपिंरातु, आसिशतुप्रजापतिधाताग्दधातुतेस्वाहा ॥ ओंगभेधेदिसिनीवारिगरमषै- 
दिक्षरस्वति॥ ग्भतेअधिनोदेवावाधत्ता पुष्कर खजास्वाहा? तदनंतर चरू ओर घृत भि- 
लछायके ब्रह्मा, विष्णु, के नामे प्रधानानज्यहोम करे । इस प्रकार सात सात आ- 
हती देवे । पीछे सब ब्राह्मण पूर्वोक्त पूणेपात्रका जर छेके दोनों खी पुरुषोका “य- 
पनः शोशुवेति इन मंते मूधाभिषेक करे । पीठे अग्रिका ओर सुर्यका उपस्थान 
करना चाहिये, तदनतर अपने कुटरव्यनुसार उदकपाज्न इस पुरु्रको देवे । 
५८ स॒वानुदकाथोनकुरुष्वेति ” इस प्रकार कर्म॑की समात्िमें प्रथम दक्षिण पैरको 
धरती हहं॑तीवर ज्वारवाटी अभ्रिकी परिक्रमा करे, पीछे बाह्म्णोसे स्वस्तिवाचन 
पदाय ब्राह्मणको भोजनदक्षिणसें प्रसन्न कर, आश्ीवांद ठेवे । तदनंतर आज्य 
ओर चरुरोषको पत्तिके साथ प्रथम पुरुष ओर पीछे ची भोजन करे । उच्छिष्ट 
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बाकी न छोडनीं चादिये । इस भरकर पुष्टी िवणको करनी चाहिये । 


नमस्कारपरायास्तु श्द्रायामंतरवनितम्‌ । ` 
अववेव्यएवेसयागः स्यादपरत्यचकामतः ॥ 
अ्थं-शद्रकी ख्रीको नमस्कार है प्रधान जिस्म रेषी पूर्वोक्त पुतेष्टी म॑जरदित 
करानी चादिये । अथात्‌ शद्रा ख्रीको पुराण आदिके मंसे अथवा (व्रह्मणेनमः' 
““विष्णवेनमः' इत्यादि नाममेतरतिं इष्टी करानी चाहिये, इस प्रकारकी इष्टी करके 
संयोग करे तो संयोग सषफट हो ओर जेसे पुज कन्याकी इच्छा करे उसी प्रकारकी 
संतान दवे । 
यातुश्ीर्यामंरोहिताक्षव्यूटोरस्कंमराबाहु पुयमाशासीत । 
यावङ्ृष्णंकृष्णमूदुकेशश्षंशदन्तंतेनस्विनमात्मवन्त 
मेषएवानयोरपिदीभविधिः। कि तुपरिरैवणेवन्येःस्यात्‌ । 
अथं-जो स्री रयामव्णं छाने, विस्तीणं होती, ओर छंवी भुजा- 
वाठ पुत्रकी इच्छा करे, तथाजो द्यी कृष्णवणं पमे कारे ओर नम्र केश, चेत 
नेत्र) शेत दांत तेजस्वी) ओर आत्मवेत्ता एसे प्रकी कामना करे इन दोनोको. 


( १०४ ) बुहत्निषण्डुरत्राकरः । 


पूर्वोक्त होम करना चादिये, किंतु परिवर्दवर्णं ( ग्रह सामग्री ) वर्जित कर्तव्य ३ 
ओर पुत्रवण।नुखूप आश्ञीवाद छेने चादिये । 
कमोन्तेचक्रमंद्येतमारभेचविचक्षणः। 
अर्थ-इस प्रकार पुश कर्मे अनंतरः अगे जो विधि कहते है उस्को बुद्धि- 
वान्‌ पुरुष करे । 
गभांधानमेनियम। 


ततोपराहेपुमान्पसंत्रह्मचा्यसरपिः 
सग्धि क्षीराभ्यां राल्योदनभुक्ता 
अर्थ-तदनंतर १ महिने पर्थत ब्रह्मचयत्रत धारण करनेवाला पुरुष, सायं- 
कारको शरमं घृत मदन करके सुगंधित जरसे स्रान कर घृत ओर दधते स्निग्ध 
सादी चवलोंका भात भोजन करके सकि समीप जवै | 
गभाधानमेखीकेनियम । 


मासत्रह्मचारिणीतेखक्निगधांतेकमपोत्तरहा 
रानारीमुपेयाद्राजीप्रामभिर्निश्रास्य 
अर्थ-एक महिने पर्यत ब्रह्मचर्यव्रत करनेवाली खरी, सुगंधित तेटका मालि 
कर स्नान करे पीडे तिके पदार्थ ओर उरदके पदाथ प्रधान रसा भोजन करा 
जिसने एेसी सके समीप राचिमे पुरुष प्राप्त होकर, प्रिय, वचनेसिं उस्को प्रसत्र 
कर, गमन करे | [ मासंब्रह्मचारिणी ] इस्फे कदने यद प्रयोजन दै कि-९ महिने 
तक मनकरकेभी पुरुषकी इच्छा न करे | 


तथाचवाग्भटे | 


गुद ्चकात्तेषंस्वस्थं संरक्तमिथुन मिथः । 
सदेःपुंसवने सिग्धं शुद्धं शीटितवास्तकम्‌ । 
अर्थ-ुद्ध शकार्त॑वके रक्षण कहकर अव गभसंभवके पूर्वं कत्तं्यकमंको 
कहते टै | द्ध है शुक्र ओर आर्तव जिन्दोके; ओर किचिन्मा्रभी रोग ॒जिन्के 
देहम होवे नहीं, तथा परस्पर अनुरागयुक्त अथात्‌ अन्योन्य दङनमात्रसंदी काम- 
बार्णो करके विद्ध हृदय जिन्दोका एेसे खी पुरूष पुंसवन कत्ता ( फटघृत) क 
ल्याणधृत ओर भरसारणी घृत आदे ) सेमे देहको क्लिग्ध करे, तथा वभन- 
विरेबनद्वारा देह शुद्ध करे, ओर अभ्यास करके बस्तीका अनुष्ठान करना चष्िये । 
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इस जगे ( संरक्त ) कटनेका यह प्रयोजन दै कि) प्रीतवाई। स्रीका सेवन करे. 
प्रीतरहित खीके सेवनसें अनेक दुःख ओर मरणअदिदिका भयदोता है । जैसे 
लिखा हे | 
रासरेणवेणीविनिगूहितेन विद्रथंस्वामटिषीनयान । 
विषप्रारग्धनचनूपुरण दकवावरक्माकरकाररानम्‌ ॥ 
एवंविशक्ताजनयंतिदोषान््राणच्छिदोऽन्येरकीत्िते किम्‌ । 
रक्ताविरक्ताःपुरुषेरतोऽथात्परीक्षितव्याःप्रपदाःप्रयतात्‌ ॥ 
थ-विदूरथ महाराजकी राणी) विदूरथ महाराजको बाङमे चिषे हुए शख 
( छरी ) सें मारती दृह । उसी प्रकार कारीनरेशको उन्कौ राणी विषलित्त टूर 
( पायजेम ) सँ वध करती हहं । इस प्रकार विरक्त खी प्रणनाङ्चक दोषोको प्रगट 
करती रे । ओर बहुत कहना क्या दै ! पुरुषको चारिये कि अनुरक्त (र विरक्त 
चीकी परीक्षा करके पश्चात्‌ संभोग करना उचित दे । 


पृथक्पृथक्‌उपचार कहते । 
@ ®> अ 0 ९ अन ४ 
नर वशषालक्षारयन्यमद्ुरषधक्षस्दगतः । 
अथ-इस प्रकार दोनों खी पुरुषोकी तुल्य कत्तेव्यत। कह कर, अव इन दोनो- 
का प्रथक्‌ प्रथकू उपचार करते ट । जसे कि पुरुषः विष करके मधुरपभाय मधुर 
प्रभाववाटी जीदनीयादे ओषधि संस्कार करे ईए दूध धृर्तोका सेवन करना 
चादिये [ विशेषेण ] इस पदके कदनेसे यह ग्योजन रै कि संस्कृत दूध घृत- 
का पुरुषकोदीं सेवन करना चादिये खीको इनका सेवन नह्‌ करना चाहिये । 
ॐ 
नारीतखेनमपिश पित्तरेःसमुपाचरेत्‌ । 
अ्थ-खी तैड ओर माष (उरद) के पदाथा का तथा पित्त पदार्थौका सेवन 
५ 
करे । पित्तर पदाथ रुधिरकी वृद्धिके देतु सेवन कतव्यहेः अव इस जगे यहभीं 
जानना उचितदहेकिस््री पुरुषका संयोग कितनी अवस्थामे होना उचित दै यदह 
सुश्चुतकी दशवीं अध्यायमें छ्खादै परंतु हमारी समङ्ञ मं इसी जगे छिखना 
ञच्छादैसो छिखते दे) 


अथास्मेपञ्चविरातिवपांयद्रादशावषापत्रीमावरेत्‌ । 


अभ-वियासंपत्र पञ्चीपषठ वर्षकी अवस्था होनि पर पुरुषको बारह वषकी 
अवस्था वाही पतनी दोनी उचित दे । पस्तु वाग्भट इष सें विपदत कहते द । 


( १०६ ) बृहतिषण्टुर त्राकरः । 


पूणेषोडशावपाची प्रणंविरेनसंगता । शुदधेगभांशयेमागे र 

क्तेशदधेऽविरुडदि ॥ वीयेवंतंसुतंसुते ततोन्यूनाग्दयोःपुनः । 

रोग्यल्पायुरधन्योवा गभोभवतिनेववा ॥ 

अर्थ-पूण १६ व्षकी सखी, २० वर्षेकी अवस्थावाछे पुरुषके साथ संग 
करनेसे, गुद्ध गभाडय ओर गभाङयका मागं तथा रुधिर, वीय, पवन ओर हदय- 
के जुद्ध हानेसे खी सामर्थ्यवान्‌ पुत्रको प्रगट करे [ परतु वागभटङत सप्रहमे 
वागभटही छिखते दँ कि), १६ वषकी खी २५ वषं वाठे पुरुषके साथ पुत्र दनिकै 
निमित्त संग करे ] इस्ते न्यून अवस्था वारे अर्थात्‌ १५ वर्षं ओर १८ वष केशरी 
पुरुषके संयोग दोनेसे रोगी, अल्पायु) ओर दुष्ट बारक होता दै अथवा रेसी 
अवस्था वे पुरषांकेसंगसैं गभ नदी मी दोतादे। 
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अल्पावस्थामसंगकरनेकेवगुणसुश्चुतमभीटिसखेदं । 
न, € "ब ४ मान्‌ ८७ 
उनपषाडखवषायामप्राप्तपञ्चावश्चातः। यद्याधत्तपुमाचगभ 
^ ^ = = (^ ^ (क 
कुक्षस्थःसविषयते॥ नातोषानविरंजीविनीवेदादुषेडन्द्ियः। 
. रैः ॐ क 
तस्पादत्यन्तवाखया गभावषाननकास्यत्‌ ॥ 
अथं-निस च्रीकी ९६ वर्ष की अवस्थान हुं हो, उस्मे २५ वषं की अव- 
स्थासें न्यूनवाला पुरुष गभस्थापन करे तो, वो गभ कूख्मेदी नष्ट दो जावि; 
यःदे गभेसे जीके उन्नी दवे तो बहुत जीवे नहीं, र जीवे तो दुबेलडनद्री- 
वाछा होवे । इसी कारण अस्यत बाल्य अवस्थावाटी सीमे पुरुषको गर्भाधान 
करना न चाहिये । सुश्चुतमे जो किसीने बरद वषकी अवस्थावाली खमि 
गभधान करना छिखा है सो सर्वथा असत्य रै क्यों कि वाग्भट ओर मनु महाराज- 
सँ विरुद्ध रै दमको पुसा निश्चय रोता है कि यह पाठ किसी आधुनिक पोप महा 
माका कल्पित दे । 
तथाप्रमाणान्तर । 


स ४ . 


चतश्चोवस्थाशरीरस्यवृद्धि्येवनंसेपूणेताकिञ्चित्परिदारिणि 
शेति । आशञोडषाद्रददधिः। आपच्चर्विरातेयोवनम्‌ । आचत्वा 
र्शतःसम्पणेता । ततःकिञचित्परिदहारिणिश्वेति ॥ 
अर्थ-इस शरीरकी चार अवस्था दै, १ बृद्धि २ योवन ३ संपूर्णता ओर ४ 
क्रावेरपारदारिणि 1 जन्मसें ठे १६ वर्षतक ब्ाद्धे अवस्था कदाती दै । अर्थात्‌ 
सोलह वर्षतक अवस्थ] बटती है, ओर २५ से ठे ४० वर्षपर्य॑त संपूणेता अवस्था 


कष्सोणितद्यदिशारीराध्यायः २ । ( १०७) 


कहाती ह । तिस्के उपरांत अथात्‌ ७० वषं सें उपरांत पारदारिणे अर्थात्‌ कुछ कुछ 
अवस्था घटने रगती दै, इसि छिखा दे । 
पञ्चविशेततोवृ्ं पमात्नारीतु षोडशे । 
समत्वागतवीयोतो जानीयात्कुश्चरोभिषश ॥ 
अथं-पुरुष २५ वषंका दो, ओर खी १६ वकी दो, इस प्रकार समान अव- 
स्थावाङे री पुरुषोकि ( प्राप्त इ ) वीय कुर वे जाने । 
तथाचमवुः ; 
ीणिवषोणयुदृकषित कुमायूतुमतीसती । 
ऊष्वन्तुकारदतस्मा द्न्दतसहशर्पतम्‌ ॥ 
अर्थ-रजोदशवती कुमारी जिस दिनसे रजोदशे दोवे; उस्से तीन वष पर्य्यत 
नियम वैँ स्थित रहे, इस काठके उपरांत अर्थात्‌ ३ वषके उपरांत सद्दा पतिको 
प्राप्त होवे यर मनुका वाक्यदे। 


गमनयोग्यपुरूष। 
स्र (> + गर क का ॥ 
ल्लातश्चन्दनाटप्ताद्कः सुगन्यसुमनाचतः । भुक्तपष्पः सुव 
4 $ बूः न (कि, 
नः सुवेषस्मख्कतः ॥ ताम्बूटखवदनस्तस्यापनुरक्ा अप 
^ ् 4 क क ४ 
केस्मरः।पुताथापरुषानार सुपयाच्छयनन्युम ॥ 
अथं-सख्रान करके चन्दन ठगाय, अतरञदि सुगंधित पदाथि देहको सुगे- 
धित कर, भोजन करके, पुष्पांकी माराजादि धारण करे हुए) उज्ज्वछ वघ्चोको 
धारण करनेवाला तथा दिव्य भ्रूषण धारण कर ताम्बूल ( वींडा ) युखमं जिस्के, 
ओर अपनी प्रिया सीमे चित्त जिस्का ओर अस्यंत कामोरीपित पुरुष पुत्रकी 
इच्छा करके देव्य संजपर घ््राके पस जवि । इस जगे { भोजनराब्द्‌ करके 
वीयपुष्ट कत्त जो वाजीकरणाधिकारमं रस, पाक) चण, ओर गोटी), आदि 
छिखी दरे सो जानना ] क्योकि पेट भरे पुरुषको मेथुन करना वजित दहै आर [ अ- 
जुरक्तोधिकस्मरः । पुत्राथौपुकूषः ] ये तीन पदक धरनेका यद प्रयोजन रै कि, 
जित सीमे चित्त न रो, तथा कामोदीपन जब तक स्वतः न रोवे तावक्काटपय्य- 
त श्ीगमन नकरे । इस प्रकार गमन करनेसे आनन्दकी प्राप्ति नदीं होती, ओर 
इस्मेभी पुत्रकी इच्छा करके गमन करना चाहिये व्यर्थ वीर्थको न खर्च करे | 


मेथुनकरनेमेवज्यपुरुष । 


( १०८ ) बुहत्रिवण्टुरत्नाकरः । 


अत्यितोऽृति दरान्‌ सव्यथाङ्कःपिपासितः। बालो 
ृदधोऽन्यवेगात्तेस्त्यनेद्रोगीचमेथुनम्‌ ॥ 
अ्थ-अत्यंत भोजन करा हुञा; धेय्यंरहित) बुयक्षित ( भ्रंखा ) पीडवाङ, 
प्यासा) बाटकः; बूटा) अन्य वेग ( मर मूजादि ) सें पीडितः ओर रोर्ग। एसे मनु- 
ष्यको मेथुन करना वनित दै । १६ वषके भीतर अवस्थावाङा बाङक ओर ५० 
वषके उपरांत वृद्ध कहाता दे । 
योग्यस्ली कहते ह । 
पुरुषस्यगुणेयुक्ता विहितान्यूनभोजना । 
नारीऋतुमतीपंसा षङ्च्छेत्तसुतार्थिनी ॥ 
अथ-पुरूषकं गुणां करक युक्त) ( अथात्‌ स्नान कर, चदन; सुगंध, पुष्प, सु- 
द्र वख; आभूषण आदिको धारण करनेवाटी, बीडीको चावती इई, थोडा भोज- 
न करनेवाटी ) ऋतुवंती पुरुषको चादनेवारी) कामपीडित सखी पुत्रकी इच्छा 
करके पुरुषके पापस्त जवि । 
अयोग्यस्ली । 
रजस्वलाग्याधेमती विशेषाद्योनिरोगिणी । वयोधिका 


(0 । ¢ 


(प 
चनिष्कामा मटिनागभिणीतथा ॥ एतासां गपनात्पंसां 
क ( (र [र 
वृगुण्यानभकवान्ताह्‌ । 
अ्थ-रजस्वरा रोगवाङी) ओर विशेष करके योनिरोगवारी, पुरुषकी अव- 
स्थाम अधिक उमरवाटी, काम रहित, मीन, ओर गभवर्ती, सी ्ियोसें 
संग करने से पुरुषां को अवक्य दोष प्राप्त होते दै । रोगवाटोकरे कहनेसि लियो 
के प्रदरादि रोग जानने) ओर योनिरोगके कदनेसे गरमी आदि रोग जानने । इस 
कहनेका यह प्रयोजन रै कि, प्रदरादिसोगवार्छके संग करनेसे जसा बिगाड 
नदीं है जसा गरमीवाटी सकि सेम करनेसे तत्का दुःख दोता ह इसीषे [ षि- 
शेष ] इन्द्‌ कहा दै | 
द्रत ट ९ व (० घ्या ॥ 
द्रादशाद्रत्छरादभ्वमापञज्ाशत्समाक्चयाः । 
कि कि भ 2 $ 8 
पापिमासिभगद्रार प्रकृत्येवात्तेवंक्षवेत्‌ ॥ 
ट (ह ,९ ॥ 0 (8 अ @ > (8 => म 
अथ-बारह वष॑से टकर पचास वषकी अवस्थाप्यैत, महिनेकी महिने योनिद्रारा 


ॐ क 9 


स्वतः स्वभावसे धिर्योके रुधिर निका करे, उसीको आसव ओर रजोदशे करत हं 


शुक्रदोणितञ्ुद्धिशारीराध्यायः २। ( १०९ ) 


आत्तेव्ावदिवसाहतुःषोडश्चरा्यः । 
गभेमरहणयोग्यस्त सएवस्तमयःस्मृतः ॥ 
अर्थ-रुधिरखादवाछे दिनसे छेकर सोह रात्रिपथत ऋत रहे दे । यदी समय ` 
गभे ग्रहणक योग्य कडा दे । यह समय चुरवणवाली सरव च्िर्योके संमत । परन्तु 


मरथातरमे विशेष छिखा हे । 
तदयथा । 


छ्लानदिवसादृर्ष्वद्रादश्चराावधित्राह्मण्याः । द्रा 
आवाधिक्षत्रियायाः। अष्टरानवधिवेयायाः।पड्राता 
वधिशुद्रायाः। गभधारणेशक्तिः । 
अथ-जेसे कि खानके दिने ठेकर १२ राञ्चिपर्यत ब्राह्मणकी खीको, ओर 
१० रानिपर्यत क्षत्नीकी सखीको, ओर < राच्िपर्यत वैर्यकी घरीको) तथा & 
रातरिपर्य॑त द्री स्ीको गभेधारणकी राक्ति रहती हे; परन्तु यह वाक्य किसी 
पोपका कल्पना करा हआ ह इसे मैतव्य नदीं दै । 


क. 9 कि कि 


गभाधानमेनिषिद्ध ओर विदितकाल। 


(क 


आयुश्षयभयाद्भतौ प्रथमेदिवसेचियम्‌। दवितीयेपिदिनेर 
त्यं त्यजहतुमतातथा ॥ तत्रयशाहतागभा जायमानां 
नजीवाति । आदितोयस्ततीयेऽन्दि स्वल्पायुषिकलराङ्गकः 
थीष [ कि कि (० 
अतव्वतुथीपष्ठास्यादष्टमीदशञमीतथा । द्रादरशाबापियारा 
भिस्तस्याताविधिनाव्रजेत्‌ ॥ 
अथं-आयुक्षयके भयसे पुरुष प्रथम दिवस रजस्वला खरीका संगन करे । उसी 
प्रकार दृरे दिनभी ऋतुमती सीते संभोग न करे, इन दोनों दिनोमें स्थापन करा- 
हुआ गभ प्रथम ठहरेदी नरीं ओर यदि उस्पत्न भी होवे तो जीवे नही. भर तीसरे 
दिन स्थापित कराहुञ गभं थोडी आयुष्य ओर विकल अगवाङा होय है, अतएव 
७-६-८-१०-१२) इन रात्रियमिं रजोद्रवती सखीको गभौधानकी विधिसते सेवन 
करे तीन दिन रजस्वा स्रीकी चांडारी, ब्रह्मघातिनी ओर रजकी संज्ञा छिखी दह, 
सो केवट दाश्ने भय दिखाया ई परन्तु असल प्रयोजन यह है कि इन तीन 
दिनों चखीसंग करनेसे उसके रुधिरकी गरमी छिगद्रारा वेदा दाकर पुरुष- 
के रुधिरफे परमाणु ओंको दूषित करती ईह ओर इकषी कारणसे गरमीं मस्तक- 


(११० ) बुृन्निवण्टुरत्राकरः । 


मे प्रवेश होकर मनुष्यको उन्मत्त करदेती दे तथा अत्यंत सवने सूजाक, 
गरमी आदिके अनेक अक्राध्यरोग प्रगट दते है जिनसे प्राणी किसी भकार 
नदीं बचसके । 
चतुथादिदिवसेऽपिरनोनिवृत्तोख्रीपत्यासङ्गच्छे 
ब्रतुरजानवृत्ता । यतञाह । 
अ्थ-रजोदशेनिवृत्ति दोनेमे पुरुष खीगमन करे, कितु रजोदङ होनेमे श्ी- 
गमन न करे जसे छिखाईहे। 


चरिरातिस्रीवजनेमेयुकित । 
£ शर = ॐ = ® ® प, ® [१ (9 ॐ (क 
न्‌ चननत्ततानरक्तवनत्रत्िरयपकरभूवात्‌ । यंथानद्ाप्रात 
ल ७ ^ न न ९ मो गुच (^> ४ 
घोतःपावेद्रव्यप्राक्षततप्रातेनवतेते नोष्वगच्छति । तद्रे 
[1 [कर 9 (नि, @ कि क 
व्‌द्रषव्य तस्मात्रयमवताच्ररात्पारहस्त्‌ । 
अरथ-जव तक योनि रुधिर खे तावत्कारपर्यत खीसंग न करे, क्योकि 
रेष समयमे जो वीये योनिमें शिरे वह गुण कत्त नहीं होय, अथात्‌ गर्भधारण 
¢ 9 अ ० से # ^ $ ९ [९ 
कन्ता नदीं होवे । नेसे नदीके प्रवादमे वहनेवाछा काष्ट आदि पदा वहि जाता 
है| उपरको नदीं प्राप्त उती प्रकार वहते हए रुधिरमें वीये स्िचन करनेसें 
वीयं वहकर बाहर गिर जाता दै । भीतर गभाशयमें नीं रदे । अतएव नियमपू- 
वैक स्ीगमनमें तीन राजि वर्जित दहै. गयी आचार्यं छिसि दे कि, ( ततरपथमदिवस 
इत्यादि ) यावत्‌ अगेकी तीष्री अध्याय दै उस्म यह सिद्धान्त कर हे कि दृटा 
तेव ऋतुकार चियोके बारह दिनपर्थत रहता हे । 
उत्तरोत्तरदिवसोमेगमनकाफल । 


एपूत्तरोततरविद्यादायुरारोग्यमेवच । प्रना 
सोभाग्यमेश्वयं बरंचाभिगमात्फरम्‌ ॥ 


9. स 


अर्थ-पूर्वोक्त चतुर्थ आदि रायो गमन करने उत्तरोतर आयु, आरोग्यः 
संतान) सुभगता, रेश्व्थ ओर बर इन्की भरति दती हे । अथात्‌ चतुथं रामे 
गमन करने, आयुष्य ओर आरोग्यकी प्राति दवे । छटवीं राजमें पु्की भर्ति; 
आटर्वीमे सुभगता, दङ्र्वीमं देश्वर्थकी प्रात्ति, ओर बारवीं रातिम गमन करे तो 
बरी ्रापि होवे, ओर कन्थाकी इच्छा करके विषम राशि; अर्थात्‌ ५-७-९०११ 
इन राजिर्थोमे ममन करना चाये [ योदकप्रभृतयोनिद्याः] तेरी रात्र स आदि 
रे १४-१५-१६ इत्यादि राति खी ममनमें वजित ~ । 


शुक्रङोणितशद्धिक्ारीराध्यायः २। € १९९ ? 
तथाचवाग्भटे | 


अतुस्तद्रादरानिशाः प्रवोप्ति्रश्निन्दिताः । 
एकादशीचयुग्मासु स्यात्पुत्रोऽन्यासुकन्यका ॥ 
अर्थ-रजोदज दहोनेमे ठेकर, ९२ रत्निपयन्त ऋतुवतीं खी रहती ३ । अथौ- 

त्‌ तीन दिनी ऋतुवती होती है, एेसा नरी किंतु; बारह रात्रिपर्यन्त रजोदशे द 
ता ह । इन बारह रत्रियेमिं पदी तीन रावियोमे गमन करना निषेध करा हे | 
इन्परे उत्तम बुद्धिवाङ। पुरुष गमन न करे । इकीसें पुरुषको ब्रह्मचयं करना छि- 
खा दे । ओर उसी प्रकार ग्यारवी रात्रिभी निषेधे । ओर इस शोकम जो (च) 
है उस्म तेरवीं राजभी निषेध ह । अर्थात्‌ तेरवीं रातिम गमन करनेसे नपुं्क 
संतान होती हे एप कोई आचाय कहते दै । समरारि 9; ६, ८; १०) १२ में 
गमन करने पुज रोता रहै, अथौत्‌ इन रियमं खीके आत्तेव थोड़ा होता है. 
ओर विषम ५, ७ ९; रातरियोमिं गमन करने कन्था प्रगट रोती हे, इन रा्नि- 
योमें पुरूषके वीयं थोडा राता हे, सम रत्रिर्योमे रज ( रुयिर ) का थोडा हीना 
ओर विषम रात्रियोमे वीयका थोडा होना इन दौर्नोका कारण अवित्य हे, जथौतु 
यह नरीं कह सक्ते कि सम रत्रियेमि रज थोडा कोन कारणत होता हे । ओर 
विषम रात्रिथोमें वीय थोडा रोनेका कौन कारण दै । यदि आहार विहारादि द्वारा 
विषम रात्रिम शुक्र अधिक दो जवे ओर सम रा्िमें कर थोडा दोन जो पुज 
होय वह पुरुष; स्रीके सदश आकारवाखा दुबे अथवा रीन अंगवाा होवे, 
सो छिखाभी रे, “4 च्ियाःशुकेऽधिकेखीस्यारुमन्पुंसोऽधिकेभवेत्‌। तस्माच्छुकरविवृ- 
द्यर्थवृष्यंस्निग्धंचसेवयेत्‌ ॥ एकादश्ीजयोदर्योस्तुनपुंसकमिति, ओर पुत्रकी इ- 
च्छा करके सम रामे पुंसवनादिक कमं करे । ओर कन्याकी इच्छा करके घ्री 
पुरुष दोनों विषम रामं पुंषवनादि संस्कार करे । 

ततःसायंकाटीननित्यकम्‌कृत्वोभोडङ्काम्बरानुखेषन 

माल्याभरणादिभिरख्कृतोस्वटंकृतंधूपितंगंधमाटया 

मर्दीपयुक्तगरदंप्रविशेताम्‌ । 

अ्थ-तदनंतर सायंकारुको नित्य कमे करके दोनों द्ी' पुरुष, सपेद वच्च, 

चंदन, माला; भूषण, आदिं शगार कर) ज्ञाड फलस खिरोना चित्राम पडदे 
आदिते सजे हए) ओर अगर केशर आदि अष्टंग षोडशांग धूप ( धूनी ) सें 
धूपित, तथा दीपावदियुक्त एसे परम सुंदर अटा अटरी चित्रमारी सुखकारी 
गृहमे रवेश्च करे । 


( ११२ ) बुहत्निषण्टुरलनाकरः । 
ततोभत्तोभभय्रजंतुवर्भितंसुखस्परीवितानोपसिमंडितंम्‌ 


अचकञाभनेसुह्‌ त्तसाप्रेयमारुद्यवश््यमाणविधिमाश्चयेत । 
अथ-तदनंतर भत्ता अभ्र (दरूटीन दहो) ओर खटमङ आदि जीवसे रहित 
लजिस्के स्पशमासें सुख होवे) तथा चंदवा आदि जिस्पेतन रहादहो, रेसी परम 
सुंदर मेजपर उत्तम युदूत्तमें अपनी स्रीसदित प्राप्तो आगे जो विधि करेगे उस्को 
करे. शय्याके रक्षण ब्हःसहितामं लखि सोदेख रछेना # वाग्भट कुछ विशेष 
कहता दे | 
वाग्भटे | 


कमान्तेचपुमानसर्पि्षीरशाद्योदनाशितः। प्राग्दक्षिण 
नपादेन शय्यामोहूतिकाज्ञया ॥ आरोहैत्सीतुवमिन त 
स्यदक्षिणपाश्चतः । तेरमाषोत्तराहारां तथमंअरंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-पूवोक्त पुत्रष्टी कमं करके पुरुष दूध भातका भोजन कर, ज्योतिषीकी 
आज्ञा शय्यापर प्रथम दहना पर धरके स्थित रोय; ओंर ते), उडद, आदि- 


के पदार्थोका भोजन करद बांयापेर प्रथम रख कर परतिके दहनी तरफ बेे 
फिर पतिये मत्र पटे । * प्रसंग वासं स्रीगमनका युहूत्तभी छिखते दै। 


इया द्रनादशनकाटर्तानर वञ्चापहःपञ्चकमकस्षवनम्‌ । 
विहाययुग्मा्धवभवसष्वता दूषवसुदायादफलारत्तकामः॥ 


अ्थ-रजोदशेके प्रथम ५ दिन त्यागकर, उपरांत सम रातरियोमे संदर संता- 
नरूप फरकी इच्छा करनेवाला पुरुष च्लीगमन करे । 
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भद्राष्ठीपवोरिक्ताश्चसन्ध्या भोमाककीनायराञ्यश्चतक्चः। 
गभाषानन्युत्तरन्द्रकमत्रव्राह्मस्वातावष्णुवस्वम्बुपसद्‌ ॥ 
केन्द्राभिकोणेपङभे्पापेष्यायारिगेः पुंमहदष्टट्मर।ओजां 
शाकेऽव्नेपिनयुग्मरामो चित्रादितीज्याशिषुमध्यर्मस्यात्‌ ॥ 
अर्थ-मद्रा छट पमं ( १४ <-३०-९५.-ये तिथी ओर संक्रांति ) › ४ -९- 
१४-ये तिथी) प्रातःकाड ओर सायका ए दें संध्या) तथा मंग; सूयं; शनि, 
ॐ असनस्वंदनचदनह्दासुरदारतिन्दुकशालाः । काङ्मथेजनपद्मकश्चाकावारिङञषा 


चज्ुभाः॥प्रतिषिद्धवृक्षनिर्भितङ्थनासनसेवनाक्छुलविनाङः । व्याधिभयन्ययकलहा भवन्त्य 
नथांश्वनैकविधाः ॥ इत्यादिवितनीयम्‌ । 


युक्रश्ोणितञ्यद्धिरा(रीराध्यायः २। ( ९१३ ) 
येवार [ कोई आचार्य बुधवार नपुंक दोनेपे उस्कोभी वजित करते दै ] तथा 


रजोदश्च होनेकी प्रथम चार रान्न ये स्रीगमनमे निषेध द * तथा उत्तराफा- 
ल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद; मगर, हस्त; अनुराधा) रोदिणीं) स्वाती, अ्रव- 
ण, धनिष्ठा, ओर शतभिषा इन नक्ष मे गभौधान करना उत्तम रै ॥ २॥ अब 
ठग्रबछ कहते है, केन्द्र ( १. ४. ७. १०. ) अिकोण (५.९. ) स्थानोंमे शुभ 
ग्रह बेटे होवे, ओर ३. १९१. ६. इनस्थनांमे पाप म्रहप्डेदो) तथा) पुरुष ग्रशे 
करके वीक्षित लग्र हो, ओर विषम रारि के नवांशक में चंद्रमा षडादो, तथा, सम 
रानियां (६. ८. ९०. १२. ) में पुत्र की इच्छवाङा) ओर विषम रातरियोंमे 
कन्या की इच्छावाछा पुरुष खीगमन करे अथात्‌ गर्भाधान करे । मौर चित्रा, 
पुनर्वसु, तथा अश्विनी इन नक्षत्रों मे गभाधान करना मध्यमफर देता ३ । अव 
गभोधान मे वर्जित ची पुरुष कहते है । 


यथाचरके। 


तजान्याचित्षुधितापिपासिताभीताविमनाशोकात्तोऊद। 

न्यञचपुमांसमिच्छन्तीमेधुनेचाभिकामानगभपत्तेषिगुर्णांवा 

प्रनांजनयतिअतिबारपतिवृद्धां दीवेरोगिणीमन्येनविकारे 

णोपसृष्ठांवजेयेत्‌ पुरूषस्याऽप्येतएवदोषाः। 

अथे-अन्य पुरुष से रक्षितः श्चुधावारी, प्यासी) भयभीत) संभोगकी इच्छा 
रहित, शोचसे व्याकुल) करोधयुक्त) अन्य पुरुषकी इच्छा करनेवारी) बौर जो केव 
मेथुनसुखके निमित्त संग करा चाहे) सी खी गभं नदीं धारण करे। यदि ग रह- 
भी जाय तो दुष्टसन्तानको प्रगट करती दै । अतिबाल्य अवस्थावाङी) अतिब्द्ध 
बहुत दिनों की रोगिणी) ओर अन्य विकारो से दूषित; रेसी च्ियों कासंग 
करना वाजित है । ओर जो दूषण च्ियों के क दै वोही दूषणवान्‌ पुरुषभी च्रियां 
के सिये वर्जित रे । 

अतः सवेदोषवनितोघ्ीपुरुषोससन्येयातां । संजातदर्षौ 

के, क [कर ® ॐ @ 

मेथुनेचानुकूकाविष्टगधंस्षास्तीण सुखशयनमुषकरप्य 





गं तित्निविधंत्यजेन्निधनजन्मक्षचमूकान्तकं दाक्लंपौष्णमथोपरागदिवसंपततथवैधरतिम्‌। 
पित्रोः श्राद्धदिनंद्वाचपरिष।दयधस्वपत्नीगमे _ भान्ुत्पातहतानिमृत्युभवनेजन्मक्षतः पाप- 
भम्‌ ॥ १ ॥ युहूत्तमाततण्डेवुश्राद्धदिवसस्यार्वण्दिनिमपिगभांधानेपरिहतम्‌ । 
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( १९४ ) वृहत्निवण्टुरताकरः । 


मनोन्ञंदितमङानम्ररित्वानात्याशितीदक्षिणपादेन पुमा 
नूघीवामेनारोदेत्‌ ततरम॑तरप्रयंनात । 
अथ-अतएव इष्ट सुर्गधित पदार्थो स व्यात्त; रेसी सुखशय्या को व्य, 
तथा चित्तको परिय रसे पदार्थो को भोजन करके ओर अच्यन्त भोजन न करा होय 
तथा प्राप्त हुओ। है हषं जिनको मेथुन मे अनुकूल रेसे सर्वं दोष वर्जित दोनों दी 
पुरुष मिरुकर श्य्याके ऊपर चे, तां पुरुष प्रथम दहना पेर रक्वे ओर खी 
वाम पैर धरे चटे, तदनन्तर आगे जो मंज कहे दै उनको पटे ॥ 
दक्षिणकरे णपतिवेध्वारपस्थमभिमृदयजपाति । 
अश्ूषाभगंसवितामेददातु रदरःकस्पयतुख्खामयंविष्णु 
्योनिकट्पयतु त्ष्टरूपाणिपिङतुज्िचतु प्रनापति 
धातागभंद्धातम। 
अ्थ-पति दहने हाथ सि खीका भग स्पद्राकरये मंज ष्टे। 
तदनन्तरपतिपूवमुख अथवा उत्तरमुखबेठकर 
इनमे सीको अभिमंनरितकरे । 
ॐ“अिरतिआयुरपिसवैत्‌ श्रतिष्ठापिधातालाद्धातु विधा 
तात्वांदधा बरहमव्चेसाभवेति । ब्रह्मबहर्पतिविष्णुःसो 
मः सूयस्तथाशिनोभगोथमित्रावरुणो वीरंदद्तुमेसुतं 
सात्वयित्वाततोऽन्योन्यं संविशेतांमुदानितो ॥ 
उत्तानातन्मनायोपि तिष्ठदधःसुसंस्थितेः ॥ 
अर्थ-मत्रपाठके अनन्तर प्रिय वचन क प्रीत उतपन्न करके मेथुन भावको 
ग्राप्त दोय, तथा दर्षपूवक घरी पति मे मनको छगायः सवं अवयवोंको यथावस्थित 
करके उत्तान ( सीधी ) डेट जवे, चित्त छेनेका प्रयोजन कहते दै । 


क कन 


तथाहिवीनगरहाति दोषैः स्वस्थानमास्थितेः। 
अ्भ-वातादि दोषों को अपने २ स्थानम स्थित रहनेपेघखीको उसी प्रकार 
वीर्य ग्रहण करना चाहिये । 
तथाचसम्रहेचोक्तम्‌। 


नचाप्रावधस्तिषठेत्‌ । तथादिखीचेष्ठः पुमानजायते पंचा 


शुकरश्ोणितशुद्धिश्चारीराध्यायः २। ( ११५ ) 


वाञ्चीच । नचन्युभ्जां पाशेगतांबासेवेत । न्युम्जायावातो 
बखवानूसयोनिपीडयति । दक्षिणपाश्वेगायाःदेष्मापीडि 
तश्वुतोऽपिदधातिगभांशयम्‌। वापपा््वंगायास्तत्पित्तंवि 
द्हतिरक्तश्ुके । तस्मादुत्तानाबीजंगरह्णीयात्‌ । तस्यादिय 
थास्थानपवतिष्ठन्तेदोषाः पयांपेचेनांशीतोदकेनपरिषिचेत्‌ 
अ्थ-पुरुष को खी के नीचे रदकर मेथुन करना वजित दै इस्त प्रकार भेथुन- 
तेजो गभे रहता, उक्त सेली कीसी चेष्टावाछा छृडका उतत्र होतार । 
अथवा पुरुषकी चेष्टागटी कन्या होती हं, तथा कुबड होकर जो स्री समीप 
प्राप्त हो उस्तं मेथुन न करे । क्योकि कुबडी शके दात प्रषर रहती रै, वह वात 
योनिको पीडित करती दै, इसी से गभ नरी रहता । तथा दहनी करषरवाडी 
खरीक कफ पीडित होकर गिरता दै उससे गभादाय भर जाता है । ओर वाह कर- 
वटवाी खक रक्त ञुक्रको पित्त दहन (भस्म) करदेताईदै । इतीमे ष्री 
उत्तान अथौत्‌ चित्त ( षीधी ) ठेद कर वीयं ग्रहण करे । सीधी छेटने वाटी समीके 
सर्वं दोष अपने अपने स्थानम स्थिर रहते दै । । जब वीयं प्रहरण कर चुके तव 
इसको शीतर जरसे सेचन करे । 
भसंगवशभगकीतीननाडियोंकेवणेन । 
मनोभवागारघुसेऽलानां तिञ्लोभवन्तप्रमदाननानाम्‌ । 
समीरणाचन्द्रलीचगोरी विशेषमास्तासुपवणेयामि ॥ 
अथ-कामगृह ( भग ) के मखमे लियो तीन प्रकारकीं नाडी रोती दँ । 
तिनमें एक समीरणा, दूसरी चन्द्रयुखी ओर तीसरी गोरी, इनके भद अव दम 
वणन करते दै | 


परथानभूतामदनातप्त मीरणानामविरोषनाडी | (^ 
तस्यायुखेयत्पतितंतषीयं तविष्फरंस्यादितिचन्द्रमोरिः॥ २॥ 
अथ-मदनर्ूपी छचमे प्रधान भृतरसीजो समीरणानामकी विशेष नाडी दे, 
उश्च नाईक मुखम जो वीयं गिरता है, वह्‌ निष्फरू जाता दे । रेषे चन्द्रमौछि 
आचार्य कहता द । 
याचापराचान्द्रमसीचनाडी कन्दपंगेहेभवतिप्रधाना । 
सासुन्दरीयोषितमेवसृत्ते साध्याभवेद्‌ल्परतोत्सवेषु ॥ ३॥ 


( ११६ ) बृदन्निषण्टुरताकरः । 
अर्थ-दूसरी चान्द्रमकमी नामक नाडी कामगृदमं प्रधान होती द । उस नाडीमे 


वीर्यं पड़ने सें वह घ्री कन्या उत्पन्न करती रहै ओर वह थोडेरी संभोग उत्सव सें 
असन्न दौ सक्ती हे। | 

गोरीतिनाडीयदुपस्थगमे प्रथानधूताभवतिस्वभावात्‌ । 

पुथप्रसूतेबहषाद्गनासा कष्टोपभोग्यासुरतोपवेश ॥ ४ ॥ 

अ्थ-सीकी भगमें स्वभावत प्रथानभरत रषी गौरौ नामक नाडी हे। [ उस्म 
वीयं पडनेसे ] वह खरी बहुधा करके पुत्र प्रगट करती दे ओर संभोगके समय पुरु- 
षसे बडे कष्ट सें प्रसन्न होती दै । 

गभांदरायकास्वरूप । 


शाद्धनाभ्याकृतियोनिख्यावत्तौसाप्रकत्तिता । तस्या 

स्तृतीयेत्वावत् गभराय्या्रतिष्टिता ॥ १ ॥ यथारोदि 

तमत्स्यस्य्‌ सुखंभवतिङूपतः । तत्संस्थानांतथाहषां 

गभेरा्यां विदुबुधाः ॥ २॥ 

अ्थ-खीकी भग शंखके समान तीन न्रिवछीदार होती है, उसके तीसरे आत्तंव 
(अटि) में गभं रय्या प्रतिष्ठितरै । जेसी रोदित मछलपकि भुखकी छबि 
होती, उसी प्रमाण ओर उसीके सदश रूप गभाशयका पण्डित कहते 
दै । ताप्यं यह है कि जैसे रोहित मछटी जटमें रहती हे उसी प्रकार गभा- 
ङायकी स्थितिभी पित्ताङ्य ओर पक[रायके वीचमें हे । ओर नैषा रोहित मछ- 
टीका मुख छोटा ओर आशय बडा होता रै, उसी भकार गर्भारयका मुख छोग अर 
आश्य बडा होता ह । गभारायका ९ नम्बरका चित्र देखो । 


एवंतामभिसङ्गम्य पुनमासाद्रनेदसो।मासादृध्वेमितिशच 

पः।अन्वागगमनेनगभंद्रारविषहूनात्‌ गभच्युतिप्रसद्गः 

रपत्‌ काचतुपुनःपुत्पद्रननगभालभानन्वयमातता 

दुष्वगच्छत्‌ छन्धगभनगच्छदात । 

अ्थ-इस प्रकार एकवार घी गमन करके, फिर एक मटिना दोनेके उपरांत 
गमन करना चादिये, कारण यह दे फि महिने भीतर गमन करनेसे गभद्रार खुर 
कर गभं गिर जाता है । कों आचार्य कहते द कि महिना होने शषँ यदि सखी रजो- 
दशवती हीयतो जाने कि गभ नरींरहा इसी कारण पूर्वोक्त विधिं फिर चरी 
गमन करे ओर यादि श्री कपडोंसैंन दोय तो फिर गमन नदीं करना चादिये। 


शुकररोणितञ्ुद्धिशारीराध्यायः २। ( ११७ ) 


गर्भं रहने सँ श्वीसंग त्याज्य दै ओर गभनरहनेसें घी गमन करने योगय 
हे, इसी भें सथोगृहीतगर्भा खीके लक्षण कहते दै । 


क क वि पनिरस्च क ० 
शकरशोणितयोयानेरस्रषोऽथश्रमोद्धवः । 
क (क (क व 
सारक्थक्षादः पिपाकप्ताच ग्खानः स्पूतभगंभवत्‌ ॥ 
अर्थ-ञुक्र ओर रुधिरका योनिम खव न दोय; भ्रम दोय ( जेसा मेहनत 
करने सें परिश्रम होता दँ ) जंघांका जिकडना, प्यासका छगना, ग्छानि दीय; 
ओर योनिम स्फूतति ( फडकना ) होय, ह्न लक्षणो से गभ रहा जानना । विशेष 
क्षण ततीयाध्यायमें करेगे । 
गभंवतीकाआचारकहते्हे । 


रम्धगभोयाशतष्वह सुरक्ष्मणावटशुद्धासहदेवाविशे 

देवानामन्यतमाक्षीरेणाभिशत्यत्रीतरोवापिविनदृन्दयात्‌ 

दृक्षणनाप्ताएटपत्रकामानताज्रष्टावत्‌ । 

अ्थ-घ्री गभवती होनेके उपरांत उसी दिन छक्ष्मणा वनस्पति, तथा वडक्षी को- 
पठ, तथा पीछे पुष्पकी कशदी) ओर गृडशकरी, ८ अथवा सपेद्‌ एूरुकी बरा ) 
इनमें किसी एकको दूध से पीस) तीन त्रा चार वृद पुरी इच्छा करनेगटी घ्री 
कीं नासिकके दहने नथनेमें सिचन करे । उसे स्ीको थूकना न चादिये । 

लक्ष्मणाकास्वरूप 
तकाकरिरक्ताल्पविन्दुभिरेक्षितच्छद्‌ । 
रक्ष्षणापुच्रजननी वस्तगंधाकृतिभवेत्‌ ॥ 

अथ-खक्ष्मणा वनस्पतिके पत्ते पर धूधूके रुधिर समान काट २ बरद थोडी 
२ सर्वत्र होती दे। ओर आङ्रतिमे बनतुरुसीके सदश रोती दै । उक्षको पुज क- 
त्ता जानना । 


क क क 


उखाडनेओरलानेकी विधि । 
ताररत्क्गुष्पफटोपेतांद्कारनिदिनेसंभ्यायां तस्य्‌] 
त्‌ 3भगव्तदरकट्कान्रसायापरदुहस्तमूछपुष्यया 


गेगतेसवितरिमंजवद्हीत्वाषमानवणेवत्सगोक्षीरेणयथा 
विधिनस्यंदयात्‌ । 


( १५१९८ ) बृहृत्निषण्डुरत्राकरः । 


अर्थ-टक्ष्मणाको शरद्‌ ऋतुमे पुष्प फट संयुक्त देख कर, शनिवारके साय॑का- 
टको उस्कै चारों कोनोमे सेरी छकडीकी चार कील गाड देवे, ओर, धूप, दीष; 
रोरी; अक्षत ओर नेवेद्य सें पूजन कर निपरत्रण कर आवे, फिर जब रस्त, मूढ 
अथवा पुष्य नक्ष्रपर सूयं अवे उस दिन जाय कर ओषध उखादनेके जो मंदे. 
उन्ों सै उस्को जड सुद्धां उखाड कर ररे अवे पिछादीं फिरकर न देखे । पी- 
छे बछड वाटी एकरंग गोके दृधे पीष प्रकी इच्छावारी स्रीको दहने नथनेमे, 
जर कन्यावालखीको वाम नथने सै विधिपूवंक नस्य देवे । 


क 


वाग्भटेविङोषमाह । 


अव्यक्तःप्रथमेमासि सप्ताहात्करृरोभवेत्‌ । 
€ क व क > च. 
गृभपुस्षवनान्यत्र पृवव्यक्तप्रयाजयत्‌ ॥ 
अ्थ-सात दिनके प्रथम गभ गोटक;) कफ सै पिडीभृत होता है । ओर सात 
दिनकरे उपरांत एक महिने पर्यंत गभं कटल अर्थात्‌ कीचके समान अब्यक्तङ्प 
ोतादे इसी करल स्वरूप गभेमे जवतक ची पुरुषादि चिन्दकी उत्पत्ति न हो- 
य तिस्के पूवं ( प्रथम मरिनेमे ) पंसवनादि ( स्री पुरुष प्रगट कन्तां ओषधोके 
प्रयाग ) करने चाहिये । 
रिष्य-( शुदधे्यक्रात्तवेसत्वः स्वकर्मञ्केशचोदितः। गभःसंपयतइत्युक्तं ) अथात्‌ 
आप पदे यदह वात कह आए दो कि ञुद्धवीयं ओर आत्तेवमें कममरेरित जीव गभ- 
ङूपको प्राप्त दोताहै। यदि पूवंकर्माुस्ार स्री दोना ङ्ख दै तो, अनेक यत्र 
करने से भी उस्र गभंको पुरुष नदीं कर सक्तं इसी से हे गुरो ! मेरी समज्ञमे 
पुरवन कमं करनादी असच्य रै । 
गुरू-तुमने कदा सो ठीके परंतु इस का यह उत्तर दे कि, “ बी 
पुरुषकारोदिदेवमप्यतिवत्तेते अर्थात्‌ बिष्ट पुरुषार्थं निर्वै देष को जीत छेता 
दे।ओर उसी रकार बरिष्ठ कमं पुरुषार्थ को जीत जपना फल करता है,इसी सें पूव- 
जन्मकृत बरिष्ठ कमं करके प्राप्त \जो कन्या गर्भ) उस्का पुंसवनादि कमं खूप पुरु- 
षां हजारो करने से भी कदाचित्‌ पुरुष नदीं कर सक्ते । जेसे छिखा दै । 


दैवंपुरुषकारेण दुबखंह्य हन्यते । 
देवेनचेतरत्कमेप्रकृष्नो परन्यते । 
अथ-विष्ठ पुरुषां ( उद्योग ) षे दुबे देव नष्ट दता है, ओर बदिष्ठ दैव 
( प्रारब्ध ) से बरदीन पुरुषाथं नष्ट होता है, अतएव पुं्वनाद क्रियामोके 
करने सें सिद्ध असिद्धके अनुमान से पूवेजन्मकृत कमंका दहीनबलू ओर अबट- 


युकरञ्चोणित्ुदधिश्चारीराध्यायः २ । ( ११९ ) 


ताका निश्चय होता दै । तात्पयं यह है किं; पुंसवनादि क्रिया कर- 
नेसे यदि गभाधान दो कर पु्रोत्पत्ति दोनेसे पूरवजन्मके कंको रीन बली जाने, 
ओर पुंसवनादि कम करनेसे संतान न होवे तो देव ( पूवं जन्मके संस्कारको ) 
रबर जानना, पर्तु दमारी समस्मे तो पुरुषार्थदी मुख्य दे यदि पुरुषाथं करने 
जो कायं सिद्ध न होय तो जाने कि दमरे पुरुषाथमेदी कुछ कसर रदी दे । यदि रेषा 
न मानागे तो फिर आयुर्वेद ( वेदययक शाख ) को सवथा अस्तव्यता अवेमी । कदा- 
चित्‌ तुभ यह कदो कि अनेक मनुष्य जोषध सेवन करते करते मर गए रेषा 
हमने प्रव्यक्ष देखा हे तो रेषे उुद्धिवालों से हमारा यदी उत्तर दै कि, जो ओषध 
खाते खाते मर गए उन्होने अपना निदान यथाथ नरीं करा) यदि निदान ठको 
जाता तो वह रोग कदाचित्‌ न रहता, यथाथ निदान करके जो ओषध दनी जाती 
हे वह अपना चमस्कार शीघ्र दिखाय देती परंतु आज कटर यथां निदानके जा- 
ननेवाछे क्था इस भारतवषमें ओर क्या दुसरी विरायतोमे थोडी जहां तहां 
निकटे ओर नदीं भी निकरे, इक निदानकी विशेष व्याख्या निदान प्रकरणमें 
करी जवेगी । 

कदाचित्‌ तुभ को फि ेषादी तुम मानते दौ तो फिर मनुष्य ओषधों से अपने 
मरणरूप रोगका उपाय क्यो नदीं कर छेवे) इस्मे हम इतना कहते कि “अतोगरद्यु 
रवायःस्याच्कितुरोगान्निवारयेत्‌) अथात्‌ रोग दूर दो सक्ते है परंतु म्रस्यु दूर नदी 
हो सके) यह श्ाद्खधर कते दे । 


अथपुंसवनप्रयोग । 


पृष्येरुषकंदेमं राजत॑वाथवायतम्‌। कृत्वाऽमिवणै 

निषौप्य क्षीरेतस्यांजरिपिषेत्‌ ॥ 

अथे-पुष्यनक्षञमें सोने वा चांदीका अथवा छोहका पुता बने, उस पुत- 
टेको अग्रिमे डाक कर खूब धमावे) जव अग्निके समान छाल्व्णं दो जावि) तब 


निकाङ कर दूधमं बुञ्चावे, उस दूधको 9 पट श्नीको पिलाना चाहिये तो उत्तम 
पु्रकी। प्राप्ति दोय । 


गोरदण्डमपापागेजीवकषेभशेयंकान्‌ । 
पिबेत्पुष्यजरेपिष्ठानेक द्वितरे्मस्तश्चः ॥ ॐ 


~~~ ~~ ~~~] ~~~ ~~~ ~~~ 


कै क्षरेणश्वेतबृहतीमूलनासापुटेस्वयम्‌ । 
पुत्राथेदक्षिणेसेचेद्रामेदुहिववांख्या ॥ 


( १२० ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः। 


अर्थ-सपेद दंडका ओगा, तथा जीवक) ऋषभ ओर कटसरेया, इन्को पृ- 
थक्‌ २ अथवा दो दो) अथवा सबको एक कर जदमे पीस पुष्य नक्षत्रम पीवे 
तो सुन्दर संतानकीं प्रात्ति दोय । 


मूः 9 क ¢ ३ 

पयसारु्ष्मणामूरं पुमोत्पादस्थितिप्रदं । नासरयास्ये 

® @ (4 ® 0 क 
नवापीतं वटज्ुद्धाकंतथा ॥ ओषधीजीवनीयाश्ववा 
द्ान्तरपयाजर्यत्‌ ॥ 
अथ-दूधमें लक्ष्मणा ओषधकी जडका कल्क करके पीने से, अथवा नास ठे- 

ने सै जि खीके पुत्रनटोतादो उस्के पुत्र दोव ओर जिस्केदोताहो परंतु मर 
जाता हो उस्फै चिरंजीव पुत्र दो । उसी प्रकार आढ बडके नवीन अंकुरः दूधमे 
पीनसे दीघायुवाछा पुत्र दोय । ( प्रभावको अचिस्य होनेसें यहां वडके आठ अ- 
कुररोका प्रण दै ) उसी प्रकार जीवनीय ( काकोडी क्षीरकाकोडी आदि ) भषधोको 
बाहा ओर अभ्यंतर योजना करे। तहां बादर स्नान, उवटने आदि द्वारा कापि छव; 
ओर खाने) पीने आदि भीतरके प्रयोगमे छेनी चाहिये ) 

स ब्र ष ®, $ छ 
यच्चान्यद्पित्राह्मणाह्रयुरप्तावापुंसवनमिष्टंतच्चाचुष्ठेयम्‌ । 
अथे-भोर जो अन्य ओषध ब्राह्मण अथवा सत्पुरुष, इष्ट॒ पुंवन बतवि जसे 

( शिवर्िगी का बीज, मोरकिखा आदि है ) उसका भी करना उचित है, विशेष 
पुंसवन की ओषध वंध्याकी चिकित्सा म ख्खिगे । 
केव शुक्र शोणित दी ग धारण होता दे रेसा नरी दे, कितु अन्य सामग्री- 
भी गभधारण म अपेक्षित दै उनको कहते टै । 
~ 2, न ट ह (न प 8 
धुवेचत॒णाात्निष्याद्रभेःस्याद्विधिपूरवेकः। 
ट क # = 
 ऋतुक्षवराम्बुबीजानां सामग्यादङ्करोयथा ॥ 
अथ-ऋतु ( वष कारु आदि ) पृथ्वी, जर, ओर बीज; ( चाव गेहूआदि) 
इन चारो के संयोग से अकुर ( कुरा ) उसन्न होता ई । उसी प्रकार ऋतु क- 
दिये ( पुष्प ) त्र कदिये ( गभाडय ) जछ किये ( जठराभ्नि से अन्नका पाक 
दोकर शरीर पाठनीय रस उत्पन्न होता ह सो ) ओर बीज कटिये ( आात्तव, शुक्र) 


= 9 क, ©. 


इन चारों के विधिपूर्वक संयोग होने से गभं उत्पन्न दहीता ई । 


शदधेश॒कात्तवेष॒त्वः स्वकृमंड चोदितः । 
गभेःसंपद्यतेयुक्तिवश्चादभिरिवारणो ॥ 


गुक्शोणितद्युद्धिशारीराध्यायः २। ( १२१ ) 


अर्थ-जुद्ध शुक्र आसैव मे अपने कमे ओर केशो कर भरित जीव युक्तिवश्ष- 
से गभ॑ को प्राप्त होता । जेसे अरणी से अग्नि । अर्थात्‌ जसे मथ्य; मंथन ओर 
मेथान सामभ्री के विना अभि नदीं होती उसी प्रकार गभे भी यथोक्त सामग्रीके 
विना नरहीहोता । इस जगे स्री मथ्यस्थानीय दै) पुरुष मथनस्थानीय दै, ओर 
गभांशय मेथानस्थानीय जनना चादिये । अरनी भी युक्तिपूवेक मथनेसे अग्नि 
गट करे है । विना युक्तिके नरीकरे, उसी प्रकार ची पुरुष भी विधिपूवैक संग 
करने से संतान प्रगट करसक्ते टे । इस शोक मे [ स्वकमेङकेराचोदितः ] इस कहने- 
स यह प्रयोजन दहै किं जिन्दों का चित्त रागद्वेष अवियासेर्वेधाहुभरै, उन्शको 
गवास दै। वीतरागवारे महासाओं कातो जन्म रोना असंभवरे । क्योकि वे कम- 
ञ्श से रदित रै. जसे छिखादरै, “८ चित्तमेवदिसं सार रागङ्धेशादिदृषितम्‌ । तदेव ते- 
विनियुक्तं भवांतइतिकथ्यते") । | 

विधिपूवेकहोनवालेगभकाफल । 


एवंनातारूपवन्तः सत्ववन्तधिरायुषः । 
भवन्त्यरणस्यभोक्तारः सत्पुजराः पुभिणोरिताः ॥ 
अर्थ-पूर्वाक्त विधिपू्क जे पुरुष उत्पन्न होते है वे रूपवान्‌, सत्वगुणसम्पत्न) 
चिरायुषी, ऋणरेकर न खनिवषि, अथ।त्‌ संपत्तिवान्‌, माता पिताको सख देन- 
वाछे पे सत्पुत्र होति रै । 
| छारीरकेकालेगरेदोनेकाकारण । 


तञतेजोधातवणानाप्रभवःसयदागर्भोत्पत्तोअम्पातुप्रायोभ 
वति तदागभगोरंकरोति । प्रथ्वीधातुप्रायःकृष्णर्यामः। 
तोयाकाराधातुप्रायः गोररयामः । ( समसवेधातप्राथः 
सयामवणेकरः ) 


न 


अथं-पवं देहके वणं दोनि का कारण तेज धातु है | यदि गर्माधानके समय 
जक धातु अधिक रोय तो उस गभस गोर वणे वारक प्रगट होय । प्ृथ्वीधातु अ- 
धिक होने ते कष्ण ओर इयाम वणेका वाकं होय । जक आकाङ्ञ धातुके अधिक 
होने से बारुक का वणं गोर इयाम होता दे ओर गभौधानके समय सर्वधातु समान 
होय तो बवाखक का इयामवणं दोता दै किक्ती चरककी पुस्तक मे रेषाभी छिखादे 
किं पृथ्वी धातु केवर कृष्ण वणं करती दे । कृष्ण वर्णं कौआके सद, ओर श्याम 
वणं दूबके समान जानना । 


( १२२ ) वृहन्निवण्टुरलाकरः । 
इसविषयमेमतमतांतर । 

यारग्बणमाहारमुपसेवेतगभिणीतारग्वणं प्रसवा 
भवतीत्येकेभाषन्ते। 

अथ-कोई आचार्यं कहते है कि, गभवती जेसे २ स्वेत, पीत, कृष्णादि वर्णके 

पदार्थोका सेवन करती हे, उस्के उसी वणका बाटक होता ह । 

विवृत्तायनीनक्तंचारिणीचोन्मत्तंननयत्य पस्मारिणम्पु 

नः काठेकर्हृशञीखान्यवायश्चीरादुवेपुषमदीकंश्चेणंवा 

रोकनित्याभीतमपचितमत्पायुषंवाअभिष्याज्रीपरोप 

तापिनमीष्युखेणंवास्तेनान्ायासबहुटमतिद्रोहिणमकं 

म्मेञीटंवा अमषेणाचण्डमोपधिकमसूयकेवा स्वभ्रनि 


त्यातन्द्राटुमव्ुधमल्पा्िवा । 
अथं-गभेवतीके उ्टे सोने तथा रात्रिम डोखने से उन्मत्तःओर मरगी रोग- 
वाटा बारक प्रगट करती दै । कठिन कलह करने से तथा मेथुन करने भें दुष्ट देद 
ओर निरुल तथा चण बालक रोता दै, शोकं करने सँ इरपनेवाला, इङ, तथा 
अल्पायु संतान होती द । ओर बुरा ध्यान करने वारीके ओंरोंको दुःख देनेवाछा 
र्षी, तथा चरेण संतान है । चोरीकी इच्छा करनेवाटी। खी अति परिश्रमी) अति- 
रोदीः ओर खोटे कर्मका करनेवाला पुत्र प्रगट करती रे । कोध करनेसें चंड, 
उपाधि कत्ता ओर निदक संतानहो । निद्रा तन्द्रा मखं ओर मंदाभरिवान्‌ 
संतति दोती दहै । 
(कर ¢ + त्‌ * (क 
म्यनित्यापिपाप्ताट्मनवस्थितंवा गृपाषाक्षप्राया्यकिर 


णमटृमरिणंडनेमेहिनंवा वाराहमांसप्रायारक्तक्षदकथनम 
नतिपरुषरोमाणवा मत्स्यमांसनित्याचिरनिमिषेस्तन्ाक्षं 
वा मधुरनित्याप्रमेदिनंमूकमतिस्थुरं वा अम्छनित्यार 

क्तपित्तिनंत्वगक्षिरोगिणंवा रखवणनित्याज्ञोत्रवरीपकितंखा 
छित्यरोगिणंवा कटकनित्यादुबेटमल्पञ्चुक्रमनपत्यंवाति 

क्तनित्याञ्चोपिणमवरम पचितंवा कषायानित्यारयावमना 

हितयुदावतिनंवा यययचयस्ययस्यन्याधेनिंदानयुक्तंतत्तदा 
सेवमानान्तवेत्रीतद्विकाखदुरुमपत्यंननयति । 


शुक्रशोणितञयुद्धिश्चारीराध्यायः २ । (१२३ ) 


अ्थ-गभवतीके मद्य सेवन करने सें तठषवान्‌) तथा व्यग्रचित्तवाखा वारक 
हो । गोधामसिके खानेसं शकरा) ओर पथरी तथा शनेः म्रमेदरेगवाखा रोवे । 
सूकरके मांस खनसे बारुक छार नेत्र, कप्ताई ओर अव्यत कटर रोमांचधाा 
होवे । मछरीके मांष्ि खाने सें चिर निमिष ( देरमें परक टे ) तथा विकट नेच- 
वाला हो । गभेवतीके नित्य मिष्ट रस्त खाने सै वारक प्रमेदी, गगा ओर अति- 
स्थूक दाता रै, खट रस खाने से रक्तपित्ती कुष्टरोगी; ने रोगवान्‌ रो) अव्यत नोन- 
के पदाथं खानेसे थोडी अवस्थामें वटी ८ गुजछट ) ओर पछित ( सपेद वाङ ) 
तथा खाटित्य ( विरोरोगविरेष ) वाला होवे । चरपरे पदाथ सेवनं दुषेख 
अस्प वीयवान्‌, ओर जिस्के स॑तान न होय रसा बारुक होवे | कडुए पदाथ से- 
वन सें अतिञ्ुष्क, निरु, पुष्टतारदित बाछक हो । ओर गभवती सीके अर्य॑त 
कसेरे पदार्थोके सेवन करने कारा, ओर उदावत्तं रोगी बाठकको प्रगट करती 
है । निस निस रोगके निदाने जो जो वस्तु सेवन से जैसा जैसा रोग होना 
छिखा हे, उषी पदा्थंके सेवन सं गवती स्के ताद्रैकारबहुक संतान प्रगट 
होती है । 

^ = म जक ऋक 
यदाञ्लयादषप्रकापनाक्रलन्यदक्धवमानायदषाः ब्ङकपताः 
(> ध वि श्‌ प क च 
रारारश्पप्तपन्तः ओशणतम भादूयापवातायप्पप्च्न्त नच 
= = (न (आकर द्‌ (> १ कः तशी 

कात्स््यनरोणितगभारयोदषयति तदायंगभ॑रुभ 

तदातस्यगभस्यमात॒जादीनामवयवानामन्यतमोवयवो वि 

क्रातमापद्यत | 


अथं-दोषप्रकोपोक्त पदार्थो के सेवन करने से दोष कुपित रोकर जब खक 
शरीरमें विचरते हए रुधिर गभांदाय मे प्राप्त होते दै तव स्ीके रज ओर गभाङ्घय 
को नष्ट करते द । यदि रज ओर गभाडाय संपूणं को दूषित न करे उस समय 
यदि गभको धारण करे; तो उक्ष गभं के मातन अवयवोमेसे कडसा अवयव 
विकृति को प्राप्तो । अथात्‌ जो माताके अङ्कः उसी अङ्क का विक्रृतिवान्‌ 
वारक होता दै। 


एकोऽथवानेकोद्यस्ययस्यद्यवयवस्यवीनेवीनभगेवा 
दोषाःप्रकोपमापदयन्ते तंतमवयवंपिकृतिराविराति । 
अथे-एक अथवा अनेकं दोष इस पुरुष क जिस जिस अवयव (अग) के 
वीज म अथवा बीजके किसी भागम कोपको प्राप्त होते हैः तो ग्भके उसी उसी 
अगकी विङ्कति होती हे । 


( १२४ ) बुहत्निधण्टुरत्राकरः । 


यदा्यस्याःश्ञोणितगभीशयवबीनभागः प्ररोषमाप्यते त 
दावैन्यांजनयति । यदापुनरस्याः शोणितेगभौश्चयबीन 
भागावयवःल्लीकराणाअ्शर्यरीजभागानामेकदेशः प्रदो 
पमापद्यते । तदाख्याकृतिभूयिष्ठामश्चियांवात्तोनाघ्रं 
जनयतितांक्लीव्यापदमाचक्षते । 


अथ-जिक्च समय सखकि रज, गभाङ्य ओर बीजभागदोषों स दूषित दोय,+तब 
ची वन्ध्या कन्था प्रगट करे । अर्थात्‌ उस खछीके जो पुत्री दोय सो वंध्या होवे | ओर 
यदि स््रीके रज गर्भाय ओर बीजभागका कोडा अवयव अथवा सकि करन 
वलि शरीर बीजभागों का कोईसा एकदेश दूषित दोय तो उप्षके खी की आक्रति 
जिसमे अधिक रेसी ( अखी वात्ता नामक ) प्रगट करे उक्तकेो खीन्यापद्‌ अथौत्‌ 
च्ीव्याधि करते दै । 
कि छ, = (क क व 


एवमेव पुरुषस्ययदावीनेवीनभागः प्रदापमापदययतेतदावेध्यंन 
नयति । यदापुनरस्यर्बीनेवीजभागावयवः प्रदोषप्रतिप्र 


क क क 


जंजनयति । यदात्वस्थवीनेबीजभागावयवः पुरुषकशणांच 

रारारसाजभामनापकद्‌ शचः प्रदाषमप्द्यततदापुरूषङ्घतभ 

[यष्पुरुषतणपूटिनापजन यात तापुरुषव्यापदमाचक्षत । 

अ्थ-उसी प्रकार पुरुष के वीयमे अथवा वीके किपी भागमें दोष प्राप्त 
होति है तब उप्र पुरुषके वीयं घ वंध्य पुत्र दता दै।अथात्‌ जो संतान प्रगट न करसके 
रेसा पुत्र दोय। ओर जिस समय इपर पुरुष के वीये तथा वीये भागके किखी एक 
अवयवमं दोष कुपितदो तो प्रतिप्रज पुत्र प्रगट करे, यदि इस पुरुष के बीजम 
अथवा बीजभागके अवयवो भे तथा पुरूषकत्तो शरीर बीजभागों का एक देश 
दोषों से दूषित दोवः तो उस पुरुष से पुरुषाकृति निश्च मे अधिक एसा अपुरुष 
( तणपूछि नामक ) प्रगट करे, उक्चको पुरुषव्यापद अधात्‌ पुरुषन्थाधि कहते है ॥ 

जन्मांघ तथा लाल पीठे सफेद ओर विक्त एेसे 
नेर टोनेके कारण कहते ह । 


तदृष्टिभागामप्रतिपत्तेजोनात्यन्धकरोति 
तदेवरक्तानगतंरक्ताक्चं पित्तानुगतपिद्धाक्षं खेष्मा 
नुगतंशुञ्काक्षं वाताुगतंविङृताक्षमिति । 





ुकरशोणितश्चुद्धेशारीराध्यायः २। ( १२५ ) 


अर्थ-तहां पूर्वोक्त तेज चतुर्थं माडेने ईन्दो के विभाग काठ मेँ पूवं जन्म के- 
दुष्कमे करके दृष्टि भागमें न प्राप्त होनेसें गभको जन्मान्ध करे है । उसीप्रकार 
वही तेज रुधिरस मि कर दष्टिभाग में जानेसे गर्भवाङे बारुकके छा नेत्र होतेह 
उसी अ्रकार पित्त सि मिरुकर दृष्टिभागमें जनिसे पीटि नेज करे दे । ओर कफ- 
संयुक्त होनेसे गभ के चेत नेत्र करे हे, वादींसे मिकर दृष्टि भागमें तेज पहु 
चने से विकृताक्ष अर्थात्‌ काणा, भंडा, रेचाताने ने करे है ( ओर दो तीनदोषेकि 
मिङाप होनेसे, कजा, गुलाबी, तथा पूरे आदे नेजवाङा गभं होता दे | ) 
सिष्य-पुराना आत्तव जो इकड़ा हअ रै), सोतो तीन दिन में स्वकर 
निवृत्त दोजाता है, ओर जो नवीन आत्तव रे सो थोड़ा होता हे वह प्रवृत्त नदी 
होसके, फिर आत्तेव का संचार होकर शुक्रसे मिरुकर कैसे गभाकय में प्राप्त दो 
गभेङ्प दता दै । 
गुरू-इसका यद कारण दे | 
व थेवा (अ (दर कि, = (नि 
घृतङुम्भोयथेवाधिमाधरतः प्रविरीयते । 
विसरपेत्यात्तवंनायास्तथापुंसां समागमे ॥ 
अथं-जैसे जमे इए धृतका घडा अभ्रिके संयोगमे पिगरता दहै उसी प्रकार 
दोनों इन्द्ियोके सवषणसे प्रगट जो उष्पा ( गरमी ) उप्त करके च्ियोका आत्तव 
पतला हो, शक्रस मिक कर गभौरायमें प्राप्त होवे तद्नंतर जीवांश मि गभे 
होनेका कारण होता दे | जैसे पुरुषके शुक्र होता दै उसी प्रकार खीके भी शक्र ह- 
ताहे यह प्रभाण अगे ३ अध्यायमें छिखेगे। 
® ॐ क, कि क हथ 
ऋतोौघीपुंसयो्योगे मकरष्वजवेगतः। 
मेदरयोन्याभेसंषपषोच्छगीरेष्मानिखाहतः ॥ 
पंसःसवदारीरस्थं रेतोद्रावयतेऽथतत्‌ । वायुमेहनमार्गेण 
पातयत्यद्भनाभगे ॥ तत्सं धुतव्यात्तयुखं यातिगभोरयं 
प्रति । तथञ्युकरवदायाते आत्तेवेनयुतंभवेत्‌ ॥ 
अ्थं-ऋतुमे जिस समय खीपुरुषक। संयोग होता ईहे, तव कामदेवके वेग 
सँ ओर छिग योनिके परस्पर विषनेसै, शयीरकी गरमी वायुतै ताडित हो, षु- 
रुषके सवं देदमें रहनेवाला जो वीरं हे उस्को पतला कर बहाता है । वर बेह कर 
एकतर होता है, उस्को वायु छिगेनद्री द्वारा ख्रीकी भगमें भरता है । वह वीर्यं खु- 


ठे य॒खवाठे गभोयके प्राते जाता है उस्म वीथके सदश आनेवाठे रुधिरं 
मिरु जाता ३। 


(१२६ ) वृहधिषण्टरलाकरः। 


कमान्मथुनसयागं शुद्धशाणतश्चुक्रजः । 
ग्भम्पद्यतनार्यः सजतबट्डच्यतं ॥ 
अर्थं कामे खी पुरूषोका संयोग होने अनंतर शद्ध शोणित ओर वीर्य 
घ्ीको जो गभं हदोतादै) वो जन्मने सै वाङक कहता दै । पुरुषका वीर्यं ओर 
सखीका रुधिर यदि शुद्ध दोयतो गर्भ श्चुद्ध होता दे । ओर अयुद्ध होने सें ग्भ 
भी अद्ुद्ध होता ३ । इस्में प्रमाण छिखतेदै। 
दम्पत्योःकुष्ठवाहुर्याइषटरोणितशयुक्योः । 
यदपत्थतयोनातं ज्ञेथतदपिकुष्टितमिति ॥ 
अ्थ-जिन खी पुरुषंकि कुष्ठ नामक भारी रोग होने से; रुधिर तथा वीर्थं बि- 
गड गये हों, उन कुष्टवारे खी पुरुषासे जो संतान दोय वह भी कुष्टरोमी. 
दोय रै । | 
दिष्य-दे गुरो ! यमल ( जोडा ) दोनेका क्या कारण दे । 
गुरू-यमल रोनेका कारण पवन रै । यथा । 
वीजेन्तवांयुनाभित्रे द्रबीने % कुक्षिमाधिते। 


0 = कि क 


यपावत्याभषायत धमतरपुरःसर ॥ 


अथ-बीज किये मिभ्चित शुक्र शोणित, वे दोनों भीतरकी पवनमसेंदो भाग 
होकर गभारायमें गभरूप दो कर रहते है, उन्को यमर ( जोदडटे ) कहते हे । 
वे दोना धमके पुरोगमा हं परतु [ गयां आचायं | एसा अथ करदं कि) धम 
सँ इतर अधमेके पुरोगामी रै । क्योकि श्ुतिस्ृतियोमे सवे यमछकी उत्पत्ति 
अधम सही कही दै) इसी भे यमल ( जोडा ) दोनेमें प्रायध्चित्त का दे । किसी 
किसीके तीन चार आदि भी बाछक होति दै । २ नम्बरका चित्र देखो। 
शुकाधेकेद्रेधसुपेतिषीजं यस्याः सतोप्तासहितोप्रसते । 
रक्ताधिकंवायदिभेदमेति ्विधासुतेसासशितेपरसूते ॥ भि 
नत्तयुतिदहवातवत्नदयकाततवाडचतनऋद्वः । तान्त्प 
पत्यानयथावभाम कमात्मकन्यःस्ववश्ाससतं ॥ 
अथ-ञ्ुकरकी अधिकतासें निष चीकी कूखमें बीजके दो विभाग दो जां 
वह एकं साथ दो पुञ प्रगट करे । उरी प्रकार रुधिरके दो विभाग होने सँ एक 
साथ दो कन्या उत्पन्न करती हं । अत्तिवरी दुष्ट पवन सुक्र आत्तेवफे जितने विश्च 





शुकरोणितशुद्धिशारीराध्यायः २। ( १२७ ) 
ष विभाग करे, उतनीरी संतान यथा विभाग पूर्वक खी प्रगट करती हे । यादे शुक्र 
अधिकके पवन अनेक विभाग करे तो अनेक पुत्र दोक, ओरी का रुधिर अधिक 
होय उस्के जितने विभाग करे उतनीदी कन्या प्रगट होती है । यदि जक ओर रु 
धिरके न्यूनाधिक मिक कर दौ टुकड दोय तो एक कन्या एक पुत्र दोव शूकर 
ओर कुत्तोकी जातिमे सदेव विरोष संतान होनिका यही कारणे; ३ नम्बरका 
चित्र देखो । 


कमीराकत्वाद्विषमारभेदाच्छुकासृजोवृ दि ुपेतिरुकषो | 
एकोऽधिकान्यूनतरोद्रेतीया एवंयमेप्यभ्यधिकोविशेषः॥ 
अथं-पूवेजन्मोपानजित कमोराकी विषमतपिं शुक्र ओर रुधिर रुक वृद्धिका 
पातत होते दै, तव एकक अधिक वद्धि होती हे दृपरेकी न्यून होती दै, इसी एक 
वाक मोटा होता ह ओर एक पतटा रोता ह । 


शिष्य-कभी कभी संतानवाटीखीभीदेरीमे संतती क्यों प्रगट करती है त- 
था किसी किक्षी खीके गभहो कर नष्टो जातादै) परंतु नष्ट टोता हा नहीं 
माटूम हो इस्काक्याकारणदहसो कटो! 


गुरू-इसका यदह कारण रै सो सुना । 


योनिप्रदोषान्मनसोऽभितापाच्छकरासृगाहारविहारदोषात्‌ । 
भकाट्यागाद्ररुसक्षयाद्वागभूचिराद्वन्दतिसप्रनाऽपि ॥ 
असूनि पवनेननायोगभव्यवस्यन्त्यबधाः कदाचित्‌ । 
गभेस्यरूपंहिकरोतितस्यास्तदश्मघ्राविषिवद्ध मानम्‌ ॥ 
अथ-योनिके दोषे, मनके तापर, वीयं रुधिर ओर आहार विहारफे दोषै 
इष्ट समथके योग से, बरु क्षीण होने सें) इन कारणां सें संतानवाटीभी चखीदे- 
रमे गभे धारण करती र । किसी किसी खरीक पवन करके रुधिर रुकजने सें 
पटं गरखपसादा जाता इ । रस्का म मनुष्य गभ वतात्‌ ह । वह रुधरके एक- 
र होनि सें गभके से छक्षणवाहा दिन २ प्रति बठतादे। 
तदधिसुयैश्रमरोकरोगेरुष्णात्रपानेरथवाप्रवृततम्‌ । 
दष्काप्रगेकेनचगभसंज्ञाः केचेन्ररभूतद्तंवदान्त ॥ 
थ-पूर्वोक्त रुधिर, अग्नि, सूयं परिश्रमः शोक) ओर रोगों से तथा गरम 
अन्न पान करके तपायमान दो निकटने छगे उस्को देख कर कोई मनुष्य कहते हे 


( १२८ ) बुहत्रिषण्टुरत्राकरः। 


कि इस्को गमं नदीं हे ओर उसीको कोई खं मनुष्य भरत इत अर्थात्‌ भरतवाधा 
सषिंगभंनष्टदो गया रसा कते दें । 
पंचषंटोकीरत्पत्तिकाकारणकहतेतिनमें 
आसेक्यषड ( नपुंसक `के टलक्षण। 
¢ @ वीयं = क 
पिनोरत्यल्पवीयत्वादापेक्यःपुरुषाभषेत्‌ । 
सशर प्रारयरभते ष्वनोच्छायमसंश्यम्‌ ॥ 
अर्थ-गभौधानके समय माता पिताके अत्यंत अस्प वीयं होने सँ जो गभ॑ रह- 
ता है, उस्तै आलसेक्य नामा षंड उतपन्न होता है । वह अपने खमे दूरके मैथुन 
= सं म ^~ ¢ ०३ ५४९ (3 (९ र्‌ 
करने सें जो प्रगट वीयः उस्को भक्षण करे तब उस्की हिगेन्द्री उठे उस्का दृक्ष 
नाम मुखयोनी हे । 
सोगंधिकषंड । 
८ कि स कस कत्‌ क, क क = कि 4 
यःपातयानाजायत सप्ागधकमाज्ञतः । 
० ग = 
सयोनिरोफसोगेन्धमात्रायरुभतेबरम्‌ ॥ 
अर्थ-दुर्भथ योनिवारी चरी सें जो पुरुष उत्पन्न होता है, वह सोगंधिक महा- 
वड कदाता दै वह छिग ओर योनिको सुवे तब रिग चेतन्य दोय, स्का दूसरा 
नाम नासायोनि जानना । 
कुम्भिकषंडके लक्षण । 
क 9 9 (. र 
स्वेगरदेऽब्रह्मचय्योदयः स्रीषुएुवत्मरवतेते । कुम्भकः 
[ (र 
सतुषिज्ञेयः॥ 
अर्थ-जो पुरुष प्रथम अपनी युदा भजन करवि; तब उसके छिग में चेतन्यत। 
प्राप्त दीने से च्या मे पुरुषके समान भ्रव दो । उसको ऊुभिक नपुंपक करते 
है । [ कोई आच।यं ] रेता अथं करते दे, कि रथम च्ियो की दामे पके स- 
भान पिदा बैठकर शिथिर दिग से उन्ोकी गुदा भजन करे, किंस निमित्त 
¢ > क [8 # । [९ 1. 
की [ ब्रह्मचयात्‌ ] ब्रह्मचय करने से जो नपुंसकता भप्त इडं उसके दूर करने को 
यह कमै करतार, अतएव इस विकृति के करने से जब छग चैतन्य हौ तब 
सियो मे पुरुषके सरश .अडृत् हो, उष्षकोा कुंभिक नपुंसक कहते है । इती 
का दूसरा नाम गुदयोनिदै। इख की उत्पत्तिका कारण मन्थान्तरो मे इष 
रकार छिखादे । | 


शुक शोणितञ्युद्धेश्चारीराध्यायः २। ( ९९९ ) 
मातुव्यैवायप्रतिमेनवकीस्याद्रीनदोबेट्यतयापितुश्च ¦ 


अर्थ-गभीधान के समय माताके विपरीत मेथुन करने से जर पिताके वीर 
निर्बर होने से कुंभिक संतान होती है । [ गथी आचार्यं ] कंभिककी उत्पत्तिके देतु 
में कारयपोक्त छोक कता दे । यथा 

अरनस्कायदानारी प्मरेतात्रजेहतो । 
नयुप्तक्तमिवत्प्रातजायतङ्कम्भरस्तदा ॥ 

अर्थ-गभंधान के समय अस्प रजवाटी चलम) कफरेता अथात्‌ रिथिल 
रेतवाछा पुरुष गमन करे, उस पुरुषसेउप्त घछ्रीकी कमशतिन दोनेसे 
अन्य पुरुष के साथ मेथुन करने की इच्छाररे, उस कार्म जो गर्भ रे रस्ते 
कमि षंड उत्पन्न होता दै । 

इेष्यककेलक्षण । 
ईष्यैकंशुणचापरम्‌ ॥ द्ठाग्यवायमन्येषांव्यवाये 
यःप्रवत्तेते ॥ इष्येकःसतुविज्ञेयोरग्योनिरयमीष्येकः ॥ 

अर्थ-अव इष्यंक के क्षण सुनो । जो पुरूष ओरों को मेथुन करता देखकर 
आप भेन करने को अरदृत्त हे, ( अथात्‌ जव तक दूष को मेथुन करता इभा न 
देखे तबतक छिग खडा न दो ) उसको ई्यंक षंड कहते दै, तथा उ्योनि यहं 
इषका दूसरा नाम दे । | 
अत्रापितत्रांतरषटितोदहैवुयैथा । 

इष्योभितापावपिमन्ददषादीष्याहयस्यापिवदन्तिरेतुम्‌ । 

अर्थं-गमधान क समय दोनों खी पुरुष, परोत्कर्षं के असहन करके पराभव 
को प्राप्त हो चितातुर दोकर मेथुन करने को प्रवृत्तदोवे, उप समयनजोगर्भरै 
उससे ईष्यक षंडक दोता दे । 

ख्याकूतिषंडकेकारणओरलक्षण । 
पंडकशृणुपचमं॥योभायायामृतोमोदादङ्गनेव 
प्रत्तते । तचश्ीचेिताकायों जायतेषडंज्ञितः ॥ 

अथे-पंचम षद्‌ ( नपुंषक ) के लक्षण सुन । जे। पुरुष भ्रखैता से ऋतुकाट- 

मे भाय्यो के विषे आप नीचि खरी के सदृश चित्त ठेटकर मेथुन करावे, उस 
क 


५ 


(१३० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । 


कामें पुरुष के षीयं से श्री कीसी चेष्टावाछा षं उत्पन्न हातादै। यदहब्ीके 
सदृश आप नीचे सोयकर अपने रिश्च ( छिग ) पर अन्य पुरुष से षीय गिराताहै 
त इष्की राति होती । इसप्रकार नरद्‌ कहकर अब्र नारीषंट्‌ कहते दे | 
सरोषट्केलक्षण । 
ऋतोपुरुषवद्रापि प्रवर्तेताद्नायादि । 
तजरकन्यायादभवत्साभवब्ररचषए्ता॥ 
अभथ-जो खी, पुरुष को नीचे सुखाय आप पुरुष के सदश्च ऊपर चद्कै भथुन 
करे, उस सपय जो गभ॑ रहेउस गर्भसे जो कन्या होयवो पुरुष कीषी चेष्टावारी 


दोव । अथात्‌ वह स्वयं ीखूपमी द, परन्तु पुरुषके सदश दृषरी खी के ऊपर 
चद्‌ उकी योनिस्ते अपनी योनिको घषण करे । 

शिष्य-घी षट्‌ ओर पुरुष षंट्मे अंतर कुछ भी नदीं मालूम हो, अथात्‌ दो- 
नेमिं शची ऊपर चट कर मेथुन करतीदै। फिर दो प्रकारके षट्‌ कैसे होते दै । 
जोर मेरी समक्षमेतोदोपाठभी न छिखने चादिये। 

गुरू-तुमने कहा सो ठीक दे, परंतु इन दोनों ष॑दोमें खी पुरुषोंका मन कारण 
है । अर्थात्‌ पुरुष ष॑टमे पुरुष अपनी इच्छा सै सको ऊपर चटा कर मेथुन कर- 
तारे, जरश्ी षंट्में स्वयं दी पुरुषके ऊपर चट्कर मैथुन करती दे । अतएव 
दो भेद होते है ओर हसी सें म्न्थकत्तीने पाटभी प्रथक्‌ प्रथक्‌ छ्िखिहै। अब 
के दए ष॑टकिं स्मरण रदनेके टिये संग्रह एक शोक से कहते दै । 

षण्ट्संम्रहश्चोक। 
आसेक्यश्चसुगंधीच ऊुम्भीकशचष्येकस्तथा । 
सरेतसस्त्वमीज्ञेया अशुक षंडसंक्ञितः ॥ 
अर्थ-गासेक्य, सुगंधी) कुमिक;) ओर इ्यक; इन चार षटोमिं तो वीयं दे । 

ओर खी कीसी चेष्टावाछा जो पाचवा षट्‌ दै, उसमें सर्वथा वीयं नरीं होता। 

रिष्य-यदि आप इन्होमे शुक्र कदते होतो फिर षट्‌ कहना नदी दो सके 
क्योकि जो श॒कवान्‌ है वह ष॑द्‌ कदाचित्‌ नदीं हता । 

गुरू सका कारण यह दे । 

अनयाविप्रकृत्यातु तेषांड्चक्रवहाः शिराः । 
हषोत्स्फुटत्वमायान्ति ष्वजोच्छायस्ततोभवेत्‌ ॥ 
अर्थ पूर्वोक्त चार षदे भी शुक नदीं दै परंतु इनकी विरुद्ध चेष्ठा ( वीयं 


गुक्र्ोणितशयुद्धिश्ारीराध्यायः २। (१३१) 


भक्षण, योनि छिगका सधना, गुदा भंजन, ओर परमेथुन देखना ) इन कर्मेकि 
करने से उन पुरुषोंकी श॒क्र वहनेवाटी शिरा दषयुक्त होकर रूरती है, इसी 
सें छिग चेतन दोतादै । किंतु वीर्यके वलस छिग नहीं उठे अतएव इनकोभीं 
वट्‌ कदते दै । यह नपुंसक दोष चिर्योपे भी देति दै । इस विषयमे चरकका प्रमा- 
ण ( नरनारी षण्टोदव्युक्तम्‌ ) । 
अवक्तदेदवाणीओंरमनदहनकेभेद काहेतुकटतेहें । 
आहाराचारचेष्राभियाहङीभिःसमन्वितो । 
छीपसोससुपेयातां तयोःएुोपितादञ्चः ॥ 
अ्थं-माता पिता जैस आहार, आचार ओौर चेष्ठा इन सें युक्त हो मैथुनमें 
्रृत्त होते है, उषी उसी प्रकारके गुण उनकी संतानमे होते हे ( निदधन, जना- 
वान्‌) दास्यप्रेय, ओर आटस्ययुक्त इ्यादिकोंका यदी पूर्वोक्त कारण ईहे ) 
अति पाप करके षंडसें भी निकष्ठ गभं उतपन्न दोतादे 
उनके कारण कदटते दह | 
यदानायोडुषेयातबृषस्यन्त्योकथञचन । 
युन्तःशुकमन्योऽन्यमनस्थिस्तजजायते ॥ 
अर्थ-जिस कालम दो ल्ली अत्ति दुजय काम सं पीडित हो, मैथुन करनेकी 
इच्छा करती हुई आपसमें मिक कर योनि सें योनिको मिरायः परस्पर अपने अ- 
पने वीयैको किसी अकार सैं त्याग करे । उस्र काटमें उन सें अनस्थ ( दददी- 
रहित ) गभ उसत्न होता है । अनस्थिके कहने से योडी ओर कोमल दडडी हौ- 
ती है एसा जानना कयो इस जगे इईंषदथंमे नस्‌ राष्दं है । 
स्पप्नमेथुनसंगभसंभव कहते । 
ऋतुस्रातातुयारी स्वपरेमेथुनमावहेत्‌ । आ्तैवेवायुरा 
दाय समरेगभकरोतिच ।मातिमातिविवर्दत गरभिण्याग 
भेटक्षणम्‌ । करुटंजायतेतस्या वर्मितंपित्केगणेः॥ 
अ्थ-ऋतुस्नाता घ्री चतुय दिवस सें ठेकर बारह राच्नप्यैत कदावित्‌ स्वप्र 
मे मेथुन करे, उस्र समय उस स्रीके शुद्ध आत्तव कोदी पवन ठेकर गभौशयमें गर्भ 
स्थापन फरे है । उस्र गभे करके ग्भिणीके लक्षण रति महिनेके महिने बते है । 
ओर उस गभं सें कटर उत्पन्न होता हे तथा पितके ठक्षण ( केर) इमश्च, छोम, 
नख; दन्त शिरा; स्नायु ओर धमनी ) इन ठक्षण करके रदित मनुष्याकृति ८ मां 


( १३२ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । 


छि 


सका रोथडा सा! हय रै उसको कटर कहते है ) ये दोनों शोक जेज्ट सुश्चतकषी 
शैकाकारने नदीं टिखे । 

@ कि क 
सपेवुश्िककूष्माण्डविकृताङृतयस्तुये । 
गभास्त्वेवंविधास्त्वेे ज्ञेयाःपापकृतोभृशम्‌ ॥ 

अ्थ-सर्ष, विच्छ) कूष्मांड ( गोडासा ) इनके सदृश तथा विङृतस्वरूपवारे 
( जेसे विकराङ अति छम्ब, अच्यत छोटे, अधिक अगवा, छेगा आदि न्यून 
अंगवारे चार चार तीन ती उगटी आदि के) तथा बदर, बिटाव, आदिकी 
सूरतवारे, इत्यादि ) ये सब गभं प्रसुताके. पाप) करने से होते है ३ नम्बर 
का चिर देखो। 


०९0१ 


कुव्जादिगभंकिकारणकहतेदै । 
दः 9 क क [प कि, ५ 
गृभवातप्रकापन दहिदवावमानतं । 
= नी > भः = 
भवत्कुम्नःकुणःपड्म्‌कामाम्पणएवच ॥ 
अर्थ-वात के कोपसे) तथा माता के दोहद्‌ के अपचार करके गर्भ कुबड़ एटोय 
पांगरा, गंगा, ओर गिनगिना बोरे वाढा) अथवा तोता दता ३३ । 
दिष्य-आपने जो कुबड) गृगे आदि होने कदे सो माता पिताके अपराधसे 
होते द कि स्वकृत दुष्कमं से अथवा वातादि दोषोपि दते द । 
गु रू-इसका कारण इस प्रकार दै । 


मातापिघोस्तनात्तिक्यादश्चभेश्चपुराकृतेः ॥ 
वातादीनांचकपेन गभेविकृतिमाप्तुयात्‌ ॥ 
अथ-माता पिताके नास्तिकपने से ( अथौत्‌ पाप पुण्य वेद्‌ इश्वरको 
न मानना ) तथा पूवे जन्म के दुष्कृत करके वातादि दुष्टदते दउनवा- 
तादि कीदुष्टतासे गभं विकृत होतादहैः विकृत शब्द्‌ करके आदे तिरछे शठ- 
रूप मढ गभ भी जानने चादिये, अर्थात्‌ पढ गभं भी माता पिता जौर स्वकृत 
अपराधसे होता दे । 
दिष्य-गभराय में वारक मर मूत्रादि क्यों नदीं करे । 
गुर-पराल्पत्वादयोगाच वायोःपक्राङयस्यच । 
वातमूञपुरीषाणि नगभेस्थःकरोतिच ॥ 
अर्थ-ग्भं के हरीर मे मछ अल्प दैः तथा पकाशायसम्बन्धी पवन न 


शुक्रशोणितञ्युदधिश्चासीराध्यायः २। ( १३३ ) 


हनि से ( अथात्‌ थोडे होने से ) गमोरायस्थ प्राणी वात) पूज) मर इन का 
परिःयाग नदीं करे । 
दिष्य-गम में बाङक क्यों नरी रोता दे। 
न = = वष्ठिते 
गुरु-जरायुणामुखेछत्रे कण्टेचककफवेषटिते । 
क ४ अ क ॥ ख क 
वायोपोगेनिरोधाच्च नगभेस्थःप्ररोदिति ॥ 
अ्थ-जरायु करके मुख आच्छादित होने से, ओर कंठ कफ करके वेष्टित रोने 
(९ +° = म ही ९ न भद 
से तथा वायु के मागे रुकने से गभ॑स्थित दारक नदीं रेतादे। इस जगे वायुका 
क ॥ ९ # ०.१ [4 [4 
मागे रुकजाना। इष कटने से शब्दजनक पवन का प्रहरण दे। निःधासादि- 
ङ्प वायुका निकलना तो अगे कर, क्योकि षिना शस केतो गमका 
जीवनदी दुभ है । 
शिष्य-पदि आप गमको धासदछेनामानोगेतो रमाण दीजिये कि वह 
केसे श्वा छेता दै, क्योकि गभाराय मरे धाप्त ठेने को इतनी पवन नरी दे । 


निथाषाच्छाससंक्षोभात्स्वप्रानगभापेगच्छति । 
मातुनिःधापतसंश्रास सेक्षोभात्स्वप्रसंभवात्‌ ॥ 
अ्थ-गम के श्वास, उच्छवास) तथा बरन) वरन; निद्रा इत्यादिक क्रिया 
माता के धासादिक करके दोती टै, अथात्‌ माता जो जे। च्तादिक चेष्टा करती 
हे वही ग्भभी करे दे। 
चछरीरजन्यअवयवोकेसन्निवेरादिकादेतु करते द । 
सत्रिवश्ःशरयणा दन्तानापतनदह्ूमा । 
तटष्व्षम्भवोयच रोम्णामेतत्स्वभावतः॥ 
अर्थ-गभके अवयवोकी रचना विशेष, तथा दार्तेका उखत्र होना ओर गिरन 
तथा इये म रोमक। न रोना ये वे स्वभाव काके होति दै । 
पव॑जन्माभ्यासकेसद रराब्द्धचादिकरोती हं । 
भावितापएवेदेदेषु सततंशाश्चबुदधयः। भवन्तिस 
त्वभूयिष्ठाः पुवेजातिस्मरानराः ॥ 
अथं-प्रवं देहमे जिस गुणका अव्यत अभ्यास या) वेदी युण वत्तमान देदमे देति दै, 


तथा जिस पुरुषका अंतःकरण पटी देदमे जिप्त शाखे सस्कारविशेष करके तन्मय 
हुआ होगा) वो पुरुष वत्तेमान देहम उषी शाख्रका ज्ञाता दोगा तथा जे पूवं ददम 


( १३४ ) बृदृत्रिषण्टुर त्राकरः | 


सतोगुण प्रधान थे वो इष वत्तेमान देदमे सतोगुण बहृख दते है । तथा व्यतीत 

जन्मकी जातिके स्मरण रखने वारे होते दै । शरीर, वाणी, भर मन इनके पूर्वोक्त 

जाति स्मरणादिक गुण वे स्वभावादि करके सिद्ध दोते ह । 
यद्यपिसवेस्वभावादिसिद्धभीदैतथापिकमंदीमुख्य है । 


कमंणानोदितोयेन तदाप्रोतिपुनभवे । अभ्य 
स्ताःपवद्ह्य तानवभजतगुणाब्‌ ॥ 
इति सोश्चुतश्चारीरे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
अर्थ-पू्वं जन्मोपाजित कर्मका प्ररो हआ, रेषा पूवं देदमें जिस युणमें जभ्याः 
स पड़ा होगा उन्दी गुणोको इस वर्तमान देदमे पाता दे । ( तथापि अश्षत्करमौ सैं 
बचना चाये । ) 
इति श्रीआयुवैदो द्रे ब्हम्रिषण्ट्रताकरे षष्ठस्तरङ्धः ॥ ६ ॥ 
ततीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


शुद्ध ्ुकात्तंव से गभका दोना संभव है, इषीसे शुकात्तवकी शुद्धि कहनेके 
( © [५९ २ [4 व्‌ 
अनंतर गभकी अवतरणक्रिया करना उचित हे; अतएव उसी अवतरणक्रियाको 
कते दे । 
क रै ल. 9, ष 
अथातोगभावक्रान्तश्ारोरं व्याख्यास्यामः ॥ 
अर्थ-अथ करिये शुद्ध शुकात्तवकी युद्धि कहनेके अनंतर॒गभेकी अर्थात्‌ गर्भा 
9 [स न [4 ० $ (4 ० (4 
कायम रदने वाछा दो कर आसा अर प्रकृति इन करके संम्रच्छित हआरेष्ाजो 
© >9 ® => ९ ¢ ^~ ९ । [8 क्रति @ ० 
ञयुक्रात्तर्वोका संयोग उष्षको गम एसा कते रँ । उप्तकीं अब क्रांतिकदहिये अवतरण 
¢ © 4 (८ 9 ५९ (९ म दे = (3 
अथात्‌ गभायमें प्राप्त दो । उसमें अवयववान्‌ दोना वह अदकराति जिसमें दै रषी 
दारराध्यायकी व्याख्या करते दै । 
गभ॑के ९८ च्ल इसीसे श ॐ. कटे\० 
मलकारणश्चकञआत्तवहे, ट्युकात्तवकास्वरूपकरतेह । 


सोम्यं शुकमात्तेवमगयम्‌ ॥ 
अथे-वीये सौम्य ( उदक ) गुणविदोष द, ओर च्िर्योका पुष्प तेज युण 
विष दै 
रिष्य-ञुकातैव तो आप पंचभूतात्मक कह आए हो फिर इस जगे जर भौर 
तेजरूपदी केसे कहते दो । 


गभोवक्रान्तिक्षारीराध्यायः ३। ( १३५ ) 


गुरु-इतरेषामपिभ तानां साभिष्यमस्त्यणुनाविरेषेण। 
अर्थ-दोनों शक्र आत्तेव वे [ इतर किये ] पृथ्वी, पवन, ओर आकाशआदि 
तत्वोकाभी सुक्ष्म ङ्प करके आश्रयत्व दै | 
इसकाकारणकदहतेदें । 


परस्परोपकरणात्परस्परानुग्रहात्परस्परानुप्रवेश्चाच्च ॥ 


अर्थ-पृथिव्यादिक प॑चमहाभूत अपने अपने गुण; परस्पर एक दृसरेको दे कर 
आपसे उपकार करते दँ । [ स्प्टाथं यद दे कि पृथ्वीका गुण धारण उक्त करके 
इतर आकारादिकों पर उपकार करे दे । जठका गुण संदरण उस करके वो ओररो 
पर उपकार करे दै । तेजका गुण परिपाक करना, पवन का गुण अब्यूह) आकाश्च 
का गुण अवकाड देना, रेसे उपकार करते दै । ताखया्थं यद द कि घटादि पाथिव 
द्रव्यमें पृथिव्यारूय भूत एक वी दै, ओर जरु पवन आदि चार भरत दुर दै, 
तथापि वै अपना आश्रय दे कर उसपर अनुयरह करते दे [{ क्षी प्रकार जट 
आकाशादि अन्न द्रव्यमे उदकादिक इतर चार द्रव्य अपने अपने में बरिष्ठ होकर 
बाकी जो प्रथिव्याख्य भूत ददै उन पर अनुग्रह कत्ते हैँ ] तथा परस्पर अन्योन्य 
अविष्ट रँ [ अन्योऽन्याऽनु प्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ ] $स वाक्य करके प्रथम 
कह आए दै इक्ठी से गर्भजननविषयमें अन्य भरतोका सान्निध्य है रसे जानना 
चाहिये । 
गभंकीअवतरणक्रियाकहतेदै | 
® @ॐ क क अक, क [५ कि (९ 

ततचरल्लादुसयाः सयागतनःशरारद्रायुरूद्‌(रयत । 

ततस्तेजोनिरुसम्निपातच्छुकरच्यु तंयोनिमभिप्र 

तिपदयतेसंस॒ज्यतेचात्तेवेन । 

अथ-तदां ( चरी पुरुष संयोग ) किये, ख पुरर्षोकी स्पशे विरेषकी इच्छा 

करके आरंभ कत प्रयोग अर्थात्‌ मेथुन उसमें ( तज ) कदिये खी पुरुष दोनोकीं 
इन्द्रीके संघषेण कर? उसत्र हुआ जो ऊष्मा उससे वायु शरीरस उठता दै; त- 
द्नंतर उस्र तेज करके पुरुषका रेत पतछा दो कर वायुके योग करके स्वस्थान सैं 
छूट योनिमे गिर फिर सर्वयोनिमें व्याप्त हो आत्तंव स मिता दे । 


तंतोग्रीषोमसयेगात्संसृज्यमानेगभोरायमवुप्रातिपयते । 
सेवज्ञोवेदयितास्प्रष्ा्रताद्रष्टाश्रोतारसयितापुरुषः घ 


( १३६ ) वृहत्निघण्दुरत्राकरः । 


घ्रागन्तासाक्षीधातावक्तायःकोप्तावित्येवमादिभिः पथोय 
वाचकेरभिधीयते देवसंयोगात्‌ । अक्षयोव्ययोचिन्त्योभू 
तात्मनाषदाचक्षषच्वरजस्तमोभिर्देवासुरे्धभावेवांयुनाच 
प्रेयेमाणेगभोरायमनुप्रपिरयावतिष्ठते। 


अर्थ-शुकारैव कके योनिके तीसरे आवतं पचधरतारमक ओर छटवां चेतना, 
धातुके संयोग करके इश्षकी गभत संज्ञा हे । उस संयोगको दिखाते है ततहत्यादि- 
तहां ( अश्रीषोम ) कदिये शुक आततर्वोका संयोग दोनेके अनंतर उसी क्षणपें ( कष, 
अन्न ) किये पंचमदाभूतांका रचित हीर ङ्प क्षेजका जानने वाला कम॑ पुरुष- 
वह श्ुक्रात्तव संयोगके विषे प्रतिबिम्बित होकर गभाश्षयके प्रति जात। ३ । वह कौ 
नके साथ जाताहै सो कते दै, सूक्ष्म रिग शरीरके सद वत्तंमान जाता द। 
ओर सत्व, रज, तम, स्वरूप प्राकृत गुर्णो करके युक्त तथा ब्रह्मा, मरैन्द्र वरुण, 
कुषेर, गंधर्व, यम, ओर ऋषि ईन सात देवकि साखिकं भाव तिन करके किंवा 
अपुर) सर्प, शकुनी) राक्षस, पिन्ञाच, ओर प्रत) ये छः अघुरादिक राजसी भाव 


करके अथवा षश्च मत्स्य, ओर वनस्पति ये तीन तामस भाव करके युक्त मनहु- 
आ गभोश्गयके प्रति जायकर रहता इ । 


कोनरदताहे, यदह कहते है । 
क (को (० 
यःक सावत्याद्‌ । 

अभथ-मुनीश्वर जिषको यः) कः, अपो, इत्यादिक पर्यायवाचक करके बोरति 
द| इस जगे आचार्थने ( यः कः ) ये वैनाम बोवक दो पद्‌ केर, इन सें 
एसी सूचना कीटे कि) क्षेजन्न परम दुर्बोध है, ओर सर्वगामी हे उप क्षेत्रज्ञका 
ज्ञान सदुरुके उपदेश बिना नरी होता दे । एेसा दिखाया हे । अब्र उशषके नार्पोको 
कहते दै । ( वेदयिता ) कदिये मनका प्रवत्तंक; ( स्प्रष्टा ) कदिये वमिन्द्रिपको 
स्पशज्ञान देने वाढ) ( घ्राता ) घ्राण ( सुघने ) वाडा ( द्रष्टा ) श्पेन्द्रियद्रारा 
रूपका बोधक) ( श्रोता ) करणेन्द्रिय द्वारा शब्द जाननेका कारण वह क्षेजज् एषा 
है तथा कषेत्रज्ञ पुरुष( पुरिभोतिकेशषपरेवसतीतिपुरुषः) अर्थात्‌ पुर कदिये देह उकम 
जो वासर करे उसको पुरुष कहते दँ इ्ीसे कषिघ्ज्ञ कहाता दै, तथा चेतना योग 
करके उसी को कतत दै । 


तदुक्तचरके । 
चेतनावान्यतश्ात्मा ततः कत्तोनिशच्यते । 


गभावकरान्ति्ञारीराध्यायः ३। ( १३७ ) 


अर्थ-आरमा कदिये पतरज्ञ) वह चेतनायुक्त दै । इसी से उसको कत्ता कहत दै; 
तथा [ ग॑ता ] गमन करने वाडा [ साक्षी ] जानने वाटा [ धाता ] ज्रीरादि सयो- 
गके धारण का देतु ( वक्ता ) कदिये बोछता दै, कषिरज्ञ इस कहने से यह सुचना 
करी कि कर्मेन्द्रियं का भी वचन्‌, आदान) विहरण; उत्सं, ओर आनद काम्र- 
वत्तेकं यरी देतु है । 

दिष्य-यदि वह सषेज्ञ वेदयिता ज्ञाता इत्यादि स्वश्पेपित परमर्षियां करके 
कटाजाता दै तो फिर छशकारी गभाश्ययमे क्या वास कए्ता ई । 


क अ (ता 

गुरु-देवसंयोगादिति 

अथं-[ देवसंयोगात्‌ ] कदिये अकृत कर्मो के सम्बन्ध करके आतमा [ अक्षय ] 
किये क्षीण नरी दवे तथा नष्ट नरी होवे, जो चितवन करने मे भीं न्दाअवियदय- 
पि रसा है, तथापि गभार्य में प्रा्तहो गभेखूप करके रहता दे एेसे जानना । ` 

शिष्य-सतव कूख मे प्रवेश दोनेसे गभ को प्राप्त दता दै, रेषा आपने कदा 
है परन्तु इसका प्रवेडा दोना प्रगट नदीं दीखे । 

गुरू-इसका समाधान वाग्भटे इस प्रकार डिखा३े। 


(क 


तजायथाकरङमाना स्फारकेनातरस्कृतम्‌ । 
नेन्वरनहशर्यतगच्छत्सत्वागभाङयतथा ॥ 
अथ-जेषे स्फाटक मणिकरके ग्यवदित सूर्यं की किरणों का तेज उप्त मणीके 
न\चे स्थित इधन मे जाता हा नहीं दीसे जब ईधन म अग्नि प्रगट दी जाती द 
तब प्रतीत होती दै उठी प्रकार सत्व ( जीव ) गभ.शयमे जाता हज नदीं दीबे। 
इस जगे सत्वका तो ठक्षण मात्र रै कितु गभमे भेर करते पंच महाभूत भी 
नदी दीखे | परन्तु कायं करके जाने जति दै । उीप्रकार सके अनुयायी पंचमहा- 
भूतो करके गभ कूख मे वदता दै, केवर पंचमदाभृतों करकेदी न बटस्तके इसमे 
दृष्टां जते मरा देद । 
जीवप्रमाणमाहवेष्णवागमे । 


वाटप्र्तभागस्य शतधाकलिपितस्यच । 


भगजवःसविज्ञेयः सचनन्त्याथकट्पत ॥ 


अथं-जीव का प्रमाण वेष्णवागम म॑मे इसप्रकार ट्खादैकि एक वार्के 
अग्रभागकरे सौ टूक कर, उससे एकटक्डेके फिरसौ टूककलेसजषा एक 
टूक होता दै, उतनादी जीव का प्रमाण है, वही जीव अनंत कल्पना करा जाता 
भावप्रकाश भी टिखादहै। यथा 


( १३८ ) बुदृत्निषण्टुरन्नाकरः । 


शुकात्तवसमारषो यदेवललनायते । जीवस्तदेवविशति 
युक्तःशुकात्तेवा तरः ॥ सू्याशोःूयंमणितोऽलभयस्मा 
दुताद्यथा । बाहः संजायतेजीवस्तथाञ्चकात्तेवाद्युतात्‌ ॥ 
अर्थ-जव ज्ुक्र ओर त्तव का संयोग होतार) तभी वीयं ओर आततेवमे 
युक्त रहने वारा जीवभी प्रवेश करे दै । इस मे दृष्टान्त दै किं) जसे सूयं कीं किरण 
मे रहने वाछा अग्रे, तथा सूयेकांत ( स्फटिक मणि भादि) मे रहने वाला अने 
हैः परन्तु पृथक्‌ पृथक्‌ रहने ते जम प्रगट नहीं हीसके कितु सूयं की किरण ओर्‌ 
सुयेकांत मणिके एकत्र होने से उ समय जसे अग्रि प्रगट दती है । उसीप्रकार 
वीयं ओर रज पृथक्‌ पृथक्‌ रहने से जीव नरी प्रगट दोष्षके किंतु दोनों के संयोग 
स जीव प्रगटेदे। इमे भी यदि सूयकिरण तीखी हो, ओर स्फटिक मणि स्वच्छ 
हो) तो अभ्रिहोना संभवे । अन्यथा नहीं) उसी प्रकार शुक्र आत्तवमे भी बुद्धिमा- 
नाको विचार करना चाद्ये । 
हिष्य-जीव प॑चभृतानुग एक शूप दे, फिर मनुष्य, वोडासषं, हाथी) वानर 
आदि अनेक जातियों की आकृति केसे धारण करे दै। 
गुरू-ईइसकाभी समाधान वामट ने छिखा दे । यथा, 


कारणानुविधायित्वात्कायाणां तत्स्वभावता । 
नानायेन्याकृतीःसत्वो धत्तेऽतोदतखहवत्‌ ॥ 
अर्थ-कारणके तुल्य स्वभाव वाछे सव कायं होते दै । इसी देतु सें कार्थौको 
तत्स।दद्य हे । अतएव कार्य कारणके साद्य देतु सें जीव॒ पचमहाभूतानुग एक, 
ङपभी अनेक रूप नाना योनिकी आङ्कति ( प्रतिविब विशेर्षोको ) धारण करे ई- 
केसे धारण करता ई, इसमें दृष्टा है जैत, तपा हुमा छोहा अर्थात्‌ जैत सोना 
गटने पर एक ङ्प दी जाता है फिर उी सोनेको मृत्तिका आदिके बने हुए सं; 
चेमे पटंचने सै, जैसा हाथी, घोडा, मनुष्य का संचा दोता दे उ्ीके सदश सोने- 
काङूपदो जाता इष्ठी रकार जीव एक ङ्प दे परंतु जेसी जेसी देदाकी भा- 
वना करता रै वेत वैते रूपोको धारण करता दै । वास्तव कं विचारो तो जेर सो- 
नेको मनुष्य दि शूप नहीं है उसी प्रकार इस जीदकाभी कोई ङ्प नरी ईहे केव 
अविद्या कल्पित भानमात्र दै । 


सखीपुरूषनपुंसकदोनेकाकारण । 
अतणएवचज्चुकस्य बाहुल्यानायते पुमान्‌ । 
रक्तस्यस्चीतयोःसाम्ये इ्बमस्यात्‌ । 


गभावक्रानितक्चारीराध्यायः ३। ( १३९ ) 


अर्थ-[ अतएव ] कदिये पूर्वोक्त कार्यं कारण के सदश देतु से पुरुष के वीर्थ- 
नाहल्यता से पुरुष होता दे । ओरघ्लीकेरज (रुधिर) कीं अधिकतारसै घ्वी 
होती ह । ओर सखी पुरुष दोनोके शुक्र आन्तव समान दोने सें नपुंसक संतान 
होती दे । इस प्रकार पिताका जक घ्रीके रुधिर सें मिट कर गभ॑का कारण होता 
हे) केवर पिताका वीयं अथवा माता का रज मात्रदी गभका कारण नरी हवे इस 
पर दारवी आचा्यका प्रमाण दै | 


श्ीपु॑सयोस्तसंयोगेययादोविस॒नेत्पुमान्‌ श्ुक्रंततःपुमान्वी 
रोजायतेवख्वान्‌दृटः॥अथचेद्रनितापूषैविसनेदरक्तसंयुतम्‌ । 
ततोषहूपान्विताकन्याजायतेहदसंहता ॥ 
अथी पुरुषके संयोगमं यदि प्रथम पुरुष शुकका परित्याग करे तो बहिष्ठ 
ओर दढ पुरुष उत्पन्न दोवे, ओर यदि स्री रक्त मिधित शुक्रका प्रदरे परित्याग 
करे तो परम सुद्र रूपवती टट कन्या दोषे । 


के 4 


छी पुरुषयोरेकदेवयदाविस्ा्टभषेत्‌ तदाषटोजायते । 
उक्तचवसिष्ठेन । 
® $ अत ® ¢ कक क्रे क 
स एतय वस्र वदकदव्‌भवयदा ति । 
पडस्तद्‌ प्रजायत इतत्तिमानाश्चतामतिः॥ 
अथं-यदि स्री पुरुष दोनों एकटी समय स्खलित होवे तो षठ ( नपुंसक ) 
देवि यह मेरी निश्चित मति दै। 
अतएव पञ्च गभं किचित्‌ माता के अनुदर रोते दै ओर कन्या के गर्भं किचित्‌ 
पिताके अनुहार हेति दै । 
अच्रयुगमायुग्मतिथिदुक्ररजोवृद्धौदवंहेतुस्तत्रवेखानसमतम्‌ | 
यथाबहुरप्षषुमस्तुलुद्गोऽधिकायते 
नतयाजायतश्ुडस्वभावश्ात्रकारणम्‌ ॥ 
अथं-दस जगे समविषम तिथियोमं शुक्र रजक वृद्धि दोनेमे देव काएण दै, 
तहां वैखानस ऋषिका मत कहते हे कि नैम कृष्णपक्षे मस्तुदंग ‹ विजोरे ) की 
अधिक वृद्धि होती दै परंतु शष पकषमे उस मकारकी नरी होती(इसी प्रकार ीरयं रज 
की वृद्धि मे समविषम दिन जानने ) इन दोनों में स्वभावही कारण ई । 
रिष्य- माप शकर बाहल्य सं पुत्रोरपत्ति कहते दो यद बात मेरी समक्षम 
नही आती क्यों किं सदैव आत्तेवको अधिकता ३। यथा, 


( १४० ) वृदत्रिवण्डुरत्राकरः । 


मजामेदोवसामू्रपित्तेष्मरृन्त्यस्क्‌ । रसोज्चदेहे 
ऽस्मिस्त्वेकेकाजखिव्दितम्‌ ॥ प्रथक्स्वप्रसतपरक्तपो 
जोमर्तष्करेतस्ताम्‌ । द्रावचरीतुस्तन्यस्य चत्वारोरन 
सःशियाः ॥ समधातोरिदमानं वियाद्धृद्धिक्षयावतः। 
अथं-इस मनुष्य की देह में मला सें आदि ॐ जर्पर्यत द्रभ्य एक एक 
अजा की अधिकता सें दै ( जेते मजा ९ अंजी मेदा २ वसा ३ मत्र ७ पित्त ५ 
कफद्विष्ठा ७ रुधिर ८ रक्ष ९ ओर जट ९०अंजटी है ) तथा ओज, मस्तिष्क (घत 
के तुस्य पदाथ" जो मस्तकमें होता द) ओर रेत ( वीर्य) ये तीनों इस देहे 
भस्थेक अपने अपने पस्से भर दै( दोनो दार्थो के भिरखनेसेजोदोतादे उसको 
पस्ता कहते) चखीका दूष २ अंजली) रज संबधीसीकारुधिर ४ अंजली 
हे; सम धातु वले देह मे यह प्रमाण जानना) विषम प्रकृति मे यह मान नहीं हे। 
यह मजादि्को के क्षय ब्ृद्धिका प्रमाण समान प्रङ्काति में जानना चाहिये) 
विषम भ्रङृति अथात्‌ ( विषम धातु मे) यह प्रमाण यथार्थं नर रहता । इस 
प्रमाण द्वारा ञ्ुक सें आत्तेव सदैव अधिक रहता हे। फिर आप शुक्रापिक्य सें पुत्रो- 
त्पत्ति केँ कहते रो । 
गुरू-इप का कारण यह दहै कि जितना आर्तव म रदित ग्भाङ्ञय मे गभ- 
जनन के छिये चाहिये उस सँ शुक्र की अधिक ओर न्यूनता छेनी चादिये । अथवा 
अपने अपने प्रमाण की अवेक्षा शुक्र आततेरवो की अधिकता ओर न्यूनता इष 
जगे विवक्षित है । इस का यह कारणे करि चित्तमें अव्यत दषदहोनिसै, तथा 
दूध) घृत आदि शुक्र कत्ता पदाथा के सेवन करने से, शुक्र ( वीयं ) की अधिकता 
के कारण कभी गभारय मे अयिक गिरता । ओर कभी शोःककरांत वैमनस्य 
( दुःख ) आदि सयुक्त चित्त होने सें शुक्र थोड। गिरता रै, इसी रकार आत्तंव के 
भी जानना चाष्टिये रेत सव मे प्रसिद्ध रै । अन्य आवार्य कहते दै कि शुकात्तेवा 
का न्युनाधिक्यपना तथा समानता पराक्रम करके दोता दै । ताये यहरैकिच्री 
पुरुषों की शरीररक्ति न्यून अधिक जेसी होय तेतेदी शुक्र आत्तंव हेति द । 
रशिष्य-दे गुरो! “ रषाद्रक्तंततोमा त॑मां्तान्मेदस्ततोऽस्थिच।अस्थ्नो मजन।ततःञ्ु- 
क्रशुक्राद्रभःप्रजायते ) अथात्‌ रख से रुधिर, रुधिर से मां, मांस सें मदा मेदा 
से अस्थि, अस्थि सें मजा, मजाक शुक ओर शकर सं गभ की उत्पति होती दे । 
शेषा छिखा दै. कदाचित्‌ आप यद कौकिली के शुक्र नरी होता दे पुरुष केदी 
शुक होता हे । तो यदह कना भी असत्य दै क्योकि इष शोक म तथा अन्यत्र यद 
करी नरी छिखा किंपुरुष के ञ्युकदीतादेसीके नरी हो; कदाचेत्‌ अप रेसा- 


| 


गभौवक्रान्तिद्यारीराध्यायः ३ । ( १४१ ) 


नहीं मानें तो द्वी के सातवीं धातु कौन सीदैए्यदि अपरज (रजो धमं के रुधिर- 
को शुक्रस्थानीय मानोगे तो रुधिर तो प्रथमही रि आए है रसाद्रक्तं फिर दृषरे 
कहन से पुनरुक्ति दूषण आता है । अतएव मेर सम्म तो शाखद्रारा यह निश्चय 
होता है कि दोनो शी पुरुष सप्त धातु वा दै, जब सत्त धातुवाङे खरी पुरुष दोनोहेतो 
फिर गभीधान में खी को पुरुष की कुछ आवर्यकता नदीं दे । स्वयं खीरी कामदेव 
सँ पीडित हो केष पुरुष के स्मरण सपरं ओर ददान मात सेरी चरायमान वीयं जिस 
का उत्तवीयं को गभाशयमें प्राप्त होने से, ओर रज संबंधी रुधिर के मिटने से गभ- 
वती क्यो नहीं रोती । क्योकि गर्भं होने मे शुक्र ओर आत्तवदी कारण रै । वो दोनों 
खी के समीपही हे, अतएव गभ होना सेभव है फिर क्यों नदीं दवि । 

गुरू-तुम्दारा कहना बहुत ठीक है परन्तु सुनो भां इषम पुरुषवीयदी मु- 
ख्य हे । जव पुरुष का वीयं खीके रुधिरक्षे मिरुता रै उसी समय गभं दोता 
है, विना पुरुष वीर्य के खी का वीयं गभ नदीं करसक्ता । सो रजो ददावती सरके 
समीपन होने से वे स्वयं अपने वीर्थसे गभ धारण नरीं कर्सक्ती इसका प्रमाण सं- 
ग्रह मे इसप्रकार छिखादै। 


योषितोऽपिचवन्त्येवञ्चुकरंपंसांसमागमे । गभेस्य 
तुनततकिचेतकरोतीतिनचित्यते ॥ 
अथं-द्ली भी पुरुष के संयोग मे शुक को सवती रै, अर्थात्‌ परिस्याग करती 
हे । परन्तु उन्दोंका वीयं गभोधान के कुछ प्रयोजन का नदीं रै । अतएव उसका 
वणन भी नदीं करते । 
शिष्य-यदि आप गुक्रकी आधिक्यता से पुत्र रोताहे रेषा करगतो फिर 
पुचरेष्टी आदि पुत्रीकरण जो कदा दै उको व्यथ॑ता अवेगी । 
| गरू-पुञषटौ कमंके कहने सै हमने यह नदीं कहा कि इस कर्म सें पुत्र दोषे, 
कितु पुष्टी आदि पण्य कर्मोकि करने सें बाङुक शूपवंत चिरायु ओर स्षत्वादि गु- 
णसंपन्न होता ३ । इषम प्रमाण पूर्वोक्त कहते । 
एवंजातारूपवैतः सत्ववन्तथिरायुषः । 
भवन्त्यनृणभोक्तारःसत्पुजाःपुतरिणोहिताः॥ 
अथं-इस वचन से पुत्रीकरण संस्कारादिकों से संस्कृत गर्भ रूपवान्‌, बट- 


वाच्‌ चिरायु, स्वभुजोपाजितक्रा खाने वाटा; सत्पुत्र भाता पिताकों आनन्ददाय- 
कं दोताद। 


( १४२ ) बुन्निण्टुरत्राकरः । 


हे वत्छ पूर्वोक्त य॒कात्तवका जो प्रमाण कदा हे ( ४ अंजी आर्तव ओर १ 
प्स्ते भर शुक्र ) ये ठीक नहीं रै क्योकि इसी सुश्चतग्र॑थमे छिखा ह यथा । 


वैरक्षण्याच्छरीराणापस्थायित्वात्तथेवच । 
दोषधातुमङादीनां परिमाणंनवि्यते ॥ 
अथ-देहधारि्योकी विक्षणता ( टंषे, ठिगने, कृश, स्थूढ, आदि मेदसि ) 
तथा देदके ॥ अस्यायिख ( अथोत्‌ अवस्थादिन रात्रि ओर तुके भोग होनें 
समान नही रहती ) इन कारणो से, दोष ( वातादि ) धातु ( रक्त रुधिर वीयि ) 
ओर मछ इत्यादिकोका परिणाम नर हे 
अपत्यजनककालकहतेदे । 


ऋतुस्तद्रादशररेभवतिदष्टत्तवः। 
अथ-जिस कामे खी रजोदशवती दो, उक्त कारुको ऋतु कते है । वह ऋ- 
तुका बारह दिवस रदता दे । इस्तका तापं यह दै कि यद्यपि ऋतुके १६ दिन 
हं परंतु उनमें तीन दिन प्रथमके ओर तीन दिन पिच्छं योनिस्ंकोचके त्यागकर 
१२ दिनी यहणयोग्य दे । 
अदृष्टात्तंवक्तुकहते ह । 


(र भ क 


>) प > चक न 
अह श्ात्तवाप्यस्तात्यकभाषन्त । 
अर्थ-कोई आचाय रेषा कहते हें कि, जेषे टष्टात्तंव दोता है उषी प्रका- 
र अदृष्टारव भी दोताईहै । अथात्‌ रुधिर न निकठने सभी ऋतुवतीब्ली 
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ताह । 


॥ =>) 0 


अष्टा तेऋत॒मतीकेलक्चण । 


पीतप्रसत्रवदुनां पर्चित्रात्ममुखद्विन । नरकामग्रियकथां 

तस्त ङत्य्तगदधना ॥ रफ नस्तनन्रानान्वूरन 

घनस्फिजं । दषोत्सुक्यपरांचापिविवादतुमतींश्ियम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस च्लीका मुख पीत वणं, तथा प्रपन्न दील, ओर देहके तथा यख; 
ओर दांतोके मसुढे ये अत्य॑त पसीजते दो) ओर पुरुष संब॑धी तथा काम सं्बधी 
वात्तौ प्यारी छ्गे, ओर कूख नें तथा केड ये सिथिल रोवे, तथा भुजा; स्तन, 
कमर, नाभि, ऊरू, जंघा, ओर दूरे ये जिसके कंपित हो, । तथा मेथुन करनेकी 
अस्यंत इच्छा दो, ये पूर्वोक्त रक्षणो तै स्रीकरतुमती जाननी । अयौत्‌ इसके अं- 


गभावक्रान्ति्ारीराध्यायः ३। ( ९४३ ) 


तरगत रजोदद हआ र एसा जानना, वागभटमे ( क्षाम ) शन्द्‌ अधिक ई; सथा- 
त्‌ विना कारणके देह छर देवे । यथपि शोकम द्विजशन्दके कहने स 
दाति कहे है परन्तु दांतोको पष्ठीजना असंभव ह इसी सें दं तवेष्टक ( मसूढे ) 
जानने | 
संकुचितयोनिमेवीजप्रवेदानदीदोयदसमेदष्टां त । 
नियतेदिवसेतीते संकुचत्यम्बुनंयथा । 
| ऋतोग्यतीतेनायास्तु योनिःसंब्रेयतेतथा ॥ 
अर्थ-जेकैं फूटनेके पांच सात दिन पीछे कमल स्वयं मुरञ्ञाय जाता दै । यद्रा 
लैस दिनम फटा हआ कमठ सायंकाटको स्वयं मुद्‌ जाता हे । उसी प्रकार ऋतुके 
व्यतीत होने से अथात्‌ १२ राते व्यतीत होनें ल्ली की योनि ( गभौङय ) सं 
कुचित देती दे । इसी से वीय ग्रहण नदीं करे । 
आतवभाप्िकाकाल ओर स्वरूप । 
न = [4 (क (4 
मासेनोपचितंकारे धमनीभ्यांतदात्तेवम्‌ । 
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रषद्रक्तावेवणच वायुयानसुखनयत्‌ ॥ 
अथ-आत्तेव का कार द्वादश वषसि छे साठ वषे पर्यत रहता दै, षह 
महिने के मदने संचितदो बायुकेयोगस दोनों धमनीमागं करके किचित्‌ ङा 
अथवा [ ईंषरकृष्णं ] अथात्‌ कुछ रर) ओर दुष्ट वर्ण, अथवा ( विगन्ध ) 
किये गधं रदित योनिके मुख अति प्रात होता हे अर्थात्‌ निकर्ता ह । गर्भं 
ङ्प फल प्रगट करने से इष आततैव की पुष्प संज्ञि । इसी कारण ऋतुवती खी 
को वुष्पवती क्ते दै । 
आत्तवकेप्रव्रत्तिनिषृ्तिरोनेकाकाल । 


तद्रषादद्रादशात्कारे वत्तेमानमसृक्पुनः। 
जरापक्राररराणां यातिपयाश्तशक्षयम्‌ ॥ 
अ्थ-[ आदार रस से उस्न होने वाला रज ] रुधिर बारद वर्षं से प्रगट 
होकर तदनन्तर जसे जैसे शारीर मे सप्तधातु बटकर शरीर बटे दै, तसे तैसे वो रज 
बटकर महिने की महिने प्रवृत्त होता हे । ओर पंचासर वषं की अवस्था होनेफे उ- 


प्रांत शुटापासे शरीर तथा वा पक होकर उत्तरोत्तर जे जेसे बाया उसीग्रकार 
कम से प्षीणदोकर साठ वषके करीव नष्ट होता हे । 


( १४४ ) बृहन्निषण्टुरल्नाकरः । 
समविषमदिवसभेदकरकेगर्भभेद । 
युगमेषुतुपुमान्प्रोक्तो दिवेषवन्यथावस्‌ । 
पुष्पकाटेडुचिस्तस्मादपत्यार्थचियंबनेत्‌ ॥ 


अथं-ऋतु सम्बन्धी सम दिवस ४.६. <.९०. १२.९४. इनमे छी संग करने 
से पुत्र होता दे। ओर विषम दिवक्च ५. ७. ९. १९१. ९३. १५. इन मे गमन क- 
रने से कन्या होती है । इस प्रकार विचार कर जिस पुरुष को सन्तानकी इच्छा; 
होवे ओर जिष्ठका काम श्ुद्धदो उस पुरुष को उसकी इच्छानुसार उक्ती उषी दिव- 
स में स्रीसंयोग करना उचित दै । अर्थात्‌ पुतेच्छु सम दिनों में ओर कन्था की 
इच्छावाला विषम दिनो मे गमन करे । किसी आचाय का यह मत रै कि) पांचवें 
दिन गमन से भी पुत्र दोताै। । 

दिष्य-द्युक की आधिक्यता से पुत्र ओर रजकी आधिक्यता से कन्या होती 
डे । एेसा आप पूवं कह आए हो फिर, सम विषम दिनो म पुर कन्या रोना अ- 
संभव दे क्यों कि पुत्र कन्या दोनि में रज ओर शुक्र की आधिक्यतादी कारण दै । 


यदि विषम दिनो मे शुक्र अधिकोवे तो पुत्र देषेगा कि कन्था। 
गुरू-इसका यद कारण दै कि सम दिवसो मे ही पुरुष के शुक्र अधिकहोता द 
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ओर चियों के रज अल्प रहता दै, इी से पुत्र दोता दै ओर विषम दिवसोभखी 


(के = 


के रज अधिक होता दै ओर पुरुषों के वीयं अल्प रहता है, इसी से विषम दिनों 
खरी संग करने से कन्या होती रै, इष मे विदेह का वचन दै । यथा 
युग्मेषुदिवषेष्वासां भवत्यल्पतरंरनः संयोगं त्याग 
चछत्सापुमाक्षपमरसूयत ॥ अयुममषुदनष्वासा भवद्रहु 
तररनः। संयोर्गत्रयागच्छेत्षातुकन्याप्रसूयते ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त सम दिवो मे खी के आर्तव अत्यंत अल्प होता दै, इसी से इन 
दिनोंमेजोदखी पुरुष संग करे तो पुत्र प्रगट करे, ओर विषम दिनों मे आत्तव अधिक 
होतादे। इीसेजो चरी पुरुष संगकरे तो कन्या उतपन्न होवे । 
रिष्य-षम दिनों मे पुत्र ओर विषम दिवसो म कन्या होती हे, परन्तु नपुंपक 
कौनसे दिवसो म होता दै | न्ुसक रोनेका कोहं दिन नरी कदा । 
गु र्-न्पुसक होने का प्रमाण भोज आचार्थने इस प्रकार छिखा है । 


अयुग्मेश्ीपुमान्युग्मे संष्ययोस्तुनपुंसकम्‌ । शुका 


गभावक्रांतिकश्षारीराध्यायः ३। ( १४५ ) 


धिक्थाचुपुरुषः प्रमदारजसोधिकात्‌ ॥ शुकशो 
णितयोःसाम्यात्तृतीयाप्रकृतिभषेत्‌ । 


अर्थं पूर्वोक्त विषम दिनम कन्या, ओर समर दिवर्सोमें पु, तथा सम विषम 
दिवसो की संध्याम दी गमन करनेते नपुंसक संतान होती दै । उसी प्रकार शु 
काधिक्यसें पुरुष) ओर रजकी अधिकतासे कन्या, तथा युक रज दोनों के स- 
मान होने से [ ठतीयाप्रकृति ] कदिये नपुंसक होवे, ( आगे इश्वर की इच्छा रै. ) 


सदयोगरदीतगभाकेलक्षण । 
अ्रमोगानिःपिपासा सक्थिप्तदनंश्ुकशोणितयो 
रनुवपःस्फएुरणञ्चयानः। 
अ्थ-तरक्षण गभेधारण करनेवाटी घीकेये छक्षणदे। विना कारण श्रम, 
ग्छानि, प्यास का छाना, जीवों का जिकडना) तथा शुक्र शोणित का रुकना, अ- 
थात्‌ विषय करके जब शी उठे उक समय षयं ओर रज बाहर न निकटे, तथा 
योनिका स्फुरण ( फडक्ना ) | 
तथाचवाग्भटे। 


छ्गतुसद्ययागभययन्यागाजस्यसग्रदः। त प्तिगररत्वस्फुरणश्च 
काक्राननुबन्धजम्‌।॥ इद यस्पन्दनतनद्रातइग्छानरमहषणम्‌ । 


अथ-ततक्षण गभधारण कराहोउप्तघ्रीकेये क्षण दै । योनिमें बीज (ञ्चु 
कात्तव ) का संग्रह) ठप्त के सदृश वृति होना) कूख का भारीपना) ओर स्फुरण 
हाना । शुक्र ओर आत्तव का योनि सं बाहर न निकटना) दृदयकंप; तन्द्रा, 


प्यास, ग्छानि, ओर दषके दने सें रोमाचांका खडा दोना | 
गभेरहटनेकेषश्चातलक्षण । 


स्तनयोकृष्णयृखता रोमरज्यद्रमस्तथा । अक्षिपक्ष्माणि 

चाब्यह्य्‌]ः संमाल्यन्तेविरोषत ; । ॥_ अकामतरृछदयातगं 
धादुद्विनतेश्भात्‌ । प्रसेकप्तदनंचापि गभण्यारेद्गमुच्यते ॥ 
अर्थ-द्ी गभेवती दोनेके पश्चात्‌ उसके ये क्षण होति दै । स्तनके अग्रभागकाङे 
हाते जाव; अगम रामच खडः नत्राक पटक वरवर् खुर प्रच; विनाकरण 
वमन होना, उत्तम सुगेधसे डरपना, मुख सें पानी छट) शरीर जिकडासा दो, अथवा 


क्रञ्च हो) ये गभवती के छक्षण हें ( स्तनोमं दूध का होना, अरुचीही खटाई खनेकी 
॥ 2 .। 


( १४६ ) वृहतिषण्टुरत्ाकरः । 


इच्छा) विशेष करके अनेक प्रकारके भावम श्रद्धा का दोना, दोटों पर काटोच का 
आना, पैरों पर किचित्‌ सुजन का दोना) योनिमें जाङे से प्रतीत दो, इतने छक्षण 
चरकमें अधिक दै ) | 


गभंवतीकेडपचार 
उपचारः प्रियहितेभेजभत्ये्गभधृक्‌ । 
नवनीतधृतक्षारेः सदाचेनायुपाचरेत्‌ ॥ 
अभथ-पति जर नोकरों करके) प्रिय तथा हित ( पथ्य ) पेम आहार विहार 
के गभेवती का उपचार करनेसै, स्रीगभ को सुखपूरषक धारणकरती है। तथा 


मक्खन) धृत, आर दूध इन करके दस्र के आसा क अनुकर सदा उपचार 
करने चादिये | 


गभवतीकेव्जितञाचार । 


अतिव्यवायमायापतं भारपावरणंगुरुम्‌। अकारुजागरस्व 
प्रकठिनोत्कटकासनम्‌ ॥ रोककोधभयेदरेगवेगश्रदा 
विधारणं । उपवाप्ताध्वतीक्ष्णोष्णगुरूविष्ठंमिभोजनम्‌ ॥ 
र्तनिवसनंशवभरङ्पेक्षांमद्यमामिषम्‌ । उत्तानशयनंयञ्च 
न्रियोनेच्छन्तितत्यनेत्‌॥तथारक्तषुतिश्चुद्धि वस्तिमामा 
सतोऽष्टमात्‌ । एभिगेभेःसवेदामां कुक्षोशुष्येन्ध्रियेतवा॥ 


अथ-अव्यंत मैथुन करना, परिश्रम; भारी बोञ्च का उठाना, कसमय सोना जौर 
जागना) कठिन बिया पर बैठना । घोटु्ओकि बल वेठना, सोक, कोध, भय, उदर- 
ग) इनका धारण करना । तथा मरू) मत्र; अधोवायुआदि गोका रोकना । ब्र 
तोका करना; मागे चलना, तथा तीक्ष्ण) भारी मोर विष्टेभी पदार्थोका भोजन, छार 
वद्चोका धारण फरना, खाई, वावडी जोर कूएका देखना, मद पना, मास्त खाना 
ओर उत्तान शयन ( सीधा सोना ) इनसवका अत्यन्त सेवन गभेवती सखीं त्याग 
देषे । केवर नदीं मादार विहार आदि को न त्यागे किंतु जो अनेकवार बारक 
जन चुकी हो) ओर संपूण गभवतियों के म्यवदारमं कुशर्दो) वे खी जिसकमको 
वजजित क्रे वो भी गभेवतीघ्ीको च्याज्य दे । तथा फस्त खोना; अ।र रुधिरकीं 
वमन विरेचन द्वारा ्ुद्धिकरना; तथा अष्टम महीनेके पूवं अनुवासन बस्ति कर्मं 
करना वर्जित है, अष्टम मदिने के पूवं बस्तिकमं न करे कितु अष्टम महिनेमे 
तो करनादी चाहिये) ये पूर्वोक्त वनित वस्तुओकि सेवन करनेसे कवा 


ग्भावक्रान्तिञारीराध्यायः ३। ( १४७ ) 


गर्भे गिरपडे । अथवा कूखमें दी सूखजवे) अथवा गभे बारक मरजवि । 
( देवता रक्ष ओर इनके अनुचरोसे रक्षकि अथं रार्दको न धारण करे यह 
चरक य॒नि लिखत ) तथा स्वं इन्द्रि्यकि विरुद्धभावों को त्यागदेवे । ओर नि 
कर्मको बद्ध वर्जित करे उसको भी न करे। 
गभैवतीकेदुःखसेगभकोदुःखदोताहे । 
दोषाभिषतेगेभिण्या योयोभागप्रपीड्यते। 
ससभागःशिशोस्तस्या गभस्थस्यप्रपीञ्यते ॥ 
अथ-वातादि दोष तथा छखकटी आदिके प्रहार इन करके गर्भिणीकानजो जो 
देह फा अवयव पीहित होता दैः, वदी वदी अवयव गर्भे रहनेवारे बाद 
का दखता दै । 
गभवतीकासामान्यचिकित्सा | 
व्याधीश्ास्यामृदुसुखेरत््णिरषधेनयेत्‌ । 
अ्थ-इष गर्भवती के जो व्याधि भरगट होवे, उन को मृदु ( सुमारे क यो- 
ग्य ) ओर सुलकषारक अथात्‌ प्यारी तथा अतीक्ष्ण (जौ तीखी न हो ) रसा 
आषधों करके जीते । | 
रिष्य-मृदु कर कह फिर अतीक्ष्ण कहने का क्या प्रयोजन है क्योकि महु 
कदनेसे भी अककंशच का बोध दोतदि, ओर अवीक्ष्णकहने से भी अक्षका का बोध 
होता दै, दोनो के नाममेद है वास्तवमे अर्थ एकी दै । 
ुरू-ग्रदु ओर अतीष्ण के कहने का यहं प्रयोजन दै कि, नैते शर्करादिक 
ओषध दैवे म्रृदु ओर तीष्णैः । इनकी रक्ती भी उक्कृष्टदहे। ओर काटीपिरच 
आदि केवक अतीक्ष्ण रै) तथा तीक्ष्ण ओर अतीकष्ण गुणवाटी राई आदि ओषध दोष 
ओर उलछश कत्ता जाननी चादिये, इसी से मृदु ओर अतीकष्ण दोनों का कहना 
ठीक दै. जैसे तत्रातो मे छिखाे। 
इत्यनात्ययिकेव्याधो विधिरात्यपिकेपुनः। 
तीक्ष्णेरपिक्रियायोगेः श्ियंयतेनपाख्येत्‌ ॥ 
अर्थ-यद जो कहादै कि; मृदु ओर अतीक्ष्ण ओषधों करके ग्मवती की व्याधि 
हरण करे, सो यह विधि अनास्ययिक अर्थात्‌ जहां अतिआआवशयकता न दहो ता 
जाननी, ओर जहां अति आवयकता होवे तहां तीक्ष्ण ओषधी देकर गभ्वती ्री- 
का यलसे पाठढन करे । तएव ामान्य व्याधिमं तीक्ष्ण यषधोसि गर्भवती ब्री- 


( १४८ ) बृहत्निवण्डुरत्नाकरः । 
की सदेव रक्षा कत्तव्य है, जसा अति व्यवायादिक करनेते भय नदीं होता कि 
(९ [,९ |ॐ [स ® = (= 
जसा तीक्ष्ण ओषधसे गभवतीको हाने रोती है। 


अबगभकीमासखपरत्वअवस्थाकदते दे । 
क कि, क 0 9 हः (न) ४ अ 
तत्रप्रथमपमासमरच्छतःसवषातुकदुषाङतः खं 
छ र < > (कोर र 
टभूतामवातमव्यक्तवग्रहः ॥ 
अथं -तहां मयम मदिनेमें क्र शोणित संमूच्छित हो, तथा सवै धातुओं 
करके कटुषीकरृत खेट भरत अथात्‌ कफरूप करट अवस्थाको ग्राप्त होता दै, 
आर अन्यक्त विग्रह रोता ह । 
क, (क, (क क हि ले > * 
द्वितीयेश्चातोप्पानिरेरभिप्च्यमानानामहाभ 
$ ® क (4 स 
तानाप्प्राप्रावनःसजायत । 
अ्थ-दृसरे मरिनेमे कफ) पित्त ओर वायु इन करके परिणाम दशा के प्राप्त 
हए जे पंचमहाभ्र॒त उन्दाका शुक्र शोणितात्मक जो समह सो कुछ करिण अवस्था 
की प्राप्त होता र। 
परूषस्यीनपुंसक्की परीक्षा । 
(अ 8 पान्‌ क क तपे 1. @ क टै क क 
यदिपिण्डःपुमानूघीवेत्पेश्ीनप॑ंसकंचेद्‌ंदमिति । 
गभ में पुरुष खी नपुंसक की परीक्षा इसप्रकार करे । यदि गभं गो विड कै 
अथवा गोकाक समान सपर करने से माच्म होवे, तो पुरुषगभे जानना; ओर 
यदि गर्भ पेशी के सदश ठेवा प्रतीत होवे तो गभं मे कन्या जाननी । ओर गो 
फट के अद्धभाग के समान प्रतीत होने से नपुंसक ग्भ जानना चाहिये । 
गयीभोजवचनसेपिडादिकोकास्वरूप 
विपरीत कते हे । 
चतुरस्ाभवत्पर्चा वृतपण्डावनःस्मृतः । 
हं [2 € > ॐ र 
रशाटलमखमुङलकारमदुदसप्रचक्षत ॥ 
€ च्ञ, न > (ऋ = (क र ५५९ छपिड (९ से, (4 
अर्भ-चोकोन पेशी होती दै, ओर गोखपिडके आकार वन कहातारै, तथा े- 
[9 (> (व (९ 0 (५९ है ये क 
मरकी करके आकार दो उसको अद कहते दै इन्दो के कमसत सी पुरुष ओर 
नपुंसक गभ जानने । 


गभावक्रान्तिशारीराध्यायः ३। ( १४९ ) 


त्रतीयमासमें गभेकास्वरूप । 
तृतीयेहस्तपादशिरसांपञचपिण्डानिवतत 
न्ते । अद्ध्रत्यद्गविभागश्वसू्ष्मोभवाति । 
अ्थ-तीसरे मरिनेमेदो हाथ) दो पैर, ओर ९ मस्तक)ये पांच पिंड एकी 
समयमे उत्पन्न होति रै । ओर, अङक तथा प्रत्यंग विभागभी अस्यत सूक्ष्म 
उत्पत्र होति दै । तहां हाथ, पैर, मस्तक, छाती, पीठ, ओरपेट ये अंग करति 
है । ओर ठोडी, नाक, होट, कान, उंगङीटकना इत्यादि प्रयग कहाते है । 
इन अगमं कोई माताके अगमं ओर कोई पिताके अंगों से प्रगट दते टै सो 
आगे करेगे । ओर महाभूतं के विकारो से जो श्ब्दादिक प्रगट दति दैवो शारी- 
रककीं प्रथमाध्यायमं कह आए दै । इस तिरे महिमम जो दोष धातु मरखादि- 
क देदमे प्रगट होते दैवो प्रकृति कहते ह । ओर पश्चात्‌ दोष धातु आदिकान्यू- 
नाधिक दोना वह विकृति कहटाती रै | 
ओरभीखीयुरूषनठंसकोनेकी परीक्षाकहते देँ 
छन्यभरत्वमवेशारदयमोहावस्थानम अधागुरुत्व 
मसहनंरोथेल्यंमादैवेगभंङियवीनभागस्तथायु 
कतानिचापराणि स्ीकराणि । अतोविप्ीतानिपुरु 
षकराण्युभयभागभावानिनपंसककराणि ॥ 
अथ-कायरता) भययुक्त, मूर्खता, मोह) वा होना, नीचेका भाग भारी रोना 
गरमीं सरदी आदिका सहन सकना, शिथिलता, ओर जिस दीका गभार्य 
बीज भाग नच्र होवे, इत्यादि ओर भी चिन्ह खी प्रगट कत्ता जानने । इन चिन्हों 
से विपरीत अथात्‌ पुरुषार्थीपना, निर्मयता, चतुरता इत्यादि टक्षण पुरुष कत्त 
जानने ओर कुछ पुरुषके जर कुछ सके चन्द मिरे रोने नपुंसक बारुक 
होता दे। 
चतुथमास । 
क + ४७ कि क कि 
चतुधर्तवाद्धप्रत्यद्खःविभागःप्रव्यक्ताभकवात । 
अथे-चोथे महिने में पूर्वोक्त सृष्ष्म अंग, ओर प्रसथंग स्पष्ट होते ६ ¦ ओर इस 
महिनेमे गभे हदय प्रगट होने के पश्चात्‌ उनमें परतिरबिबित आत्मके योग क- 
रके हृदय फुरने रगे ह । इषतका कारण यह दै कि हृदय आत्माका स्थान ई । 
श्रसंगवङ्राभावप्रकादरासेंअगओरउपांगोंकोकदते दें । 


आदययमद्गरिर'प्रोक्तं तदपाद्ानिङ्कन्तखाः । तस्यान्तमे 


{ १५० ) बृहुत्रिषण्डुरत्राकरः । 


स्तटङ्ग्च रुटाटधुयुगंतथा. ॥ ेवरदमय॑तयोरन्तव्तेत 
रेकनीनिके । इषिद्रयंकृष्णगोर शेतभागोचवत्पेनी | 
पक्ष्माण्यपाद्घोशखाच कणातच्छष्कुङखद्रयं ॥ षाटेद्रयं 


® @‡0 


कृपोखोच नासिकाचप्रकीत्तिता । ओष्ठाधरोच्षक्किण्यो 
मुखंताटुहनद्रयं ॥ दन्ताशदन्तवेष्ठश्रसनाचिबुकड्ः । 
अ्थ-प्रथम अंग मस्तक दे। उसके उपागक्श (बाछ) दै, उस मायके 
भीतर मस्तुटुंग ३ ( अथात्‌ जो मस्तकमें धृतके सदश चिकनाई होती हे ) ठला- 
ट) दोनों भोहि) दौ नेर) उनके भीतरदोतारेहै), दो दृष्टि दो कष्ण गोरककि ओ- 
रपास दो स्पेद भाग दै, वो नके पक; दो वत्नी दो नेजके प्रात; दो कनप- 
टी; दो कानां के बाहर पोट के ओरपसकेभाग, दो पटी) दो क्षो ( गाङ) 
एक नाका) दो ओष्ठ; दो अधर दो हों कै दक्षिण वाम प्राति मुख; तादुजा, दो 
जाबड्‌।) दति, दांतों के वेष्टक; अर्थात्‌ जिक्र मांससे दाति ओरषासषे दकरदं दै 
( मघुढे ) जीभ, गोदी ओर गा) इतने उपांग मस्तकसे संवेध रखते हे अथात्‌ 
ये मस्तकसंबंधी दै । 


द्वितीयञ्जगकावणन । 
द्वितीयमद्धम्रीवातुययामूद्धाभिधा्यते ॥ 
अ्थं-दृरा अङ्क ग्रीवा) अर्थात्‌ नाड हे । जिसकरफे प्रस्तक धारण करसक्तारे। 
तीसरेअगकावणेन । 
तृतीयंबाहूयुगं तदुपाङ्गान्यथ । तथोपरिमतोस्कं 
चा अगच्डभवतस्त्वव्‌ः । ।कफणयुग्मतद्षशश्रकषटयु 
गङतथा । मणिवधातर्दस्ता तयाञ्राड़ख्यादरच ॥ 
नखाअदद्यतेख्याता दशच्छ्याःप्रकात्तताः। 
अ्थ-तीक्षरा अग दोनो भुजा दै । उनके उपां्गोको अव॒ कहते दै, उन दोनो 
भुजाओके ऊपर दो स्कंध (कंधा ) दै, तिसके नीचे दो प्रगंड ( कंधका नीचेका 
भाग ओर कोदनीके ऊपरका भाग ) रै) उसके नीचे दो कफोणि ( कोहनी ) है; 
उसके नीचे प्रकोष्ठ ( परहचे से ऊपर ओर कोहनीसे नीचे का भाग ) टे, उसके नीचे 
अणिवैध अर्थात्‌ दो पटवे दै, उसके नीचे दो हयेटी ओर उनका पिछछा भागः उनं 
हाथोमे पांच पांच उंगली मिक दश उंगदी दै. उन उगलियोमं द्ञ छार नख 


गभावक्रान्तिश्चारीराध्यायः ३। ( १५९१९ ) 
है ओर उनमें दश्च छेदय अथात्‌ कटने वारे नस ( नाखुन ) है इतनेउपांग भुजा 
सै सम्बन्ध रखते दं । 
चतुथअगकावणेन । 


चतुथमद्गवक्षस्तु तदुपाङ्गान्यथहुव ॥ स्तनोप्रस्तथा 
नायाविशेष्डभयोरयं ॥योवनागमनेनायां पीव्रोभवतः 
स्तनो । गभेवत्याश्रषुतायास्तावेवक्षीरपूरितो ॥ इद 
पुण्डरीकेण टरस्यादोसुसं। जा्रतस्तद्विक्षति 
स्वपतस्तुनिमीरति॥आशायस्तत्तजीवृस्य चेतनास्था 
नयुत्तमम्‌।अतस्तत्मिस्तमोम्यापे प्राणिन्‌-परस्वपन्तिदि ॥ 
कक्षयोवेक्षस्ःसन्धी नद्णोःसमुदादते।कक्षेरभेसमाख्या 
ते तयोःस्यातां चवक्षणो ॥ 
अर्थ-चतुथं अग वक्षस्थल ( छाती ) है) उसके उपांगोको कहते है । पुरुषे तथा 
ख्ीके दो दो स्तन दै. इन दोनोमं विशेषता यहद कि,खी की योवन अवस्था अनि 
पर वेदी स्तन पृष्ठदो जाते दें ओर जब सी गभेवती तथाप्रसूता { बारूक हने से) 
दोनों स्तन दधते परिपणे रोजति रै छाती के समीप भीतर हृद्य रै, वह कमठ 
के सदृडा तथा नीचे के। मुखव।लछा दै, जब मनुष्य जागता दै तव वो खिल जाता 
ओर जब प्राणी सोते दै तब वद कमठ मुद जातारै, यह जीवके रदनेका 
स्थान दे । ओर चेतनाशक्तेका उत्तम स्थान दै | जिष समय इस द्दयमे तम 
( अन्धकार अज्ञान ) व्याप्त रोता दे तब प्राणी सोति. दोनों कांख,) ओर छती 
की सन्धियों को जरु ( दसी ) कहते दै । वद जश्च ओर दोनो कथे, उन दोनों 
कैषेनके वक्षण अथात्‌ जोड) ये सब वक्षस्थल्के उर्पाग द । इश अद्कके वर्णन- 
मजो कदा है कि [ चेतनास्थानमुत्तमम्‌ ] इस कहने का यह प्रयोजन द कि) 
शकट # शारीर चेतना का स्थान दे परंतु सर्वं देहके अपेक्षा दृदय विशेष चेतना 
का स्थान टै। 
पचमषष्ठओरसत्तमअङ्कावणेन । 
उदरम्प्मशाद्ख पषपाशद्यंमतम्‌ सप्र्श पृषन्तु 
समस्तंसत्तमंस्मतं॥उपाद्धानिचकथ्यन्ते तानिजानीहि 


# चेतनानामधिष्ठानं मनेदेदश्चसेन््ियः । केश्चकोमनखा््रच मल द्रव्यगुभेर्विना ॥ 


( ९५२ ) बृदृत्निवण्टुरत्राकरः। 


यत्रतः । सोणितानायतेफ़ीहा बामतोडदयादधः ॥ 

रक्तवाहिशिराणां स मूरुख्यातोमहर्षिभिः । डदया 

दरामतोऽथश्च एुप्फुपोरक्तफेनजः ॥ अधोदृक्षिणत 

आपि इदया्यकृतःस्थितिः। तत्तुरजकपित्तस्य स्था 

नंशोणितजंमतम्‌ ॥ अधस्तुदक्षिणेभागे ददयात्ङकोम 

तिष्टति । ज्वादिरिरमूरुं त॒ष्णाच्छादनङृन्मतम्‌ ॥ 

अथ-पांचवां अङ्कः उद्र ( पेट ) दे । छट अङ्क दोनो पस्वाडे है। सां तवां अङ्क 

पीठका वांस ओर समस्त पीठ हे । अव इन पंचम, षष्ठ ओर सत्तम अङो के उ- 
पाग कटतादहंउनकोतु यत्नपूर्वक जान) हृद्ये नीचे वाम भागमें रुधिर्सें 
णीदा ( फिदा ) उसत्न होती दै । वह रुधिर के वदने वारी नाडियोका मर दे । 
रते मरहषियोनिं कहा दे । हृदय के नीचे वामभागमें कुप्फुस ( फेफडा ) ३ । 
यह रुधिर के ज्ञाग सें प्रगट हुअ। दे। हृदय के नीचे दहनी तरफ य्त्‌ ( कडेजे ) 
का स्थान है । वह रुधिर सँ उत्पत्र रंजक ( रंगने वारे ) पित्तका स्थान रै. दृदय- 
सें नीवे दहनी तरफ छ्ोम ( प्या का स्थान ) दै । यह नर वदनेवाढी नाडि- 
योंका मूराधार दे । ओर तषा का आच्छादन कत्ता कहते हे । तथा इसकी वात- 
रक्तं सें उत्पत्ति कहते दँ । यह वागभटमे छिखा दं “ रक्तादनिटसंयुक्तात्‌ काटी- 
यकसमुद्भवः'' परंतु कोर छिखता है कि) वात ओर रक्त मिरुकर कञेजा उन्न 
दुआ द। 

मेद्ःशोणितयोःसाराद वृक्योयुगरभवेत्‌ । तोतुपु 

ष्िकरोपराक्तो जटरस्थस्यमे दसः ॥ उक्ताःसाद्धौश्चयो 

ग्यामाः पंसामेताणेसूरिभिः । अद्धेव्यामेनहीना 

नि योपितोऽन्ाणिनिर्दिरेत्‌ ॥ उन्दुकश्चकटीचापि 

भरिकंवस्तिश्ववेक्षणो । . कण्डराणाप्रयोदःस्यात्स्था 

न॑तद्रीयेमूजयोः ॥ सएवगभेस्यधानं इयाद्रभांशये 

शियाः । शंखनाभ्याकृतियोनिखू्यावत्तांसाप्रकी 

तिता॥ तस्यास्त्रतीयेत्वावत्ते गभेशय्याप्रतिष्ठिता॥ 

वृषणोभवतःसारो कफाष्ङ्मांपमेदसाम्‌ ॥ वीयेवा 

दिशिराधारो तोमतोपुरुषावरो । 


गभावकान्तिश्चारीराध्यायः ३ । ( १५३ ) 


9 व = न भ 9 


अ्थ-मेदा ओर रुधिर सें दोनों अंँडकोङ बने दै, ये दोनों उदरमें रहनेषा- 
डी मेदाको पुष्ट करने रँ । विद्धान्‌ पुरु्षोनि इस पुरुष के आंतडे सदेतीन 
व्याम लम्बे कदे । जर चि के आंतडे पुरुषकी अपेक्षा अद्धं व्याम न्यून हे । 
( गली सित दोनों हार्थो को तिरछे फेछाने के विस्तार को व्याम कर्तेद ) 
नाभि, कमर, ओर चिक ( पीठके वांस को धारण कत्त तीन इडडीभे बने इये 
स्थान को चिक कहते हैँ ) बरिति (मूजादाय ओर व॑क्षण कहिये जांघोको दोनों सन्धि अ- 
थात्‌ पेड ओर मोटे नोक अंकुर ये वीयं ओर मूजके स्थान दै । वदी खके गभ 
कायमें भको स्थापन करेरै । रांखकी नाभिके सरश तीन अेवाटी खरीकी 
योनि दती दै । उसके तीसरे आमे गभोङय रै । कफ) रुधिर, मास ओर मेदा- 
के सारस वृषण ( अंडकोश ) बने दै । ये दोनों वीयके वहनेवाी नाडियोके 
आधार भरत है । जर पुरुषा्थके देने वाठे भी यरी दै । 

ॐ ह व क खं (क 
गुदस्यमानंसवंस्य स्वैस्याचतुर्युखम्‌। तचस्युषख्यस्ति 
घरोखावत्तनिभास्तताः ॥ प्रवादिणीभवेतपूवां _ सार्धा 
गुरर्पतापता । उत्सछननात॒तदधः सतावणटतासता ॥ 
तस्यासधःंवरणी स्यादेकायुरुंमिता । अधागरखप्रमा 

ण =, र 4 रो ४७ * 

णन्तु बुधेगोदयुखंमतम्‌ ॥ मरोत्सगेस्यमार्गोऽयं पायु 

1 ® न ० कि व 

हेविनिमितः । पंसप्रोथोस्मृतोयोतुतोनितम्बोचयो 

षितः ॥ तयाःककुन्द्रस्याता- 

अर्थ-सवं गुदाका विस्तार चार अगुरु । उस गदाम तीन वर्य ( आटे ) 
दंखकी नाभिके आकार दे | प्रथम आवतंका नाम प्रवाहिणी दै यह मको नीवे- 
कीं तरफ टकेहता रै, विस्तार इसका उद अंगुरुका रै । उसके नीचे दृ्तरा उत्स- 
जनीं नामक्षा आं है) यह मको गदासे बाहर गरता दै, इसका विस्तार भी उद्‌ 
अंगु हे । उसके नीचे ती्षरा संवरणी नामा आया रै, यह मर गिरनेके पश्चात्‌ 
ज्योका स्यो गुदाको कर देतादै, इसका विस्तार १ अंगुरुका दै, ओर पण्डितोने 
गरदाका मुख आधे अंगरुलका कदा रै । मरके उत्सगं करनेका मागरूप यह गृदा- 
स्थान शरीरम निर्माण करा दै । पुरुषोके [ प्रो ] अथात्‌ जिनको कूरे कहते हे, 
उन्हीको स्ीके नितंब करते दे । नितंबके समीप दो कङ्ुद्र द । ( अर्थात्‌ उन 
दोना कूरे अथवा नित॑बके बीचको कङुदर रेसे कहते दै. ) 
अष्टमअङ्कावणन । 


सक्थिनीत्वङ्गमध्मम्‌। तदुपाद्ानिचत्रूमो जानुनीपिण्ड- 


( १५४ ) बृहृत्रिघण्टुरत्राकरः । 


क क क 


काद्रयम्‌ ॥ जंघेदरेढुटकेपाष्णी तटेचप्रपदेतथा ॥ पादाव 


गुख्यस्तत् दताप्तानखाद । 
अथं-दोनो सक्थि ( निरोह वा ऊरू ) ये आठ्ां अङ्क दै । उसके उ्पाग इम 


तमसे कदतेदै। दो षोटरदो पिडिका) ( पिडरी) दो जंघा ( षीडिरी से नीचेका 
भाग) दो टकना, दो एडी, दौ ( तङ ) तरवा ओर दो पैर, दोनों पेरोकी दश 
उंगली) उन दशो उगियोके दश नख, ये सब सकिथिके उपग है । अर्थात्‌ स- 
कथि से संब॑ध रखते दै । इस्त प्रकार आट अङ्क कदे है इनका विस्तार आगे क- 
ग । आठ अङ्का ओर उनके उपाङ्खको कदकर फिर गभवतीकी माक्षपरत्र दशा 
वणेन करते दें । 
शै द 9 नि कि कि, (न क रोति 
तस्माद्रभेतथमासिआभिप्रायमिन्दियेषुकर 

अर्थ-इस प्रकार चतुथं मदिनेमें जीव प्रगट होता दे, इसीसै शब्द; स्पदो, प; 

रस, गंध) इम विष्यो मन चरता दै । 


गभवतीकानामान्तर । 
द्िददयांनारीदोददिनीमित्याचक्षते । 
अ्थं-चतुथं महिनेमें खीके दूसरा हृदय भ्रात होता है । इसीसें उसको द्वि 
दया अथवा दोददिनी करते दै । 


मातजंद्रस्यङदयं मातुश्चहदयेनतत्‌ सम्बद्धतेन 
गभिण्य्‌ा नेष्ठश्रद्धाविधारणम्‌ ॥ देयमप्यहितंतस्यं 
हितोपदितमल्पकम्‌ । भ्रद्धादिवाताद्रभेस्य विज 


[किर (रकस 
तिश्वातरववा ॥ 
अ (क्‌ ॥ २ (> जे, ।9 

अथ-गभके बालकका जो हदय दै वह माठ्‌न हैः इकीसं गभक। हदय मा- 
ताके हृदय करके संयुक्त होता दै । अतएव गभिणीका हदय संतप्त होने सें 
ग्भमे जो बारक होता दै उसका भी हृदय संतत दोता दै,इसीकारण गर्भिणी दि- 
हृदया होने से दौहृदनी कदाती है। इसी से गभेवती का हृदय पराधीन होनेसें उस्त- 
का में अपनी स्वमावोचित इच्छाको त्याग अनेक प्रकार की अभिलाष करे ईं 
इषी से गभेवती की अभिाषा परिपूणे न करना बुश दे । अतएव उष द्विद्या 
गभेवती को पथ्यके साथ मिलाय कर अपथ्य ( दा कत्त विष्ठ॑भी आदि ) पदाथ 
भी देने चाष्टिये ( अपि शब्द ) से पथ्य पदाथ यथेच्छ देवे ओर अपथ्य पदाथ 


गभावक्रान्तिश्ारीराध्यायः ३। ( १५५ ) 


बहत थोडे देने चाहिये । यदि आप मपथ्य करते दातो फिर केसे देना कहतेहो 
इस छिये कहते दै किः द्विदा सखीकी श्रद्ध! भङ्क करने गभे विकृतद्ये) अथवा 
वह गभे नष्ट होजावे । तात्पयं यह दै कि, गर्भिणी की इच्छा पूणं न करनेसे यदि गभे 
बहुत दिनका होवे तो बालक वेूप्य होवे ओर थोडे दिनका होवे तो वह मभ गिर 
जावे । इसी प्रमाणको पुष्ट करते हे । 
विकृतिगभटोनेकेओरभीपभमाण। 
दोहदविषम्छुन्नेकुणिपण्ठंवामनंविकृताक्षवानारीुतं 
जनयात्‌ । तस्मात्सायदच्छत्तत्तस्यदयम्‌।॥ ठन्पद्‌हइदा 
` - 4 अक 9. > (4१ 
वृयिवेन्त[चसयुषम्पुत्रजनयात ॥ 
अथं- ल्ली की दोद्देच्छा परिपूणं न दोने से) वह ची कुबडा) टोट) षड) वोना 
ओर विकृत नेत्रवाङा, ( तथा संजा, खल्वाट, तिरी  युजावाला ) रेषा पु भरगट 
करती दै । इीसे गभेवती ची जिस जिस पदाथकी इच्छा करे वद उसको 
देना चाद्ये  क्य।कि रग्धदीहद। खी वीयेवान्‌, बडी उमरवाखा पुत्रको प्रगट क- 
रती हे। अव ग्ोक्त अथको पद्यसे कहते है । 
खीकादौदृदकैसेपरिपूणंकरनाचाहिये) इसमेभमाण । 
^ ९ न = 
हन्द्रयाथन््रूयानयास्तु भाकमिच्छतमगाभण । 
० द्धः = भस 
वाधाभयात्तान्वे भषगहत्यदापयत्‌ ॥ साप्ाप्तद्दहदा 
पुत्रै जनयेतथुणानितम्‌ । अटब्पदोदागभरभेदा 
त्मनवाभयम्‌ ॥ 
अ्थ-गभवती खी, गान आदि का सुनना जोर अलङ्कार ( भृषणों ) का उप- 
भोगः देवतादिकं का दरौन, षड़स भोजनादिक) भक्षणीय पदाथ का सेवन) अ- 
त्रदे सुगन्ध वस्तुजंका सधना) इनमे जिस वस्तुकी इच्छा करे, वह 
वस्तु वैय ङायकर दोदृ्द न मिलने से कदाचित्‌ गर्भकी विकृति न दोजवि 
इस भयसे उस शीको देवे । गभवतीकी इच्छा पारेपूणं करने उत्तम प्रकारके 
पु्रको प्रप्षव करती है ओर जिसको दोद्टद न मि उसके गभेको अथवा उसके 
कारीरको भय रोता दे रेसे जानना चादिये । 
इग्द्रियोकेअपमामसेगभेकीीविकरति । 
येषुयेष्विन्दियार्थषु दोददेयाविमानता । 
प्रनायतेस॒तस्यात्तिस्तार्मस्तास्मस्तदिन्दिये ॥ 


( ९५६ ) बहत्निषण्टुरत्राकरः। 


अर्थ-कान, नाक, जीभ, नेत्र ओर चचा, इन पांच इन्द्रियों के शब्द, स्पश, 
प) रस, गध, ये पाचविषय है । जिनमें जिस विषये जो इन्द्री वत्त न हृश्ही 
उषी इन्द्री मे गभवाछे बाङकके पीडा रोती है । उसका उद्‌।हरण दिखिति दै । 
जेसे गरभवतीकी इच्छा गान सुनने कीदो ओर कदाचित्‌ वो गानन षुन त्तो उस 
की श्रोत्र इन्द्र ( कान ) ठत नदीं हुआ अतएव गभेगत बालक की कणे इन्द्र पी- 
डित होती रै । इसीप्रकार इच्छित वस्तुकोन देखने षे बार्क की नेच इन्द्री 
पीडित रोती दे । इसीप्रकार भौर इन्द्रियोके विषयमे जानना । 
दोदृदद्वारागभेकेलक्षण । 
राजस्षदज्ञेनेयस्या दौद्दंनायतेचियाः । अथैवन्तंमहा 
भागेकुमारंसाप्रसूयते ॥ दुकूरुपटकोशेय भूषणादि 
षुदोटदात्‌ । अर्ङ्करेषिणं पुत्रं ठकितंसाप्र्ूयते ॥ 
अर्थ-जिसघरीको राजा दरोन करने का दौदृह ८ इच्छा) होवे वह स्री 
द्रव्यवान्‌ महाभाग ८ पुण्यवान्‌ ) रें कृम।र को प्रगट करे । तथा मीन, उत्तम, 
वस्र अथवा पट वच; तथा पीरताबर इत्यादिका के धारण करने की इच्छा जिस 
सखरीकींदो) वह अलङ्कारो का भोगने वारा ओर रूपवान्‌ पुज को प्रगट करे | 
आश्रमेसंयतात्मानं धमेसीटंप्रनायते । 
देवताप्रातेमायान्तु प्रसूतेपाषेदी पमम्‌ ॥ 
अथ-निस सखी को मुनि ऋषियों के आश्रम देखनेकी तथा उस जगह रहनै- 
की अभिलाषा होवे) वह स्री धमी जितेन्द्रिय पुत्र को प्रगट करे । ओर जिस 
ख्रीकी इच्छा देवमूर्तिके पूजनेकी अथवा ददन करने की हो, वह [ पार्षद्‌] 
अथोत्‌ सभा के अधिकारीके समान पुत्रको उत्पन्न करे । 
द्शनेग्यारजनातीनां दिघाटुंसाप्रषयते । गोधामांसा 
-रानेपुतं सषुपत॑थारणात्मकम्‌ ॥ गवां मसितुमलिनं सवे 
डरससदहंतथ॥।मािषिदोद्दातच्छरं र्ताकषंलोमसंयुतम्‌॥ 
वाराहमांसात्स्वप्राटुं सुरंसंननयेत्स॒तम्‌।मगोद्विकन्त 
जवार सद्‌विनचरसुतम्‌ ॥ 
अथ-जिस स्रीको सष, सिर, व्याघ्रादे दिसक पञ्ुओंकि देखनेकी सवदा 
इच्छा रहै वद स्री दुष्ट घातक एसे पुत्रको उतन्न करे । जिसको गोदके मठ 


गभोवक्रान्तिशारीराध्यायः ३। ( १५७ ) 


खाने की इच्छा होवे, वहसघ्री निद्रा का दुरप्ररी अथवा बहुत सोने वाला ओर 
जिदी रसे पु कों प्रगट करे । जिस खीको गोमसि खानेकी इच्छा दीय) वह्‌ 
मिन ओर सवं छशां का सहने वाला दो, ओर जिस को भैतेके मासि खनेकीं 
इच्छा होय, वह खी शुर वीर, छाल ने ओर जिष्ठ के अङ्क में बहुत रोम (बार) 
डो, एेसे पुत्र को प्रगट करे। जो सूअरके मास खाने की इच्छा करे, वह निद्रा 
वान्‌) शुर वीर पुत्र को प्रगट करती दै। ओर जिस स््रीकी इच्छा मागं चरने की 
हो, वह जल्दी चलने वाढा ओर सदेव वन मे विचरने वा पुत्र को प्रगट करे 
क क ॐ (र यंभी ॐ फक्त 
सृमरोद्रि्रमनसं नित्यंभीतंचतेत्तिरात्‌ । 

अथ-जेस ख्रीको [ समर ] करिये महासूकर ( जंगी वा वरेरी सूकर ) 
खाने की इच्छा हो, अथवा इष जग [ सरवरोद्धिग्रमनसरं ] एेसा भी पाठ मानते 
है, अथात्‌ जो बारद सगा के मांस खने की इच्छा करे, वह उद्वि्र मन ( चंच 
वित्त ) वारे बारक को प्रगट करे। जोस्री तातरके मसि खने कं इच्छा करे, 
वह डरपोका बारुक प्रगट करती दे । कोई [ निव्यंशीरंचतेत्तिरात्‌ ] एेसा पाठ 
मानते रै, इसका यह अथं रै जिस स्री के तित्तर पक्षी के मांस खानेका दोहद्‌ होवे 
वह शीरवान्‌ बालक को प्रगट करे । शद्रादि नीच वणं पूषेकाटममेभी मांस खातेये। 


अनुक्तगभदेददसंग्रदश्छोक । 


अतोनुक्तेषुयानारी समभिध्यातिदोददम्‌ ! 
शारीराचार्शीरेः सा समानंननयिष्यति ॥ 


अ्थ-जो पदाथं नदीं कदे उनकी इच्छा करे, वह ची उसी पदाथ के शरीर, 
आचार ओर स्वभाव करके तत्समान पुत्र को प्रगट करे । जैसे बहृतसी गर्भवती 
चर्यो का मन राख; मिदर, सखिपडे, आदि खाने को चर्तादै | तो उनके पु 
भी निधन, रोमी मौर खूप रोता द | इसी प्रकार जो दिव्य पदार्थं भोजन करने 
कीं तथ दिन्य फू) माला; चंदन; वलादि कोके धारण करने कीं इच्छा करने 
से दिव्य भोगों का भोगने वाला सत्पात्र बारक प्रगट करती ३ । 


दौद्दोमेभारव्धकारणकदते है । 
कमंणानोदितंजन्तोभवितव्यंपुनभवेते । 
यथातथादेवयोगादोटदंजनये ददि ॥ 
अ थं-भराणि्यों के भारन्ध कभ करके प्रेरित भवितव्य, जै्े आगे होनहार होती 


( ९५८ ) बृहतनिषण्टुरत्राकरः। 


ष उसी प्रकार के दौहृद देव वश्च करके होति हे । अर्थात्‌ दुष्ट बाङक के दृद भी 
दुष्ट रेति हं ओर उत्तम के भ दोहद्उत्तम होते ह चरक युनि ने तीसरे महिने मे दी 
ची कोद्विहदा के दै । परंतु सुश्चत के मत स चतुय महिने भे दोहदवती बजी 
रोती है। अब चरकमतानुघ्ार चतुथं मास का वर्णन करते दै । 
चतुभमातेस्थिरत्वमापदयतेगभेस्तस्मात्तदागभिणीयु- 
रुगाचत्वमाप्यते। ` --== 
 अ्थ-चतुथ मदिनेमें गभे स्थिर होता रै, इसी कारण गर्भिणीका देह इस म- 
दिनम भारी हो जाता ह । 
पचममास । | 
पञ्चमेमनःप्रतिबुद्धतरंभवति [ विशेषेणपथमेमा 
सिगभस्थर्मा्रोणितोपचयोभवत्यधिकमन्येभ्यो 
पासेभ्यस्तदागाभणाकाड्यमापदयते 
अर्थ-पांचवे मदिनेमे गभ॑ कै मन, अर्थात्‌ चेतना अगट होती है। ओर चरकयुनि 
कहते ट कि विङेष करके पंचम मदिनेमें गभके मांस, रुधिरका संग्रह ओर महिने 
ष इस मदिनेमे अधिक होता दे । इसी से गभिणी इस महिनेमें कश्च हो जाती ३ । 
षष्मास । 
षष्टयुद्धिः [ विरेषेणषषटेमातिगभस्यवख्व्णोपच 
योभवत्यधिकमन्येभ्योमासेभ्यस्तस्मात्तदागभि 
णीवट्वणदानिमापदयते 
अ्थ-छटवे मदहिनेमें गभके बालके इद्धि उसन्न होती द । चरक मुनि कहते दै 
कि) विशेष करके छट महिनेमे गभके बर ओर वणका संह जन्थ्‌ मदिर्नोकी अ- 
पेक्षा अधिक दीती दै । इसी सें गरभिणीके बर वणेकी हानि होती हे परंतु वाग्भट 
इन दोनों से विपरीत कदता ईं । 
यथा | 
षष्ठेञ्लायुशिरारोमवर्बणेनखत्वचाम्‌ । 
अभ-छटवे महिने गर्भके बारुकके अव्यक्त ङ्प जो स्नायु, नाडी, रोम; ब, 
वर्ण, नख ओर खचा, ये प्रगट होते दै । अर्थात्‌ छटवे महिने सुक्ष्म रूप सं स्यू 
रूप होते दै । 


गभवक्रान्तिश्षारीराध्यायः ३ । ( १५९ ) 


सत्तममास । त 
सत्तमेसवाद्प्रत्यद्गविभागः प्रव्यक्त तरोभवति । 
अथात महिनेमें गक सवं अङ्क ( दाथ) पैर, मस्तक, आदि ) ओर भ्रत्यंग 
( नाक; कान, नेत्रादि ) विभाग अच्छी सीति प्रगट होति दै [ इसी सें गभेवती 
अत्यंत खेदित होती है) वाग्भटने छटवं मदहिनेमें जो स्नायु शिर आदिका प्रगट दोना 
छिखाहैसो पुश्चत) चरक सें विरुद्ध है तथापि सवाद्गसंपूणेता गभेकी सातवे म- 
हिनिमे दी होती दै। क्यों फे वागट्दी छिखते दै कि) स्वाङ्गसंपूणेभाव सत्तम 
मदिनेमे दही होतारे। 
अष्टममास । 
अष्टमेस्थरीभवत्योजस्तजनातशरेत्रजीवेतानिरोनस्त्व त्क 
तभागेत्वाच्चततोवकिमाषोदनमस्मेदापयेत्‌ । 


(0 = क 


अथं-आयवें माहैनेमें हृदय में रहने वाला सवं धातु संबंधी तेज स्थिर दोता है। 
अतएव इस आठवें महिने मे उसन्न हया वारक नरी बचे, उसका यह कारण है 
किं वह तेज पूणं नदीं जभतः) ओर वह राक्षसो का भाग ( राक्षसो के दिये श्री- 
शिवजी ने बालकों मेँ भाग दिया है यह कमारतज मे टिखाै) है इसी से इस महि- 
ने मे राक्षसो को उडद्‌) तथा भात इन का बलिदान देवै यह शीरिवजीकी आज्ञारै। 


आंनजेष्ठमेसं चरति मातापुोगुहु.कमात्‌। 
तेनतोम्खानश्रुदितो तजातोनजीवति ॥ 
शिञ्चयेजोऽनवस्थानात्रारीसंशायेताभवेत्‌ । 


अथ-सवं धातुओं का तेज) माता ओर पुत्र मे संचार (गमन) करता इ। 
क्रमसेि कभी गर्भिणी का तेज संचार करे, कभी गमे गतबाटक का तेज संचार 
करे, इसी से दोनों म्ान ( कुमटाए हुए से ) ओर मुदित ( प्रपत्र) दीति दै । 
अथात्‌ गभ ओर गभिणी के रक्च बहनवारी नाडियों में पूर्वोक्त ओज संचार करता 
है, यदि गभ ओर गभ्िणी दोनोका.तेज गर्भगत बाढक मे संचारकरे उस समय 
गभ प्रसन्न होता जर गर्भिणी मुरक्ञाईं षी दोती दै ओ यदि पूर्वोक्त दोनो 
का तेज गभिणी मरे संचार करे तो उस ओज संपत्तिसे गर्भिणी प्रसन्न रहती रै ओर 
बाछक म्लान ( मरशज्ञाया सा ) होता हे। अतएव आजके एकञ्च स्थित न होन 
इस महिने म जन्माहुा बारक नदी जवे) इसी से खी संशय वाटी होती ई)अ- 
थात्‌ यद बाठक जीवेगा या न जीवेगा यह संदेदयुक्त रहती 


( १६० ) बुहाप्निषण्टुर त्राकरः । 


तस्मिस्त्वेकाहयातेपि कारःसूतेरतःपरम्‌ । 
अथं-अष्टम महिने के एक दिनभी व्यतीत दोनेदीसे उपरान्त प्रसूत दोनिका 
कार है, फसा जानना, अपिशन्द से अष्टम महिने के व्यतीत होने से उपरान्त 
भरसूतकादी कार जानना चाहिये । एक वर्षं के उपरान्त गभं मे बालक पवनके 


विकार से रदता दै। 
नवमेकादङृद्राद्ञानामृन्यतमस्मिन्‌ नायते 
अतान्यथाविकारभवाते। 
अ्थ-नवम, एकादश ओर द्वादश करिये बारवां महिना, इन मे से किषीएक 
महिने में बाछक उस्पन्र दोता है । इन महिनो मे बाङक न प्रगट होने विक्त 
हुआ रक्षा जानना । चरक मुनि द्ञ महिने पयत प्रसूतका समय कते, उपरांत 
नाटक को गम में रहना विकारसर र्खिादै। 
गभकासत्रिवेशभसंग्रदमेंलिखाहे । 
ग भतुमातृपृष्टाभिमुखोरुखाे _कतांनाे -संकुचिताद्खो 
गभेकोष्ठेदक्षिणंपाशवमातरित्यावतिष्ठतेपुमान्‌ वामेश्ची 
मध्यनपुंसकम्‌ । 
अथं-गभं माता के पीठकीं तरफ युख करके जुदे हुए हाथो की अजटी 
मस्तकपर धर सब शरीर को समेट, गभं कोष्ठमे दहनी बगरू आश्रय 
करके पुरुष रहता दै । ओर कन्या बाई बग का आश्य कर रहती है । ओर 
नपुंसक वीच मे रहता हे । 
शिष्य-भोजन के विना गभ केसे गभ॑ में जीता रहे रै, अथात्‌ मुखतो जरायु 
ओर कफ से बन्द रदता रै) फिर यद्‌ केसे आहार को भोजन करता है ओर आ- 
हार के विना जीवन नदीं दोसके | 
रु-इसका यह कारण ह । यथा- 
मातुस्तुरसवाह।यानब्यागभनाडप्रातबद्धा । सास्यमा 
तुराहारंसवीयेमभिवहति।तेनोपक्चेदेनास्याभिग्रद्िभिवाति 
अ्थं-माता के रस वहने वाटी नाडी) उससे गभ कीं नाभिनाडी ब॑धी हुई रै, 


वह नाडी माताके आहार वीयं से कुछ सहका अञ्च ठेकर गभको बदातीं हं । 
पूवाक्त अङ्क प्रस्यग विभाग प्रगठ होने के अनंतर गभ का उक्त प्रकार पोषण 


गभावकरान्तिरारीराध्यायः ३। (१६९१९ ) 


होता है, परत अङ्क प्रत्यङ्‌ विभाग होने ये पूवं गभं का कैसे पोषण दोतारै। इष 
ङ्ङ को दूर करते दे । 
अंगविभागपुवंपोषणकाज्ञान । 


असंनाताद्गमत्यद्गविभागमानिमेषात्मभृतिरवंशरीरावय 
वानुस्षारिणीनांरसवहानांतियेग्धमनीनाभ्रुपक्षेहोजीवति ॥ 


अ्थ-निस गभ के अङ्कः प्रत्यङ्क विभाग; न भरगट हये दों उस गमंके स्व॑ 
डारीर में आगाद्‌ मस्तक प॑त जाने वादी; तथा उक्षी उसी अवयवो मरं रसके 
पटुंवनि वाटी बारीक, मोटी) बांकी) तिरी) धमनियो का उपक्ेह गभंको 
पोषण करे दै | जैसे नदीतटके वृक्षां को नदी का पानी भीतरी मामं से पव 
कर पोषण करता दे । 


पूर्वोक्तविषयमेभोजकावाक्य । 


गभूरुणदधिस्रोतांपि रसरक्तवहानिवे । रक्तान्रायुभे 
वृति नाडीचेवरसत्मिका ॥ सानाडीगभेमाप्रोति तथा 
गभस्यवत्तेनं। यद्द्श्नातिमातास्य्‌ भं जनंहिचतुरविधं॥ 
तस्मादततादरतोधरते वीयतरेषाप्रवत्तेत ।भागः्रीरंपएुष्णा 
ति स्तन्य॑भागेनवदते॥गभेःपुष्यतिभामेन्‌ वद्धेतेचय 
थाक्रमम्‌ । गर्भकुल्येवकेदारं नाडीप्रीणातितापतेति ॥ 
अ्थ-गभं माता के उदर मे रहता हुआ उस के रस रक्त वहने वादी नादियों 
को निरोध करता है। उक्त रक्त सें गमं वेष्टित दोत्तारे। ओर उक रसे नामि 
नाल उन्न दती दे । वह नाडी गभं के बालकके नामि नाल होकर रहती ३ १ 
उस्र सँ गभ का इधर उधर को टना) चलना नदीं हेता. दथा माताजोजो 
भक्ष) भोज्यः छेद्य चोष्य आदि चतुर्विध पदार्था को भोजन करती टै। उस 
भोजन करे हए अन्न से रस्त उत्पत्र होता है । उघ्ठ रस्रके तीन विभाग रौति 
तिनि मसं एक विभागसेंतो माताका शरीर पोषण होता) द्रे विभागसें 
उस श्री के स्तनो में दूध बटता ₹ै, ओर तीसरे रस के भागसें गभ॑ के बालक का 
पोषण होकर क्रम करके धीरे धीरे गभं बटता दै | जेते पानी वरहाके मार्महो 
कर खेत में जाय उस सेतको वप्त करता दै । ओर धीरे धीरे बृद्धि करता हे उसी 
अकार यह नाडी (नार ) माताके शारीर रसकोटेकर आप त्तद गमको 


वप्त करेटै। 
११ 


{ १६२ ) बृदत्रिषण्टुरत्राकरः। 
गभ॑ब्रद्धेरुपायमाह । 
गभेस्यनाभिमष्येतु ज्योतिःस्थानंधुवंस्मृतम्‌। तदाधमति 
वात देहस्तेनास्यवदधेते ॥ उष्मणामहितश्चापि दार 
यत्यस्यमारुतः।उघ्वतियंगधस्ताच ्रोतांसितुयथातथा । 
अथं-गभेगत बालक की नाभिमे ज्योति स्थानद । उस मे पवन जब 
चरती दै, उस से इस वाक का देह बटता दै । जसे जेस उष्मा करके सदित 


पवन ऊपर नीचे तिरछे इस बार के छिद्रौ को विस्तारित करता, उसी उसी 
रीति सें इस वारक का देह बठता दै । 


गर्भकेजोभथम अङ्गहातिारै उसकोकहते दै । 


शिरोभवतिचाद्गस्य पूरवेमित्याहञोनकः । शिरस्येवो 
पजायन्ते प्रपानानीन्दियाणियत्‌॥ हदर्यजायतेपूवै कृत 
वीर्योवदन्मुनिः । बृद्धेधमनसश्वापियतस्तस्स्थानमीरि 
तं ॥ पाराशयेदति प्राह पूरवैनाभिमुद्धवः । प्राणोय्स्थि 
तेदेहं बद्धेयत्युष्मतंयुतः॥ पाणिपादभवेत्पूवै मार्कण्डे 
यमुनेमेते । देहिनःसकरथष्टाः पाणिपाद्‌ाश्रयायतः॥ 
प्रथमंजायतेकोष्ठं ततःसबाद्धपंभवः । एतत्तुकथयामा 
तगोतमोमुनिपुद्वः॥ सर्वाण्यद्ान्युपाद्धानि युगपत्स 
भवन्तिहि । सुकष्मत्वात्रोपरुभ्यन्तेपतंधन्वन्तरेरिदम्‌ ॥ 
आप्रस्यानुफठेभवन्तियुगपन्मां सास्थिमनादयो । 
टक््यन्तेनपथक्पृथक्त्वणुतया पृष्टास्तएवस्फुटाः ॥ 
एवंगभेसयुद्भवेत्ववयवाः स्भवन्त्येकदा | 
टक्ष्याः सष्ष्सतयानतेप्रकटतामायान्तवृद्धिगताः ॥ 
अर्थ-अन्य अवयवो के प्रथम, गर्म के मस्तक उतयन्न होता दै । एसे शोनक 
ऋषि कता दै | कारण यद दै कि, सवैनद्र मस्तके दी रोती दै ( अथात्‌ स्वै 
्ञनिन्द्रियां का प्र मस्तक ) कृतवीरयमुनि कदता दै कि) प्रथम गभं के 


हृदय उतपन्न होता है, क्योकि मन ओर बुद्धि इन दोनों का स्थान हदय ही दै। 
पाराङ्चर ऋषि कहते ह कि, प्रथम बाङ्के के नामि उत्पन्न दती दैः क्यो कि 


गभावक्रान्तिशारीराध्यायः ३। ( १६३ ) 


नामिर्ज दी भाण पवन रहती दै। वद ऊष्मा संयुक्त देह को बटाती ३ । मार्कंडेय 
्रहषि कहता है कि) प्रथम दाथ पेर उक्पत्न दोति है क्योकि सकट देहधारी 
पुरुष की चेष्ठा हाथ पेते के दी आश्रित दै । प्रथम कोष्ठ ( पेट ) उत्पन्न दोतादै, 
तदनतर सवं अङ्क प्रगट होते टै एसे गोतम पनिपुगव कदतेदै । परंतु वृद्ध 
सुश्चुत मे टिखा है कि) प्रथम शरीर उसन्न होतार, एसे सुभूति ओर मोतम 
ऋषि कहते दै । कयो फिं सवे अवयव देदमे र्थे हुये बटते दै । सवे अङ्क ओरं 
उषाङ्घ एकदी कार मे उत्पन्न होते है । परंतु अत्यंत सुक्ष्म होने सें दृष्टिगोचर 
नहीं होते यद धन्वन्तरि का मत ईै। 

जेस आघ्रफट की उत्ति मे एक काठमे री मांस मजा ओर अस्थि आदि 
हति ह | परंतु परमाणुहूष रोने सें परथक्पृथक्‌ नर दीखने मे आते, जब आब्र 
पुष्ट दो जातादे तवे री पूर्वोक्त मंस, मजा ओर अस्थि पृथक्पृथक्‌ स्पष्ट दी- 
खने कगती दै । इसी प्रकार गभे की उत्पत्ति मे वै अवयव एकरी कारु म होति 
है । पतु अर्य॑त सक्षम होने के कारण नरी दीखते । जब बटकर बडे हो जति 
तब अरग अलग प्रतीत होने ठछगते रै । इस अग्रम मास स्थानी गूदा, भदा 
स्थानी रस, ओर अस्थि स्थानी गुड जाननी चादिये । [ मजादयः ] इस षद 
म आदि शब्द के कहने से तचा; केशर, मजा, छट) अकुर ओर वंत ( जिस्म 
कटी वधी हई होती है) शन सब का प्रहण रै) अर्थात्‌ ये सव भी उत्पत्ति के समय 
नरी मायूम होति हं । 

रारीरकेपितजमभाग । 


गभेस्यकेशन्मश्ुलोमनसद्न्तशिराप्तायुधमनिरेत = 
प्रभृतीनिस्थिराणे पित॒जानि। 
अर्थ-गभं के केरा) डादटी, मू) रोम; नख; दांत, नस, नाडी, धमनीनाडी; 
ओर शुक्र इत्यादिक कठोर पदाथ पिता सँ उसत्न होति दै। 
मात्जन्य । 
मासङोणितमेदोमनाद्ाभियङृत्पीदान्रषुदर- 
प्रभृतीनिमृदूनिमातजानि । 
अथं-गभे के वारक के मांस, रुधिर, चरवी, मजा, हृदय; नाभि, कटेजा 


ष्ट।हा,आं तडी, ओर उद्र इत्यादिक मृदु ( नरम ) पदाथं माता सँ उतत्र होति है । 
रसजन्य। 


डारीरोपचयोबख्वणेःस्थितिदानि रसजानि) 


( १६४ ) बुहत्िषण्टुरत्नाकरः । 


अर्थ-मरभ के करीर की बृद्धि, बट; व्ण, स्थिति ओर हानि इत्यादिक रस सै 
ग्रगट होते दै । ू 
आत्मजन्यपदाथं । 


इन्द्रिया णिज्ञानविज्ञानमायुःसुखदुःखादिकंचात्मजानि । 
अर्थ-नेत्र आदि इन्द्री) ज्ञान; विज्ञान ( अपरोक्ष ज्ञान ) आयुष्य; सुख, दुःख, 
इत्यादिक आत्मा के सन्निकषं करके होते दै । स्त आसा से दी नदीं हति क्यों 
कि, आत्मा निर्विकार ओर अराति करके अनुपपत्ति दे । 
सात्विक, रजस, तामसः जन्यपदं | 
तातिकंशोचमास्तिक्यं शुष्धमेरुचिमंतिः। 
राजसंबहुभाषितवं मानकुदम्भमत्सराः ॥ 
तापस्षभयमज्ञानं निद्राऽऽख्स्यविषादेता । 
अर्थ-पविज्ता (दैहिक, मानसिक, ओर वाणी के भद्‌ शँ तीन अकार कीहै। 
मिद्व ज आदि भे श्ाघोक्त शुद्धि को कायिक कहते है । ओर सवं जगत्‌ सै 
श्रीत करना मानिक । तथा सब सें भिय बोना वाणी की पवित्रता कराती है ) 
आस्तिकता) कपटरदित ध्म मे रुचि किये भक्ते ओर बुद्धि का रखना, ये 
सव सतोगुण ते रोति है । बहुत बोखना, अभिमान; कोध, दभ, ओर मल्छरता यै 
रजो गुण से होते रै । भय, अज्ञान, निद्रा, आस्य, ओर विषाद्‌, ये गभं के 
ताप्रसजन्य दति द । । 
सात्म्यजपदाथं । 
सात्म्यनंत्वायुरारोग्य मनारस्यंप्रभावटम्‌ ॥ 
अर्भ-षासम्य तीन प्रकार का दै। जैै.व्याधिप्तारम्य,देशसातम्य ओर देहसातम्य 
इन्दमे व्यापिसतासम्य का यां पर ग्रहण नदी रै । आसा के अयुकूर को सात्म्यज 
कहते ट वौ ये रै, जीवन, आरोग्य) ( धातुजं की समानता ) अनारस्य ८ सर्वै- 
चेष्टाओं मे उत्साह ) कांति, ओर बर ( तथा अटोटुपत्व, इन्द्र्यो की प्रसन्नता, 
स्वर, वर्ण, वीर्य, तेज ओर इषादिक ये सव साप्म्थज दी है) । 
अबगभिणीकै जिनलक्षणोंकरके पुत्र, कन्या, नपुंसक ओर यमल 
उत्पन्न दौनेकाअुमानकराजायउनकोकहते हे । 


यस्यादक्षिणस्तने प्क्पयोद्ङौनभवति दक्षिणमाहृत्वच 
र्व चदाक्षिणसम्थिरत्कषयाति । बाहुल्याचचपुत्रामधेयेषु 


गभावक्रान्तिश्ारीराध्यायः ३। ( १६५ } 


्वयेषुदोहदमभिष्यायतिस्वमरषुचोपकभतेपदमोत्परकुषु 
दाम्रातका दीनिपुत्रामान्येवप्रसन्नमुखवणांचभवाति तांवि 
यात्पुजरमियंजनयिष्याते ॥ 


अर्थ-जिस के दहने स्तन्मे प्रथम दूध दीव) तथा दहना न कुछ वडा मा- 
दूम हो, तथा दहनी सक्थ ( ऊष ) गभे के भार कर्के उच सी प्रतीत हो, तथा 
जो पुरुषसंजञक द्रव्य ( आब; केला, घोडा) हाथी आदि ) मं प्रीत क तथा स्व- 
प्रमे सपेद कपर, सूर्य कमर, कमोदनी, ओर अंबाडे इत्यादिक पुरुषनामभ के 
पुष्प फर्‌ देखे, तथा जिष का मुख सवे कार में डदृडहा दीस, उपर को जाने कि 
यह चली पुत्र प्रगट करेगी । इस सें विपरीत छक्षण कन्या के जानने चाहिये । 


वाग्भटेऽपि । 


भरद्रक्षिणस्तनस्तन्या पूर्वतत्पाशचेष्ठनी । पुत्रामादोदद 


पर्ररतापस्त्वप्रद्चिनी ॥ उत्रतेदक्षिगेङक्षौ गभैचपरि 
मण्डले । पुर्रप्रुतेऽन्यथाकन्यां याचेच्छतिनृङ्तिम्‌ ॥ 
नुत्यवादिर्गांधवेगन्धमास्यप्रियाचया । 


अर्थ-जिस गभवतीके प्रथम दहने स्तनमे दूध प्रगट हो; तथा ददनीं तरफ 
करके सवं चेष्टा करे ( अथीत्‌ चरे तो प्रथम ददने पैर को उठवे, सोवे तो दहनी 
करवट सेवे ) तथा दोहद्‌ ( गर्भवती कीं इच्छा ) भी पुरुषसंज्ञक वस्तुओं मे 
चले ( जेस ड्ड्‌, पेडा, आमः आमशूद्‌) केका) आदि ) तथा प्रभ्र करे तो भी 
पुरुषसंज्ञक प्रों को करे ( अथोत्‌ बारम्बार पुरुष संज्ञा वारे नमो को खेवे ) 
ओर स्वप्रमे भी पुरुष संज्ञक ( घोडा, हाथी) गकर, आम, अनार, अश्रोक, आदि 
वृक्ष) फूट) फर) देवता, पक्षी, मनुष्य आदि ) देखे तथा जिसकी दहनी कूखं 
ची दवे, तथा ग्मस्थान गोर होवे, इन रक्षणो से गभेवती पुत्र प्रगट करती दे। 


ओर पुर उन्न करने वारे ठक्षणों सँ विपरीत लक्षण दोव, ( जैसे वाम स्तन- 
म प्रथमदूषहो सवचेष्ठा वा अङ्खसेक्रे) सी नाप वारे षदार्थोकी इच्छा 
करे, स्वप्रे भी खीवाचक पदार्थौ को देखे, ओर वांईं कूख निक्त की ऊंची देवि; 
तथा जो स्री पुरुषप्ंग करने कीं इच्छा करे ओर जिसके चित्त के नाचना, गाना; 
बाजे बजाना) ओर चन्दन ठ्गाना, फू मारा का धारण करना, आदि प्रिय छ्मे 
वो कन्या प्रगट करती द | 


( १६६ ) बहत्रिषण्टुरन्राकरः । 
नपुसकगभके लक्षण । 
यस्याःपाशदरयञुत्नतं परस्तात्निगेतञद्रंभागभिहि 
तंटक्षणंचतस्यानपंसकर्विधात्‌ । 
अथं-जिस की दोनों कूख ऊँची सी प्रतीत हो, ओर आगे की तरफ पेट बरा- 
र सपाट दीखे, ओर पूर्वोक्त दोनो पुज तथापुन्री दोनिके जो ठक्षण के 
वो परिरतेहो,वोद्धी नपुंसक बारक को ्रगटकरेहै । ( भावमिश्र कते रैं 


कि नपुंसक बाठक पेम होने सैं पेट अद के सदश दोता दै ओर अगे को भारी 
अतीत होता रै )। 


जोडाोने बालेगभंलक्षण । 
यस्यामध्योनिभ्रुदोणीभूतमुदरंसायुग्मंप्रघुयते ॥ 


अर्थ-जिष्च का पेट भीचे नीचा दाकर द्रोणी ( जर के पात्र ) समान दीषे 
वोष्ी जोडा अथात्‌ द्‌ वारक प्रगट करे। 


ग्रथान्तरेच। 

रोमराजिभवेग्िभ्रा यस्याःसाघयतेयमो । 

अ्थ-जिष की रोमण््ती म्भ के कारण नीची रो) अर्थात्‌ निष्ठ गभवतीके 
रोमांच नीचे कोञ्खकेदोंवो दो बाछकं प्रगट करती दे। 
गभ॑वती के कायिक, वाचिक, मानसिक लक्षणोंसे 
पुत्रके गुण कहते हँ । 
देवतात्राह्मणपरा शोचाचारविबार्जिता । 

परायणे प्रसूयेत विपरीतांस्त॒निगेणान्‌ ॥ 

अर्थ-जो खी देवता, बराह्मण पूजनादि सदाचार, तथा दंत धावन ( दांतोन ) 


ओर स्नानादि शौचाचार युक्त होय) वह महागुणान्‌ पुजको प्रसव करती है । ओर 
पर्वोक्तं से विपरीत आचरण करे तो निगण पुं को प्रगट करे द। 


विङृतञअवयवरोनैकाकारण । 
अङ्गपरत्यङ्कनवृत्तो येभवन्तिगुणाऽ्णाः। 
तेवेगभेस्यविज्ञेया धपोपमानमित्तजाः। 
इति श्रीपोश्च॑तशारीरे ठतीयोऽष्यायः॥ ३॥ 


गभ॑व्याकरणङ्ारीराध्यायः ४। ( १६७ ) 


अथं-पू्वं कदे जो हस्त पादादि अङ्ग जीर अगुल्यादि परत्ङ्ग इन के उत्पात 
के समय जो उत्तम ओर दुष्टता का दोना वह शुभाम कर्मं करके दोता रै। 


इहते श्रीजयुर्वेदोदारे बृहत्रिषण्टुरतराकरे सप्तपस्तरङ्गः ॥ ७॥ 
चतुर्थोऽध्यायः । 


गभं की अवतरणक्रिया कदने के अनंतर उत्पन्न हुण 
गभेका वणेन करते हें | 


॥ अथातोगभेव्याकरणेशा्यख्यास्यास्यामः॥ 
अ्थं-गभं की अवतरणक्रिया कहने के अनन्तर, गर्भ का वर्णन निमे हे रेसी 
कारीराध्याय की व्याख्या करते ई । 
गभं के वर्णन में प्राण ओर तचा आदि करके वणनीय पदार्थौ मे प्राण सब श्च 


(41 @) ®> ॐ = अ, 


रका उत्तम राीर्तसे पोषण करते है, अतरएव प्रथम भरणों का वणन करते दे । 
भराणवणन । 


जधिेःसोमोवायुःसत्वेरनस्तमः पञ्चेन्द्रियाणिभरतात्मेतिप्राणाः ॥ 

अथं-अग्नि, सोम) पवन, सतोयुण) रजोगुण) तमोगुणः प॑वेन्द्री ओर भूतात्मा ये 
प्राण हे । राण शब्द करके इस जगे रारीर के पोषण करने वाठे तथा कात्यादिक 
दने वारे जानने) अभ्र शब्द करके पाचक, भ्राजक) आलोचक) रजकः साधक) 
देसे भोतैक पाच उष्मा ओर सर्वधातुगत ऊष्माओं को राक्ति देनेवाडा होकर 
वाणी का अधिदैवत जानना; तथा सोमपद करके ष्मा ( कफ) रस; शुक्रःआदि- 
शब्द करके रसात्मक पदार्थ । रसेन्द्रियों को शक्ति देने वाडा मनका अधिदेवत्‌ 
जानना, वायु शाब्दकरके प्राण, अपानः व्यान; उदान) पमान एसे पाच प्रकारके 
पवन जानना । सत) रज; ओर तम ये पवोक्त अष्टविध प्रङृतिके गुण दे । पचेन््री 
करके श्रवणः सपरन; द्रीन, रसनः घ्राण आदि प॑चभरृतास्मा श्ुभाञ्युम कमं करके 
परिगृहीत कमे पुरुष जानना चाषटेये । ये अध्थादिक प्राणो को प्रीणन अर्थात्‌ जि- 
याति टै इषीसे इन को प्राण कहते है । 

अग्रयादिक भाण कोनसे कमं से रारीर का भीणन 
अथात्‌ पालन करते सो कहते दै । 


तजाथिस्तावदाहारपाकादिकमेणाप्रीणयाति ॥ 
अथं -तिनमे अग्नि आदार पाकादिको स शरीर का प्रीणन करे है। 


( १६८ ) बुह्निषण्टुए्त्राकरः । 


पोमश्चसोम्यधातोरोजः्रभृतेःपोषणेन ॥ 
अथं-चनद्र सौम्य धातु का प्रीणन सारभ्रत तेजादिकों का पोषण करके श- 
रीर पाटन कटे दे। 
वायुश्दोषधातुमटादीरनाष॑यारणेनोच्छासतनिःधाप्ाभ्यांच ॥ 
अथं-वायु, वात) पित्त) कफ) तथा सप्तधातु ओर मठ) मुज इन के संवार 
करके ओर ऊर्वश्वास निश्वास करे शरीर का पोष्ण करे दै। 
पत्वंरजस्तमःथपनोषूपतयापरिणतम्‌ ॥ 
अर्भ-सत, रज, तम गुण ये मनोप करके परिणाम को प्राप्त्य कर करभ 
पुरुष के शरीरां तरप्रहण के देतु होकर पोषण करते दे । 
अवयदशारीरअन्याजनजिनसमवबापिश्कारणकरकेउत्पन्न 
हो तादैउनसबकोभावपरकाङसैकदतेहं । 
अथदोषा्रक्यन्ते धातवस्तदनंतरम्‌ ! आहारदेगतिस्त 
स्य परिणाम्वक््यते ॥ आत्ते चाथधात्रुनां मरखास्त 
दुपधातवः । आङयाश्चकखाश्चापि ममोण्यथचसन्ध 
॥ हिरा््तायवश्वापि धमन्यःकण्डरास्तथा । 
रभ््रायश्स्लातात्त नाट -इचानरनव्‌ः ॥ साकवन्य 
ाथसतवाता : पमन्ताश्तथात्चः। रोपानिखीमकूषा 
च द्हृएतन्पयांमतः॥ 
अ्थ-अब दोषों को करेगे पश्चात्‌ धातु) तत्पश्चात्‌ आहार की गाति ओर आ 
हार का परिणाम कगे । पीठे आत्तंव, धातुओं के मल) उपधातु आश्य; कडा, 
प्र्मसंधि हिरा) स्नायु) धमनी) कंडरा, निस मे अत्यंत छिद्रे रसे रभ, 
( डादी प्छ ) रज्जू, चार मोटी शिरा जिन को सवनी कहते दे । दड्डी, केशचः 
त्वचा, रोम, रोमकूप) इन सबका दणेन यथाक्रम करा जायगा, क्योकि यह देह 
एतन्मय है । अथात्‌ यद देह इन्दं पूर्गोक्त पदा्थोसे जनाद । बहुत सें पदार्थं 


# जो कारण काय में मिला हुआ होय उप्त कै समवायिकारण जानना, जते वचर 
के कारणतंतुहैवे वश्ठमे मिहे हुएदहैं इसी वें तंतु वर के समवायि कारण द ।इी 
प्रकार दोष धातु मलादिक मिल कर देह उत्पन्न हुआ है । अतएव दोष धातु आदि देद्‌- 
के समवायि कारणहै। ॥ 


गभन्याकरणह्ारीराध्यायः ४। ( १६९ ) 
तो इषी चतुथं अध्याय मर कटे ओर बाकी अन्य अन्य अध्यायों मे वणेन 
करे जवेगे | 
त्राङ्धेरेतु । 
कलाःसपतारयाः सप्त धातवभप्ततन्मलाः। पत्तोपधातवः 
सपतत्वचमपप्रकोिताः ॥ योदोषानवरृतं सायूनां 
संधयस्तथा । द शाधिकंचद्िशतमस्थ्नायग्रिशतंमतम्‌। । 
सपतोत्तरंममेशतं शिराःपप्तशत॑तथा । चतुर्विरातिराख्या 
ता धमन्थोरसवादिकाः ॥ मांसपेदयःतमाख्यात्‌ तृणां 
पञ्चरातंबुधः । खीणां चरविशत्यधिका : कृण्डरब्धेवषोड 
श ॥ व्रदेहेदररन्धाणि नारोदेहे्योदश्ञ । एतत्समा 
सतः्रोक्तं विस्तरेणाऽधुनोच्यते ॥ 
अथ -सात करा, सात आश्य; सात धातु, सात धतुओं के मछ; सात उपधातु) 
सात त्वचा, तीन दोष, नोसे नाडी, तथा दोसे द सन्धि, तीन सों हड्डी, एक सौं 
सात ममं, सात सों छोटी शिरा अथात्‌ नस, चोवीस रस के रहने वाटी धमनी नाडी, 
मांसपेशी ५०० चयो के मांसपेशी पुरुष से वीक्ष अधिक दै. सोह कण्डरा, पुरुष 
केदेदम बडेचखिद्र दर ओर च्ि्योके ९३द। यह स॑क्षेपसें शारीरक कहा 
हे ¦ अब इसीकः विस्तारपूवैक कहते दै । सवं देह तचा सं आच्छादित रे इसी 
सँ सुश्रुत मे प्रथम खचाका वणेनदे इषीसे तचा का वर्णेन करते दै। 
सप्तत्वचा । 
तस्यखलवपयृत्तस्यजुकर शोपितस्याभिपच्यमा 
नत्यक्षर स्यवक्षान्तागकाश्प्तत्वचोभवान्त ॥ 
अर्थ-इसम्रकार भ्रतात्मा के योग करके पचन दोनिवारा शुक्र शोणितोके वि- 
कार से छात त्वचा उत्पन्न होती जसे दूधके ओटाने से मां उत्पत्र दती है रेष 
ददम तचा प्रगट होती ई । 
भ्रथान्तरेच । 
त्वचायमषिख्कायः संवृतोविश्वकमेणा । बाह्योपद्रव 
संघाताद्क्षितसाधुतिषठति ॥ स्तरद्यवतीयंत्वर्‌ तदा 
द्यश्मेकथ्यते । स्तरोनाप्रोच्यतेन्तस्तग भूषिम्स्प्े 


( १७० ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


न्दियस्यसा ॥ उपय्युपरििस्तीणेस्तरसपकसंइतेः । 
सपातबसलनाता र वादतिचमन्यत्‌ ॥ तयान 
दिसंकषेः स्वेदस्यचविनिगेमः । देरहिकस्योष्मणोरक्षा 
त्वचासंपाद्यतेधुवम्‌ ॥ 
अथं-विश्वकमां ( परमात्मा ) करके ईस चाके द्वारा यह संपूणं देह टकी 
दईं दे । ओर देहके बाहर होने वाछे उपद्रवसमहो से रक्षा करती है । इस तचा 
केदो पुरत दै । बाहरके पुरत को चमं ( चाम ) कते दै । ओर भीतर की तचा 
के पुरतको अतस्त्वक्‌ अर्थात्‌ भीतर की तचा कते दँ । ये तचा स्पदीन्द्रियका 
आधार दै । कोई कोई आचाय एसा करते ह किं एकके ऊपर दूसरी ईस भकार 
सातपूत्तं मिरुकर यद त्वचा बनी हुईं दै । ईस तचा से यह प्रयोजन दै कि) खचा 
द्वारा जर पवन आदिका शोषण ( सूखना), पसीनों का निकलना) तथा दैहिक 
ऊष्मा की रक्षा संपादन दती दै। 


त्वचाकेभेद कते हे । 
तास प्रिभमावभासिनीनामयासवेवणोनवभासय 
तिपंचविधांछार्याप्रकाङ्चयाति ॥ 
अ्थ-सात स्वचाओं मं पटी त्वचा का नाम अवभासिनी कहते रै । यह भा- 
जक अगके योग करके गौर कष्ण आदि सवं वणं प्रतीत करे है, ओर प॑चमहाभूतों 
की करी हृं जो पांच प्रकारकी छाया ओर प्रभा इन दोनोको प्रकारित करे द । 
दिष्य-छाया ओर प्रभामेंक्याभेद्‌ दे। 


गुरू-जपित्रारक््यतेछाया प्रभादूरा्मकाश्ते । 
अर्थ-छाया पास्त से मालूम होती दै ओर मभा दूरसे ही भरकाशित दोती दे यद 
दोनों मे मेद दै। 
अवभासिनीरवचाकाममाणञादि। 
स्रीिरष्दशभागग्रमाणातिष्मकण्टकापिष्ठाना । 


अर्थ-सवं लचा्थोंके प्रमाण विषयमे यव(जों )के विस्तार कै वीस 
भाग कल्पना करे इन में अवभासिनी तचा का भमाण अढारह भाग है । ओर 
यह अवभासिनी सचा सिध्म ( विभूती ) तथा कटक आदि चमं रोगों के उन्न 
होने की जगह दे। 


गभव्याकरणशार्सराध्यायः ४ । ( १७१) 
द्वितीयत्वचा । 


द्ितीयारोहितानापषोडशभागप्रमाणातिटकाङ 
केन्यच्छग्यद्धापिष्ठाना 
अर्थ-दूसरी त्वचा ोदिता नामक दे, इस त्ववाका प्रमाण यव ( जौ ) का सो- 
छह भाग हे । यदह तिर) न्यच्छ ओर व्येगरोग (येष्षुद्र रोगों म छि) इनके 
उत्पत्ति हानेरी जगह है । 
दतीयत्वचा । 
तृतीयाेताद्वादशभागप्रमाणाचमेदखनगषटिका 
मपरचकाषषए्ना । 
अ्थ-तीसरी सचा कानाम शेता दे । इष्ठका प्रमाण यवके बारह भागे । यह 
चमेदछङकष्ठ, तथा अजगद्िका ओर मस्ता, इन क देनिकीौ जगह दै । 
चतुर्थत्वचा । 
चतुथीताम्रा अष्रभागप्रमाणकिङमसङुष्ापिष्ठाना । 


अ्थ-चौी तचा कानाम ताम्रा दै। उस काप्रमाण जवका आढ भाग है य 
किलास कुष्ठ दोनेका स्थान दै | 


पचमत्वचा । 
पञचमीवेदनीनामपञभागप्रमाणङुष्ठविसपोधेष्ठाना । 


अथं-पांचवीं तचा का नाम वेदनी दै, उस का प्रमाण पांच भाग) तथा कुष्ठः 
विप, आदि चमे रोगो की जन्मभूमि दै । 


षष्ठुत्व चा | 
पष्ठीलोदितात्रीदिप्रमाणाग्रन््य पच्यबदृष्ीपदगर- 
गंडापिष्ठाना । 
अ्थ- छटवीं त्वचा टोरिता नम्रक ह | उस का प्रमाण एक जव हे, यद्‌ गाठ); 


अपची, अबुद्‌ रोग; षद) गरगंड ओर गंडमाला इन रोगों की उत्पत्तिका 
न 
स्थान दे । 


सत्तमत्वचा। 
तत्तमामांपथरावीहिद्रयप्रमाणमगन्द्रविदरव्यशोपिष्ठाना । 


( १७२ ) बृहतन्निषण्डुरत्राकरः। 


अर्थ-सातवीं सखचा मांसधरा है । उप्त का प्रमाण दे। जव दै, यह भगंदर 
विद्रधि, ओर बवासीर, आदि रोगों के उत्पत्र होने की जगह दै । इस प्रकार सात 
तवाओं के नाम ओर प्रमाणादिक कदे है । परंतु यह परमाण माष देश अथात्‌ 
जिक्च जगे आधेक मसि दी उस जगे जानना ( जेते उदर, ऊरू, जंघा) आदि की 
तचा है) कितु छखाट ॐगरी इत्यादि सुक्ष्म देशों मे यह तचा का प्रमाणन 
जानना क्यों कि अगि छिखतें दै । 

यथा) 
स्थूल अवयवो कीत्वचाकाभमाण। 


उद्रेव्रीदिमुखेनांगुष्ठोदरपमाणमवगाटंविष्येदिति । 
अथ-उद्र मे अंगुष्ठोद्र प्रमाण एक सें एक त्वचा छिषपट रदी ई, इसी सै पेट 
मरे एक अंगष्ठोदर भरमाण छेदे रेस कहा है । तात्पयं यह दे कि, खात तचा भिर- 
कर अंगष्ठोद्र प्रमाण है । ( अंगरषठोदर किये छः यव॒ ओर एक का विसरवां भाग 
६२ को कहते हे ) इस प्रकार सात खचाओं का वणन कर, अव सात कटठाओं का 
वणेन करते दै, क्थों कि तचा के भीतर कलाओं का स्थान ई । 
कल्ाकास्थान। 
कंलाःखल्वपिपतप्तधात्वाश्चयां तरमयोदाः 
अ्थ-कडा भी सात (कछाको भाषा मिष्ट कदतेदै) वे धातु जर 
आशयो की मर्यादा अथौत्‌ सीमा दै । इ जगे धातु शब्द्‌ कर कै रक्तं मासादि 
ओर कफ, पित्त, मल इत्यादि धातुओं के अवस्यानप्रदेशके मध्य में सीमाके 
समान है । 


कठाकान्ञानपरत्यक्षनहीदोताइसीसेदष्टांतकरकेकहते दहै । 
यथादिसार"काष्ठेषुच्छि्यमानेषुदर्यते । 
तथाहिधातुमिषुच्छिदययमानेषुहश्यते ॥ 


अथ-जेे वृक्षों की छकडी का सार छार से आच्छादित होने के कारण नदी 
दीखे, पर॑तु उस ठकडी के छेदन करने सें प्रसयक्षदी दीखता दै उषी पकार धातु 


कि _ अ अ ४. 


मांसादिकों के ॐेदन करने से दीखे है | 
कलाअदरयदे इसविषयमेप्रमाण । 
सायुभिशचपारिच्छननान्सततांश्चनरायुणण 
शेष्मणावेष्टितांशापि करभागांस्तुताविदुः ॥ 


गभव्याकरणक्षारीराध्यायः ४। ( ९७३ } 


अर्थ-कटडा भाग विशेष क्लायुओं सँ आच्छादित जौर जरायु किये गभवेष्टन 
सदृ पदार्थ ह उस को कलावेष्टक कहते दै । उस सँ उत्तम अकार करके व्याप्त 
तथा कफ श वेष्टित द । इसी से दीखती नरी दै, कडा का स्वङूपविशेष बृद्धवा- 
ग्मट मेछिखा दे । 
प्रथमकला । 
ताततांप्रथमामांसधरायस्यामासिरिरस्नायु- 
धमनीघ्ोतसां प्रतानानिभवन्ति । 
अर्थ-तात कलाओं म प्रथम मांसधरा नाम कटा ह । भिस कडा के आधार 
करके रहने वाछे माष म शिर, ज्नायु) धमनी, खोतस [ छिद्र ] इत्यादि फेठे 
इए दे । 
मांसमेरिरारदनेकादष्टांत । 
यथाविसमृणालानि विवदधन्तेसमंततः । 
भूमोपङ्ादकस्थानि तथामांसेशिरादयः॥ 
अथ-जेते पृथ्वी की कीच तथा जठ इने हनि वाठे कमर की जड; तंतु 
ओर पत्ते इस्यादि चारो तरफ कैट हृए दते दै उसी प्रकार कराधित मासि में 
शिरा आदि फटी हर दै । 
दिष्य-रस से रुधिररुधिर सँ मांस होता ई, एेसा आप कह चुके हो) फिर 
प्रथम रक्तधरा कटा कनी उचित थी फिर आपने मांसधरा कडा क्यों कदी! । 
गुरू-रस घें रुधिर ओर रुधिर सं माघ यदह क्रम पोषण का रै; धारण कां 


नदीं दे । इसीषें छिखा कि जिप्त कटा के आधार करके रहने वाठ मामे शिरा 
आदि केटी दुई ई ¦ 


द्वितीयकला । 
द्वितीयारक्तपरामांसस्याभ्यन्तरतस्तस्यांशोगितंत 
रोष॑तधरिरायकृत्प्दाश्चभवन्ति । 


अथ-दृषरी कठा रक्तधरा दै । यह मांसके भीतर दै उस्र म रुधिर जोर 
विशेष करफे शिरा, यकृत ओर एद ये दति दै । 





## यस्तुधत्वारयान्तरेषङ्धेदोऽतिष्ठते सयथामूष्मभिः विपक्रः न्रायुद्चेष्मनरायुच्छन्नःका- 
इव सारोधातुरसशेषोऽस्पत्वात्कल्यक्ज्ञ इति । 


८ १७४ ) बुहतनिषण्टुर त्राकरः । 
रक्तादिरहनेकेविषयमेदष्टात । 
ृक्षाय॒थाभिपरहितात्श्षीरिण-्षीरमाघ्रवत्‌ । 
मांसदेवक्षताल्कषपरं शोणितंसं प्रसिच्यते ॥ 

अर्थ-जेसें दूधवे वर्षो की टाटी पत्ता आदि टूटनेसेँदू बहन लगे रह 
उसी प्रकार मांस मधाव होने सें शीघ्र रुधिर निकठने छगता ३ । 
ततीयकल्ा । 
तृतीयामेदोधरा मेदोदिसवभूतानापुद्रस्थोण्वस्थिषुच । 
अ्थ-तीसरी कला का नाम मेदोधरा दे । मेद ( चरवी ) सवं प्राणियों के उ- 
द्र मे ओर बारीक हद्‌ दीओं मे रदे दै, ओर बडी इड्डीओमें मल्ला रहती ३ । 
इसविषयरमेप्रमाण । 
स्थूलास्थिषुविङषेण पनात्वभ्यन्तरेस्थिता। 
अस्थ्यन्तरेषुस्वेषु सरक्तोपेद्‌उच्यते ॥ 
अर्भ-बडी दडडियो के भीतर बहुधाकरक मजा रदे दै ओर इतर सवे हड्‌- 
दियो म रक्त सदवततेमान मेदा रहता है, उषी प्रकार वसा दे।मेदोमजाुकारी उप- 
धातुवस्ा कोन सी रै इस छिये कहते दै । 
वसाकास्वरूपकडहते हँ । 
द्मां सस्यदः सावसाप्िकीतिता। 
तप्यमानस्यवाक्लदा भदस्ासवक्षापता ॥ 
अर्थ-श्युद्ध मां का अथवा तपायमान होकर मेदा से निकटा घृत तेर इन- 
के समान पदाथ उप्त को वसा कहते हे । 
चतुथंकला । ् 
चतुथी डेष्पधरक्षवसान्धषुप्राणभूतांभवाते। 
अर्थ-चौथी कला का नाम हष्मधरा दे । यह सवं प्राणियों की सन्धी मे रद- 
कर कफ को धारण करती दै, इस कफ करके सन्धियों का चठना इङ्ना निर्वि- 
रता सँ होता दे। 
सन्धिचलनविषयमें दृष्टान्त । _ 
सेहाभ्यक्तेयथवाक्षे चक्रसाधुभवत्तते । 
सन्धयः साधुवत्तन्ते साहण्ाःडइष्मणातथा ॥ 


गभव्याकरणञ्ारीराध्यायः ४1 ( १७५ ) 


अर्थ-रथ के धुरा ओर छिद्र में तथा चाक की भोगी मे, घृत ते आदि 
चिकनाई छगाने सैं जैसा पेया ओर चाक का फिरना निर्वि्रता भं होता दे । उसी 
प्रकार संधी कफटलित्त होने सें निर्विघ्रता सै फिरती है । रेसा जानना । 


पांचवीं कला । 
पञचमीपुरीषधरानामयान्तःकेष्ठिमटमभिषिभनति 
पक्ताश्चयस्था। 
अ्थं-पाचवीं कडा का नाम पुरीषधरा दे । यह पक्राशय हो कोष्ठ भे 
रहने वारे मर का तथा मूत्रका विभाग करे दै । 
कोष्ठोकोकहते द । 
स्थानान्यामाग्निपकानांमूचस्यरुधिरस्यच 
इद्न्दुकः फुप्फुस् केोष्डत्यमिधीयते ॥ 
अथ-आमाश्षय) तथा अग्न्याक्चय) तथा पक्ताश्चय; तथा मर्रस्थान) तथा यजत्‌ 
ओर णीदा तथा हदय ओर गदा तथा गुदा म मर के छनिवाङे मोरे आंतडे तथा 
फफडा इन को कोष्ठ एसा करते दे । 
पांचवीकलाकोकोष्टाभश्रितत्वस्पष्टकदते दै । 
यकृत्समंतात्कोष्ंच तथान्ाणिप्तमा्रिता । 
उदुकस्थंविभनते परमट्धराकड ॥ 
अथं-मलधरा पांचवीं कशा यह यकृत्‌, प्रह; हदय, फुष्फुष्) तथा ओंतडे, 
इन सब के अवयर्वो मे व्यापक दो रहकर उंदुकस्य मखका विमाग करे दै। 
कोष्ठ की मयादा ऊ्व॑प्रदेश म दृदयपर्यत तथा अधोभाग मे गुदापर्यत इन का 
आश्रय करके रहति रै । उदुक को लोकम पोदछक कहते है | परंतु चरक 
पुरीषा करके उंदुक कदा दे । 
छटवी कला । 
षष्ठीपित्तथरानाम चतुविधमन्नपानमुपयुक्त- 
पापारायात्परच्युतंपक्रारोयोपस्थितंधारयति । 
अ्थ-दटवीं कडा का नाम पित्तधरा है । यह भोजन करे दए चतुर्विध अन्न 
पानी इन को आमाशयद्वारा पकाय म पित्तस्थान के प्रति प्राप्त दए उनको 
पकं होन के उपररात धारण करे दै । 


( ९७६ ) बुन्निषण्टुरत्राकरः । 
उक्तश्चोककोस्पष्टकडते ई । 
अतितंखादितंपीतं रीटंकोष्ठगतंनृणाम्‌ । 
तजीर्येतियथाकारं शोषितंपित्ततेनसा ॥ 
अ्थं-[ असित ] किये विशेष दंत व्यापारके विना भक्षण करा हमा तथा 
[ खादित ] कदिये दतां से तोडकर खाया जाय जे चना आदि) तथा [ पीत ] 
जो पिया जाय जेस दुग्धादि ओर [ छीट ] किये जो चाद जावे जे सोढ 
अवे) आदि ये चारों प्रकार के अन्न मनुष्य के कोष में पहुंचने के उपरांत पित्त- 
के तेज करके शोषित दो मंद, मध्य) तेज; रेसी िविध अग्नि के विषे उचित काट 
तथा मत्रा ठु) शुरु) इन के विषय में उचित कार के व्यतीत न हनि सें पचता 
हे । अथात्‌ आमाशय ओर कफाशय सँ भ्रष्ट हो प्राशय में उपस्थित अथात्‌ षि- 
स्थान में प्राप्त हुए अन्न कों पाक करने के अथं धारण करती द इसी से इस को 
पित्तधरा कटा कहते द । 
इसविषयमेंसंम्रहकाभरमाण हे। 


[च (क 


षष्ठीपित्तधरानाम याकलाप्रिकीत्तिता | 
पक्रामारायमध्यस्था मरहर्णीपरिकीतिता ॥ 


अ्थ-छटवी पित्तधरा कडा पक्रङय तथा आमाशय के मध्यमे अभिक अ- 
पिष्ठानरूप करके रदती हुई, पूर्वोक्त चतुरविध अन्न को पित्तके तेज करके पक क 
रती ह । इसी से इस छ्टवीं कटा को अ्रहणी कहते दै । 


सात्बीकला । 


सप्तमीश्चुक्रधरानामस्तवेप्राणिनांसवश्चरीरव्यापिनी 


| 
अ्थ-सातवी कडा का नाम शुक्रधरा दे । यह कडा सवं प्राणियों के सवं देह 
मे रहनेवे श्ुक्रको धारण कर दै। 


ट्युकसवांङ्व्यापकदोनेमेदष्टान्त । 
यथपयसिसार्पिस्तु गरढश्क्षोरसोयथा । 
रारारेषुतथाञ्ुकं वरणांविदयाद्धेषग्वरः ॥ ` 


-अथ- जैसे दूधके सवं परमाणुर्भो मे धृत, तथा इखके सव अवयवो मे रसागर्त- . 
ङ्प होकर रहता दे । उसी भकार शरीर में शुक घातु रही ३ । 


गरभव्याकरणङ्ञारीराध्यायः ४ । ( १७७१ 
श्ुककागमनमागेकदते रै । 
दयंगुरेदक्षिणेषा शवँ बस्तिद्रारस्यचाप्यधः। 
मूश्नोतःपथाच्छुकं पुरुषस्यप्रवतेते ॥ 
अथं -ग्रूजाराय द्वार के अधोभाग म दहनी तरफ दो अगु पर जो ्रजवाहि- 
नी नाडी रै, उस मागे के समीप से पुरुष का वीयं ्रदृत होता दै । इस विषय 
मे प्रमाण कहते दै । 
तदुक्तबृद्धवाग्भटे। 


सप्तमीरुकधराद्यैगखेदक्षिणेपाशवषस्तिदरारस्यचाधो- 
मूजमगेमाितास्तकरशरीख्यापिनी्ुरप्रबतेयति । 
अर्थ-सातवीं ुक्रधरा कला षस्तिद्रार के अधोभागमंदो अंगु पर दक्षिण 


बालू मे, मत्रमागेका आश्रय करके घर्बं शरीर में व्यातदो ुकको प्रवृत्त करती । 
यह बृद्धवागभट मे छिखादै। 


वीयेक्षरणकहते द । 


कृत्सदेदाधितंर भ~ । 
छ्वीषुग्यायच्छतन्थापि हषात्तत्संप्रबतेते ॥ 
अर्थ-जेस पुरुष का चित्त कोधादिक करके रदित, तथा द्वी के साथ मेथुना- 


दि शरीरायास ( परिश्रम ) करे उस पुरुष के सवं देहे व्याप्तदोकर रहनेवाछा श्युक्र 
सुख से प्रश्ृत्त होता द। 


गभेवतीकेआत्तेवकानिषेधकढते दे । 
गहीतगभोणामात्तववहानां्तोतसांवत्मोन्यवरुध्य- 
न्तेगभेणतस्माद्रदीतगभोणामातेवनहश्यते। 


अथ-जव खी गभवती दोती है तदनन्तर आत्तेव वहनेषाटी नाश्यों के ख 
गभ से रक जति है, दर्षी उन गभेवती च्िर्यो के आर्तव नरी दीखे ३ । 


स्तनडुग्धोत्पत्ति । 
ततस्तदधःप्रतिहतमूष्वेमागतमपरांचापचीयमानमपरे 
त्यमिधीयते शेर्षचोष्वान्तरमागतंपयोधरावभिप्रतिपदय- 
ते तस्पाद्रभिण्यःपीनोत्रतपयोधराभवन्ति । 
१द्‌ 


( ९७८ ) दुदन्निषण्टुरल्नाकरः । 


अ्थ-गमे धारण के पश्चात्‌, वह आतेव अधोभाग मे जाने से रुककर ऊपरके 
भागम जाय संचित होकर आवर ङ्प होता हे सौर शेषभाग ऊपर स्तनो मेँ प्राप्त 
डोता ह हसी घ गभ॑वतीके स्तन पुष्टं ओर उत्रत्त (ऊवे ) दति ह । 
अथगुहः | 
रीरनिग॑रोक्तं कृरोष्दयोद्रेः । करोटौमस्तक्षेहो 
वक्षस्ुण्डुकपुप्फ़सो ॥ इत्कोषटःदरेसन्ति यकृतित्ता 
मधामनी । डोमस्कन्धोधामनीकः शुद्रतरिस्थूटरम्क 
म्‌ । । पीावृक्द्वयमूजनाड बस्तिगदंतथा । पत्तःशु- 
णुतसर्वेषामुक्तानां गुणकमेणि ॥ 
अर्थ-एस मदुष्य देह म करोटि) वक्षस्थर ओर उद्र ये तीन गह्वर (गुफा) 
कै सदा स्थान दहे । इसी कारण इस देह को िगरुह कहते दँ । इन मे ऊध्व गदा 
अथौत्‌ करोटी ( मस्तक की इड ) मे मस्तिष्क) अथात्‌ धृत के सदृश पदाथहे । 
ङी के घटने से मस्तकषीडा आदि अनेक रोग होति दै । ओर मध्य गुहा अथोत्‌ 
वक्षस्थल में उड़कः पुप्फुष, ओर हर्कोष्ठ हे उसी भरकर नीचे की गुहा अथीत्‌ 
उदर मे यकृत्‌, पित्तारायः आमाशय, छम) धमनी) स्कध) छाय आतडी) षडे 
अते, ह! वृकद्रय) मूजनाडी, बस्ति ओर गुदा (बडे आंततडों के नीचे का भाग) 
दे । एन मे प्रत्येकके गुण ओर कम क्रमंसे वणेन करते हँ उन को सुनो । 
मध्यगा । 
्रवम्यूद्धेगहां पश्चादिदानीमध्यमामय्‌ । पकोष्ठावण्येतेवत्सा 
निशामयततत्वतः॥ उरोऽस्थिपकोपास्थि पञका अभितः 
स्थिताः । पाश्रयोपडंकाः सन्ति पश्चालृषटकशेरुकाः ॥ 
पृशुका्याद्ध १६ (रर्स्वस्यानवतत । आास्तेऽधस्ता 
तथावक्षस्थरपेश्चाचकवक्षसः ॥ 
अर्थ-ऊष्य गुहा का वर्णन स्नायु के वर्णन मे करेगे । अव मध्य गुहाका अ- 
यात्‌ कोष्ठ खदित वक्षस्य का षणेन करा जायगा उक्त को श्रवण करो । इस गुदा 
के सन्मुख भाग म उरोस्थि ( छाती की दड़ी ) है, पञकोपास्थि ८ पां्यमों के 
घमीष रहने वाढी छो इड़ी ) दै, पञ्यैका गण ( पांडयुओं का समह ) दोनों प- 
वादे, पीछे के अथीत्‌ पीठ की तरफ पृष्ठकतेखका संपूणं हे । उपर के माग मे अ- 
थम पटुका, तथा ऊध्वं पटु (वक्षस्य के ऊपर दक्षा हआ वञ्वत्‌ पदार्थं विशेष ) 
उसी प्रकार नीचे के भाग मे वक्षस्थट पेश्ची जाननी । 


गभन्याकरणज्ञारीराध्यायः ४ । ( १७९ ) 


गर्भगुहायाएतस्या इत्कोषठोण्डकपुप्फुसाः । 
सन्त्यमीषतियाणाचे त्रवीमिग्णकमणी ॥ 
अर्थ-इी मध्य गुहा म हत्केष्ठ, उंडक ओर फुष्ुष दै, इन तीनों के गुण 
तया कमं कम से हम कहते दै । 
ह्त्कोष्ठः ( हृदय. ) 

उरोमध्यगतःकेोष्टो खवनीफल्वतुखः । रक्ताधारश्वतु- 

गेभे आवरण्यासमावृतः ॥ तिय्यैक्स्थोधमनीधमिः ए- 

एफुसद्रयसीषकः । स्फात्याङुचनशाटोऽतो हत्कोद- 

तिकोतितः ॥ उगद्ंगभद्रय॑तस्य नि्नतश्चापितद्रयम्‌ । 

उद्धस्थेदकषिणेगभ शिगसङ्गमनेशिरे ॥ अपैयतोमहत्यो 

द रक्तयुणविवनितम्‌ । अषःस्थाद्रामगभोच धमनीमूल- 

मुत्थितम्‌ ॥ सवष्वपिचगभेषु र्तं कमसमागृतम्‌ । दो 

षदीनेुणेयक्तं जन्तंजीव्यतेगुणेः ॥. अनिशस्फायतेको- 

घ्रः प्रकृत्याप्ङकचत्याप । जश्रमिस्वश्नायकविन्मृत्यु 

स्वस्यदेदिनः ॥ तदाकु्चनतोरतं मदताखटुरेह्ा । 

प्रविशेदधमनीमूरं ततोध्रमतिवियहम्‌ ॥ स्फायनाकुच- 

नेतस्य विरमेतांक्षणंयदि । सदसेवभवेन्मृत्युनांस्तिकोऽ- 

प्यत्रसंरायः ॥ 

अ्थ-दत्कोष्ठ अर्थात्‌ हृदय वक्षस्थल के मध्य स्थान मे तिरछा होकर रहता । 

इष हत्कोष्ठ की आदति हरफारेवडीफलुके सदश दे तथा एक प्रकार की आवरणी 
( टकने के पदार्थ ) से आच्छादित दै।शखके ऊपर दो रिरवाटी फुष्फुस दै (अथात्‌ 
एक फुष्फुस वामांस ओर एक दक्षिणांस के मेदं दो भेद दै,यद हत्कोषठ शुद्ध रुधि- 
रक्षा आधारदै । इसी जगे सँ धमनी नाड़ी उत्थित है अयात्‌ इषी सँ धम- 
नी नाडी टमी इई हे, इष जगे चार प्रकार के गभ प्रकोष्ठ है दो ऊपर की तरफ, 
ओर दो नीचे की तरफ, प्रथम छिख आएरे। ये जितनी हिरा है सब मिर कर दो बडी 
हिरा ङ्प परिणाम को प्रात हई । ये दोनों रिरा ऊपर स्थित दक्षिण हद्रभसे मिटी इई 
है ये दोनों शिरा शरीर के दुष्ट रुधिर को शुद्धि करती दै, मघःस्य वाम गर्भ से मूढ 
धमनी उलन्न इई दै, दूषित रुधिर हन गभेवतुष्टयो म प्राप्त होने भे शुद्ध हो कर 


६ १८० ) बृहत्निधण्टुरत्राकरः। 


वेदको आत्मगुण देकर जीव को जीवाता ३ । यह हृत्को्ठ अर्थात्‌ हृदय स्वभाव 
सही एक वार खिता दे ओर एक वार संङुषित अथात्‌ मँदता द । जीव के गर्भ 
सँ निकट पृथ्वी के स्प करतेदी जबतक मृत्यु होती रै तवतक बरावर हृदय- 
के सुखने दने की क्रिया निरंतर होती रहती रै । हतिड के खुते ह उस्ष जगे 
रहने वाला रुधिर अति वेग सँ उस हतिपड मे प्रवेश कर तदनतर धमनी समूह- 
के मार्म॑मे प्रवेश्ष रो स्व देहम विचरे रे । याहे एक क्षणमाजभी हृदय का 
सरना भूदना बंद हो जवेतो उसी समय यह मनुष्य मर जवि इसमे इछ 


सन्देह नीं दे । 
फुप्फुस ( फेफडा. ) 


फप्फुसस्तुद्विधाभिन्नो वामदक्िणभेदतः । पेश्यावक्षस्थ- 
रस्थायां समासत्नोऽवुशीषैकः ॥ अधोविशारोवहुभिः 
कोपेरिवमधुक्रमः । दुष्टशोणितसंशदिकोषोऽयपरिकी- 
तितः ॥ तरुणास्थमयीनाडी जिहामृखत्पधाषिता । 
अधःशाखाद्रयवती फुष्फसद्रयमागताः॥ ततःलालाद्र- 
यात्तस्मद्रहयःशञाखाविनिःहताः । केषेषुफुष्फुसस्थेषु 
सुसष्माःसमुपस्थिताः॥ नासामुखसमाकृष्टः पवनःधा- 
सकमणा । शधासनाब्यातयासरवास्तान्कोपषान्माषिश- 
त्यसो ॥ महारिराभ्यांहत्कोषं सप्रापदु्टशोणितम्‌ । 
नाडीविशेषोनियतं तदानयतिफएप्फुसम्‌ ॥ आअाताङृषटो 
<निटस्तत् समप्यात्मगुणंतत $ | निद ष॑शोणितंङकय्या- 
त्ुखोष्णंचसरोदितम्‌ ॥ तद्रतं हदयं भूयः प्रवि्॑थम- 
नीगणेः। निरन्तरमहार्दो देहान्तदाहेनभिमेत्‌ ॥ 
अै-फुष्ुस अथात्‌ कंफडा दो विभागों मे विभक्त ‡, एक वाम पुष्णुस 
ओर दृसरी दक्षिण फुप्फुष) यह वक्षस्यलस्य पेशीके ऊपर स्थित है, इस के.-ऊ- 
प्रकाभागदछ्छेटदै जर नीचे काभाग विशार है, अथात्‌ बडारै । जैसा 
मधुक्रम अर्थात्‌ मोहार की मक्ली का कोष होता दै उसीप्रकार इस्त का अ- 
सैख्य कोष ३ । यह दुषु दुष्ट रुधिर के शोधन करने का कीष्ठ दै । जिह्वा 
मर के नीचे स उपास्थिमयी एक मकार की नाडी नीचे को मुख जिस का रषी 
कम से गमन करती इई अधोमाग मेदो श्चाललाके बीच विभक्त होकर दोनो 


गभन्याकरणस्ञारीराध्यायः ४। { १८१) 


फुप्फु पर्य॑त चरी गरं हे, ओर इन दनो शालाओं म से बहती छेदी छरा 
शाखा भ्रशाखा निकर कर फुष्फुस कै प्रत्येक कोष मे विद्यमान हे । नासिका ओर 
मख द्वारा भीतर को सची इई बादर की पवन (स नाड्यो मे प्रवेश करके 
भरतयेक कोष मे भ्रात होती हे । पूवं छिस एद कि) ये जितनी शिरा है वो 
मरकर दो किराओंम परिणामको प्रप्तदो दक्षिण हह ममि ृडदै। 
इन दोनो शिराओं के द्वारा प्राप्त दुआ दुष्ट रुधिर हत्को्ट॒ मे प्राप्त होकर पश्चात्‌ 
अन्य नाडिथों के द्वारा फुष्फुप मे प्रात होता रै । तहां यह रुधिर श्वास करके 
भीतर छीनी हुईं पवन द्वारा वियुद्ध ओर सुखोष्ण तथा छोहित वण दोकर हरेकोष्ठ 
अथौत्‌ हृदय मे फिर प्राप्त होता दे । फिर इष हत्केष्ठ मे सें धमनी नाड्यो के 
मागं हो कर अतिप्रबरू वेगं सवे देदमे विचरे ह । पांचवे नम्बर क! चिर 
दैखो । 
कि = क [ि लः ड 
श्रासाकृष्ठोऽनिरोऽप्राय समप्यात्मगरणाज्छुभान्‌ । अञ्चुभां 
~ ण्स ५/४ 
प्मादायं फुप्फुसादथानःसरत्‌ ॥ अक्चाश्रास्ाऋयाप्ताच 
काठेनयावतायदि । वारन्प्रवतंतेनाडयाः स्प॑दसंस्याच 
नत इत > ¢ 

याभवेत्‌ ॥ इत्यायानिषिकाभावाः नाडीज्ञानेपुरामया । 

वण्येतेशृणतेदानीं रेतंवाचांपरवतेने ॥ 

अर्थ-शाषद्वारा ीनी हृदे पवन कुप्फुप् मे जायकर उक्त जगे उषरुधिर को 
अपने उत्तमगुण देकर ओर उष रुधिर के दुष्ट गुण छकर फुप्फुस मे से निकछ- 
तरी ह । इसी पवनके भीतर बाहर जाने अनि को श्वासक्रिया कते है । यह धास- 
क्रिया जितने काट मे जितर्न। वार दवे उतने कार म उतनी बार नाडीका फड- 
कना होता दै । ( जितनी देर मे मनुष्य एक श्वास छेतादै उतने समयम नादी 
४ वार फटकती एसा जानना ) इत्यादि घपूणं नाडी की स्पंदन (फडकने की सं- 
र्यादि भावों को आगे नादीज्ञानमे हम वणन करेगे । अव बोढने की प्रवृत्ति 
के देतु को वणेन करते हैँ उसको सुनो । ९ 

वार्णीकेपरवतंनकादेतव । 


उच्वीङःासनाडयाहि वाग्यंत्रमितिकीर्तितः । तरुणा- 
स्थिधरारज्न्‌ पेशीक्लायुकखागणेः ॥ निर्भितंकण्ठदेशेतत्पुर- 
स्तादभिवत्तेते । तस्योपास्थिविशेषस्य द्वपक्षेपक्षिपक्षवत्‌ ॥ 
कण्ठोत्सेधंजनयतो मिटित्वाचपरस्परम्‌ । रक्ष्यतेचक्षुषेवेष 


कि ४.4 


क्षीणानां चविशेषतः ॥ तस्मादुपयिाग्यंता दुपनिहाभिव- 


{ १८२ ) बृहतरिषण्टुरत्राकरः । 


तेते । अत्रग्रहणकाटेया श्रासरन्धं प्रगोपयेत्‌॥ जनयन्वाक्य- 

यजस्य देतुरनांसमवायिनाम्‌ । जन्तुभैदानवस्थायाः स्वराञ- 

नयतेबहून्‌ ॥ सिदशादृखखद्धानां रवेमृ च्छंतिजन्तवः। वि- 

दद्धमीतष्वनिभिः कोनपुद्यतिजन्तुषु ॥ द्रवीकरोतिदद्यं 

बारनां सुखदः स्वरः । केदनध्वनिमिःकस्य नगरुत्यश्चुनेज- 

अर क क ®> (५ 

तः॥ सुखेरमृतनिःस्यन्देः कोमङठेःकामिनीश्रेः। स॒रासुरन- 

रेष्वेषु कोनयुद्यतिस्षवेथा ॥ निहोष्ठताटुदन्ताधेरन्योन्याऽ 

भिहतेःस्वरः । कण्ठोद्धित्नः कादिविणेभेदेनाथप्रकाशते ॥ 

ननरादितरेषांतघयंचाद्धानां संस्थितिः । निर्मितिशवेदशीते 

ता नवद्रन्यथानरः॥ | 

अर्थं पूर्वोक्त श्वास नाडी के उदु भागको वाग्यंज रसे कहते है । वह वाग्यत्र 
तरुणास्थि, धमनी, रज्जू, पेशी, स्नायु ओर कठा आदि सम्रहसे बना हआ हे । 
यह कंटदेशके अग्र भागमें विद्यमान दे । उस एक प्रकार के उपास्थिविशेष वाग्‌- 
यत्र के पयेरू के तुल्य दो पंख (पर ) द । वे दोनों पंख परस्पर भिरकर के- 
त्वेध ( अर्थात्‌ कंठ से उत्तम स्वरको) प्रगटकरे दये दोनो पंख नेबदरारा वि- 
श्चेष करके क्षीण देदवारे मनुष्यों के प्रत्यक्ष दीखते दह । इस वाग्यत के ऊपर 
उपजिह्वा ( छोरी जीभ ) है, यह उपजिह्वा जिस समय मनुष्य भोजन करता ई 
उस समय -धास आने जाने के छिद्र को आच्छादन (टक ) ठेती है । कि जनिषत 
भोजन कराहृगा अन्न जल आदि श्वासके छिद्रमे जानि न पवि ( देव वञ्च कदा- 
वित्‌ भोजम करते समय अन्न का यास्त अथवा पानी आदि वस्तु इस धास चिद्रमे 
भिर जवि तो अस्यत खासी प्रगट दोकर उसको उक्त धासचछिद्रभसे निकारूकर 
बाहर पटक्देती दे । इसी को धांस गई कहते है ) यह वाग्यत्र के समवायि कारण 
अर्यात्‌ उपादान कारण समस्त ओवो के अवस्था विशोष करके अनेक अकारके स्वरो 
को भ्रगट करेर।जसे सिद; शाद) गैंडे आदिक घोर शब्द स सब प्राणी मूच्छित दीति 
है। विहङ्ग ( कोयट, तोता, मेना, कवूतर, जादि ) के बोढने सुनने को कौन मोदित 
नीं होवै?छोटे छोटे बारुकों का सुखदायक मिष्ट स्वर हृद्यको ्रवीभूत करता दे, 
दुखिया जीवों का करन्दन अर्थात्‌ रुदन सुनकर किंस मनुष्य के नेरा ख आख नहा 
गिरते १ कंड कामिनी ( नवयोवना च्ि्यो ) के सुखदायक _अगरृततुल्य कोम 
स्वरको सुनकर ब्रह्मांड के देवता, दैस्यः मनुष्यो म कोन मोदित न होगा १ कट- 


गभव्याकरणश्चारीराध्यायः ४ । ( १८३ ) 


नाडी के सदृश जीभ, होट) ताद्‌ ओर दांत आदि वाग्यंत्रके अङ काते । क॑ठसे 
निकटाहुआ स्वर इन पूर्वोक्त जीम होट ओर वाग्यंत्रादि द्वारा परस्पर ताडित हौ 
कर क,च. ट. त, प. इत्यादि वणं स्वप करके प्रकारित हते है । मनुष्यो क 
वाग्यत की जेसी स्थिति ओर जेसी बनावट है एसी इतर प्राणी ( सिह) व्याघ्रः 
कुत्ता विद्धी) वानर आदि ) के नदीं, इसी सैं जेसा मनुष्य बोरुता हे रसे 
कुत्ता बिद्टीं आदि जीव नही वोर सक्ते । 
उण्डुकः । 
सोणिताकेटपरभवउंडकः। 
अर्थ-रुधिर के मेरु सें उंडक प्रगट होता दै । 
फप्फुस्याव्रण्योद उणेतस्तदयंतयोः । 
उण्डुकःर(दडवपध्य पध्यास्तमहतानाह ॥ 
अर्थ-दो आवरनी द्वारा कुप्फुषद्वय ठकी हुईं दे । इन के मध्य भाग मे बाढक- 
अवस्था में उण्डुक होता है । अवस्था के वढने भँ बाल्य अवस्थाके साथदी यद 
उण्डुक नष्ट दौ जाता दे । गांठ के सदश एक प्रकार का षदाथं दोतादैउप्तको 
उण्डुक बोरते है । 
अधोगुहा । 
गहानांति्रण्ञिया शदाधःस्थामहत्तमा । बहु््ाण्ड 
वदत्त स्थानपाकादकर्पणाम्‌॥ उष्पृवक्षस्थरस्थास्याः 
परयनिस्त्स्वःत्वता । पाश्चरयाआाभतमपरयः पा 
त्पर्यःकशचरकाः ॥ 
अथ-तीनों गुहःन में नीचे की गुहा अथात उदर गदर बहुत बडादे। इस 
मे अनेक शारीर येत्रै, यद अंडाके सदश्च गेखाकार दै) इष मे अत्न परिपाकादि 
क्रियाओं का स्थान है, इस गुहा के ऊपर वक्षस्थरस्य पेशी दे । ओर अधोभाग 
मे बस्तिदेश्ञ हे, पाश्च ( पसटी ) दोनों तथा सन्परुख उदर कीपेक्षीदैः इसी 
भ्रकार पीछे की तरफ ओद्रीय पेशी ओर कशेरुका गण दै | 
आंतडआदिकीउत्पत्ति । 
असृजःछेष्मणश्चापि यश्रताद्परोमतः, । तेपच्यमानं 
पित्तेन बातथ्थाप्यनुषावति ॥ ततोत्राणिप्रनायन्ते गुर्द 


( १८४ ) बृहत्रिषण्दुरत्राकरः । 


वरितश्वदेहिनः । उद्रेपच्यमानानामाप्मानादक्मसार 
वृत्‌ ॥ कफशोणितमांसानां सारानमनाप्रनायते । 

अर्थ-रुधिर, तथा कफ, इन का उक्रष्ट पदाथ पित्त की ऊष्मा कक पचन होने 
तै नमर वायु आनकर मिता है, तिन सबों के मिलने से आंतडी, बस्ति ओर 
गुदाये होते टै । तथा उदरे देद की अग्रि के योग सँ पच्यमान कफ, रुधिर; 
भांसि के सार से मजा दीती दै । जैसे सुवणं को तपाते तपाते उप्त सें सार पदाथ 
अर्थात्‌ शुद्ध सुषणं प्रगट होता रै. गयी आचार्य उद्र के स्थानम हृदय रेसा 
पाठ कता दे अर्थात्‌ हदय मे देह की अग्नि तै पच्यमान कफ रुधिर । 

ऊष्मोत्पतति । 
यथाथेमूष्मणायुक्तो वायुःस्रोतांसिदारयेत्‌ । 

अर्थ-पित्त से मिटी हहं वायु, जैसा जिस का कायं दै तेसा रस, रुधिर, वीर्य, 

कन्दं इत्यादिक को वहने वाटी नाडियों को करे हे । 
\ चेदयुत्पत्ति । 
अनुपरविरयपिरेतं पेशीविभनतेतथा ॥ 

अथं-वायु मांस मे पवेश होकर पेशीययो का विभाग कंरेदे। मांसके चोकोन 
तथा कोई छंवे पेशी मां की वोयियों को पेशी कहते दै । इन की सख्या अगे 
पंचम अध्याय मर करेगे । 

चेदियोंकास्वरूप । 

पेदयस्तुरोहिताः सोजाः सवेकायसमाध्रिताः । तासङ्को 

चनरा [रज्व तनन्तात्कार यावृताः । र्पन्द्नानत्वात 

न्यो द्वषाताः प्रिकात्तिता : । स्वेच्छाधीनथकाधित्स्ुः 

स्वाधीनाःका्िदेवहि ॥, सकियबाहादिषुज्ञेया इच्छा 

धीनास्तथापरा।अंबोपस्थादेषुप्रोक्ता निभेभिदेहवेत्तभिः ॥ 

धमन्यस्थिशिरान्नायु सन्थयश्चशररीरिणाम्‌ । पेशीमिःवृताः 

सवे भवान्तबार्नाद्यतः ॥ 

अथ-सब पेशी छार रंग की बहुत बारीक बारीक सूतसदश पदाथ सँ बनी 
दईं स्वं देह मे व्यात्त दै ओर सवे शिष्ट से आच्छादित दै, ये पेशी संकोचन- 
सील अर्थात्‌ इन्दो का धिमटने का स्वभाव है, भौर स्प॑दन ( फडकना आदि ) 


गभ॑न्याकरणङ्ञार्ीराध्यायः ४ । ( १<५ ) 


क्रिया की प्रवर्तक है । पेशी दो प्रकर की) एक स्वाधीन दूसरी इच्छाधीन) 

तिन मे सकय, भुजा, आदिमे इच्छाधीन पेशी दै ओर आतडी तथा उपस्य 

( भग, छिग, ) प्रभति आदि में स्वाधीन पेशीदै। मनुष्यो के दंडी, धमनीः 

शिरा, स्यु) ( षडे ) ओर सन्धि ये सब पेरिर्यो के द्वारा वेधी हई देने से सुर- 

क्षित ओर बलवान्‌ रहती दै । पेशी का दूक्षरा नाम माप्त दै बकी आदिके मांस 

मरे प्रसयक्ष दीखती दे नो म जो छार छार डरेदैवे भी वे्ञी जाननी । 
स्लायुकीरत्पत्ति। 


मेदषःखेहमादाय रिरास्रायुत्वमाप्वुयात्‌ । 
शिराणांतम्रदुःपाकः स्लायूनांतुततःखरः ॥ 
अथ-वायु, मेदा के स्नेह को ठेकर पूर्वोक्त उष्मा सें प करकेशिरा(रग) 
ओर स्नायु (पटे) इन को उन्न करे दे। 
रिष्य-आपने कहा कि मेदा के सहसे िरा ओर स्नायु प्रगटदोती दसो 
मुञ्च को सन्देह है कि एक प्रकारके पदा्थसे दो प्रकार के पदां केसे बनते दै। 
गुरू-इषका यह कारण दै कि रिराओं के नेद का थोडानच्र पक दोतादे ओर 
स्नायुओं के स्नेह का अधिक पाकटोतादे | इषीसेंदो प्रकार के पदार्थं बनते दैः 
जेते ईव के रस से राव ओर कंद होता दै । 
आयोत्पति । 
आशयाभ्या्तयोगेन करोत्या्चयसम्भवम्‌ । 
अथं-वायु अपनी स्थिती करके अपने सहवाघ्ठ करफे आ!शयों को करे दै । 
सक्तादायानाह । 
उरोक्ताशयस्तस्मादधशेष्मारायःस्मृतः। आमा- 
रायस्तुतदधस्तष्टिगंचरकोवदत्‌ ॥ 
 अ्थ-उरःस्यल रक्ताशय कदाता है, उस उर ( छाती ) के नीचे कफाञ्चय दै, 
उसके नीचे आमाशय दे, उस के रक्षण चरकमे इस प्रकार ठित दै । 
नाभिस्तनान्तरंनन्तोराहुरामाशेयष्मुधा इति । 
अ्थ-मनुष्य के नामि ओर्‌ स्तनो के बीच मे, पंडितजन आमाशय कहते ह । 
आमाङ्यादधपक्रारायादृष्वैतयाकटा । मरहणीनामि- 
कासेव कथितःपावकाञ्चयः॥ उव्वैमम्याञ्चयोनाभेमध्य- 


( १८६ ) बुदत्निषण्टुरत्राकरः । 


` भागेव्यवस्थितः। तस्योपरितिरक्ञेयं तधदःपवनाशयः॥ 
पक्रारायस्तुतदधः सएवतुमटाशयः ॥ तदधःकथियोव- 
स्तिसदहिमूञा्ययोमतः॥ 
अर्थ-अामाङय के नीचे ओर पक्राशाय के ऊपर जो कडा ( बिष्धी ) है, उष- 
को ग्रहणी कहते रै उष्ठी को पावकाश्चय भी कहते दै । नाभिके ऊपर मध्यभाग 
मे अथ्याश्चय है उक्ष के ऊपर तिङ है, उष्ठके नीचे पवनाक्चयदै, उक्ष के नीवे 
पक्ताङय दै, उसी को मलाङय कदते दै, उसके नीचे बस्ति दै, उसी को मूत्राश्चय 
कते रै । 
आश्योंकाअनलक्रमवाग्भटमेडसभरकारलिखाहं । 
र्तस्याधनकरमात्परे । कफाऽम्‌पित्तवातानामाङयाम- 
टमूनय्‌)ः | पुरुपन्याजपकन्वान्य्‌ नरपवरखवाह्चव्‌ः ॥ 
धरागभाशयः प्राक्त: पतपक्राश्यातर । स्तनप्रबृद्धाततव- 
व्‌ बुधेःस्तन्याशयोमतः॥ 
अथं-रक्ताशय के नीचे क्रम से, कफाङचय, आमाङराय, पित्ताङ्य, पवनाश्चय, 
मटाश्य ओर मजाश्चय ये आश्य है । पुरुष की अवेक्षा खरी के तीन आश्य अ- 
धिक है । पित्ताश्चय ओर पकाङयय के बीच के स्थान को गभाङ्य कहते हें । तथा 
दोनों स्तन जब बटते दै तब उन्ही दोनों स्तनो को पंडित स्तन्याशय मानते दै । 
गक्तमेदप्रतादाद्रो । 
अथ-रुधिर ओर मेदा इन के सार सै वृक्क ( कुक्षिगोकक ) होति दै । कख मे 
दो मांस के पिड दाते दै उनको वृक्क करते दै । 
वृषणोत्पत्ति । 
पांसासृककफमेद प्रसादादवृषणो । 
अर्थ-मांस, रुधिर, कफ ओर मेद इन के सारसे वायू के योग करके पृवे- 
बत्‌ वृषण ( अण्डकोश ) उत्पन्न होति हे । 
अथाण्डद्धयम्‌। 
रेतःसु्रप्तमावद्धं कोषगभऽवतिष्ठति । रेतः्ाव्यण्डयुगुं 
ग्रभ्याभचाण्डवतंङं ॥ मणस्योदखेषटेन्याः पश्चादुद्रग 
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हरे । तिषठतपाकस्परोनाद्रूमेः कोषमायातितद्रयं ॥ दक्षि- 
णस्मात्स्थुरुतरं वामाण्डंनिभ्ररुम्बिच । वामं रेतसिकंसष 
यतोदीधेत्रंपरात्‌ ॥ _ उपय्यपरिसंस्थानस्तरददेननि 
मितः । कोषोरेततिकेसूत्रे धत्तेऽण्डयुगंतथा ॥ तयो 
गयन्त्रारते ; सकचनदगानतः । स्तराबाद्यश्चममया 
रोमभिःकतिभिशवुन ॥ स्तरस्तिरष्करण्यान्तरेकयामि 
यतेद्विषा । तद्रभद्वयमध्यास्ते पंसोऽण्डयुयु्नव ॥ 
उद्रद्रेतसःूतरे पथाद्धागमथाण्डयोः । नियते समनु 
प्रतते परास्रस्वादिनिर्षिते ॥ 
अथं-दोनों अण्ड रेत सूजरसेंर्बेधे हुए कोषके भीतर रहते, इन दोनो का 
स्वङूप अंडे के सदर गोछाकार है । इन्दी दोनों अण्डकोषों म सें वीय गिरतादै, 
गभावस्था के सभय अथात्‌ जिस समय बालक गभ मेदहोता है इस समय इस 
बारक के उदर गन्दर में उद्रेष्टमी के पिछाईौ रहते है । वारक के पृथ्वी स्पर- 
करने के पूवं दोनों अण्ड दोनो कोषो मे उतर अतिरै । बया अण्ड दहने अण्डकीं 
अपेक्षा कुछ बडा ओर उसी प्रकार वाम रेत सूतके अधिकलम्बे रोने सें कुछ अधिक 
नीचे क छटकता दे । इन का आवरण कत्त। कोष एक के ऊपर दृषरा इष प्रकार 
केदो परतोंसें बना इआदे। इन कोषोमं दो रेत सूत्रं के नीचे ये दोनों अण्ड 
छटके हए हैँ । इन दोनो परतो मे भीतर का परत सद्ोचन गुणवाला दै, अर्थात्‌ 
( अंडों को खीचने से अथवा सरदी पाने सें तथा स्वतः स्वभाव सुकंड जातादै, 
कभी कभी वारंवार सुकडते ह ओर फिर छटक कर छम्बे रो जाते दै) तथाभीतर 
कै परत का छार रङ्क है । बादर का परत चम मयै | यह परत वदत से रोर्माचों 
से व्याप्त है, भीतर का परत एक तिरष्करनी ( अथात्‌ पदा कै सदृश एक प्रकार 
के पदाथ) दो विभागों में विभक्त दोकर दो गर्भौमे परिणतदै। इन्दी दोनों 
गर्भौ में दो अण्ड रहते दै । रेतसूत्र दोनो उद्र सें छेकर दोनों अंडांके पिछिडी 
के भाग परयत विस्तारित दै । ये रेतसूत्र धमनी ओर स्रायुप्रभरति द्वारा निर्मित दे# 
अषङ्वस मूजयंज ओर पुंजननेन्द्रियों को कहते दै । 
अथ मूच्रयन्ाणि । 
वृक्तोद्रीमू्नाडयेद्रेतथाबस्तिथमू्रणे । ज्ञेयानीमानियं 
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जणि रंधभमोषस्थिकंतथा। शिम्बीकीजनिभेोवृद्धो यङत्पी- 


{ श्ट्थ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः। 


ह्ोरथःस्थितो । पश्वादुदखेशटिन्याः कटिदेशगतोमतो ॥ 
अवस्नोतांसिभरयांसि धमन्यघ्ठादयःसदा । ग्रहन्तिदो- 
पसहितास्तेनाखशुद्धता्नेत्‌ ॥ अुकणुप्फुतचमौ 
णि धमनीज्ञोणितादयः। सदोषाःसम्यगादाय शोषयन्त्य 
निशंहितत्‌ ॥ ५५५ ~ | 
बुक्धकषंचितमूत्राणि वस्तिमानयतःशनेः॥ 
अथ-दो बुक्क, दो परूजनाडी) बस्ति तथा उपस्थ ( छिग तथा योनि) रन्ध 
ये सव म्रतर्यत्र के नाम ह । दोनों बुक्तो का आकार) समके बीजकासा दै।ये 
दोनों कटिदेश ( कमर ) मे यकृत्‌ तथः पीहा के नीचे उद्रवेष्टनी के पिछड़ी र- 
हते है । वक्षस्य स्रोत नाडीतमृह जो दे सो धमनी नाडि्योमें रहनेवाङे रुधिर भ 
जो दूषित जका भाग है उसको स।चकर रुधिर को निर्दोष करती दै । वदी रुधिर 
का दूषित जछभाग जो हे सो मूजनामसे विख्यात दहोता हे । 
सुक्क; फुप्फुस तथ चर्म ये रुधिर का दूषित भाग ग्रहण करके सदैव उस रुधिर 
को विशुद्ध करते रहते ह । दोना ब्ध के अगमद्‌ नाडी निकट कर्‌ बस्ती के 
पृष्ठभागके नीचे जायकर मि गहं हे।ये दोनों नाडी बुक्कस्थ मूञ्रकोषमे सं- 
चित हुए मू्रको धीरे धीरे उस मूको वस्ती में मिराती दै । 
अथवरस्तिः। 
कृरपिर्यात्मिकाबस्तिगुदस्यपुरतःस्थिता । प्श्वादौप- 
स्थिकास्थ्नोशमूवाशयइतिस्परतः ॥ वस्तेरुष्वसुखंर 
ज्ञवा नाभोसंवद्मेकया । अपराभिनिवद्धाच वस्तिःस्था 
नेऽवतिष्ठते ॥ सीषुयोनिधंराचापि शुदस्यपुरतःस्थिता । 
तयोस्तुपुरतोवस्तिर्विरोषोऽयमुदीरितः ॥ बस्ते.ंङुचि 
तनिभ्नं सुखंरन्रेणसंयुतं । भोपस्थिकेनमूतरस्य बाहेनिः् 
रणायहि ॥ आरायेसंचितेभूजमतिमाजरयदाभवेत्‌ । तदौ 
पास्थकरन््रण र्टसानःसरद्राहः ॥ 
अ्थ-बप्ति ( अथात्‌ मूत्रस्य ) पेशी ओर कटा इन दोनों से बनी है । वह 


गुदाके सन्थुख तथा उपस्थिका की इड के पिडाडी स्थिति दे । यह मांसिम्रयी एक 
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छिद्रिद्वारा नाभीसेर्धी हुं दै । उसीप्रकार ओर भी कितने यद्रो घ सम्बद्ध 


गभव्याकरणशारीराध्यायः ४। ( ९८९ १ 


हो अपने ठिकाने पर स्थित द । चियों की देह में गुदाके सन्मुख योनि तथा ज- 
रायु विद्यमान दै । इन दोनों के सन्मुख वस्ति विद्यमान है) बस्ती का नीचे को 
युख सुकडा हआ ओर उस जगे उपस्थिक (छिग योनि) के छिद्र कके संयुक्त । 
जव प्त्राशय मं प्रमाण से अधिक मरू इकटा संचय दोजाता दे) तब उपस्यके छिद्र 
करके अतिवेगसे बादर निकठता ईं । 
अथ जननेल्द्ियम्‌ । 
जीवघ्नोतसिहेतुयंयरततस्यसंहतिः । इन्दियंननना 
ख्येतदुपस्थशेतिकथ्यते ॥ उत्पत्तोनीवसंवस्य दरारंना 
न्यद्धिविद्यते । बराद्विरीनेतत्सङ्के जीवोत्पत्तिः विटीभ 
वेत्‌ ॥ यंतरविचि्रनिमोणमदहोधातावितरकिणा । व्याला 
ध्यातवेवरहति विहितंनिपुणेनतत्‌ ॥ अशोयंअस्यशाक्तितां 
कोवदेच्छक्तिमान्थुषि । सम्यग्रजानातिषिधात्मातत्स 
छेवहितद्रणं ॥ यस्यशक्तयाजगत्यस्मिन्‌ पाशेणिवरड।म 
खाः । नृत्यन्तिजन्तवोनित्यमवामुग्धमानसाः । नित्य 
मानंदमंतान उत्साहः करुणाक्षमा । शतिदीक्षिण्यमास्ति 
केयं मेीचेहविरानते ॥ तदिन्दियभवंजीवा नित्यंभुजं 
तियत्सुखं । विचेतनाइवस्वग्यं तस्यनास्त्युपमाथुषि ॥ 
वनाटयाशमुनयोभूपाप्राप्नादवापिनः । कुटीरस्थाद्रि 
द्रा्च्र्ेतेननिताधुवं ॥ पुमांोनिषिखखेके यौवनस्थाः 
च्ियस्तथा । जन्तुष्वश्रान्तमवञ्ञा-कामयन्तेसुसंवतत्‌ ॥ 
शान्तोतदिन्द्ियंहेतुर्वि्रोदेचमहत्यपि । मदिमानमतस्त 
स्यकःस्याद्रमितमीश्वरः ॥ जीवप्रवाहरक्षार्थसांतिसंस्था 
पनायच । इदमेवंशणंधातरा विहितंविश्वकमेणा ॥ शक्ति 
मंदहीयकीयंयेत्रस्याद्स्याबलीयस्ती । इयमानन्दनिखयोध 
न्वेवधरणीभवेत्‌ ॥ आरोच्यभावंनिसिरुतदीयमुन्मीणि 
ताक्षानवुमूटजीवाः। अपास्यसंदेदमदोहिसत्तां शक्तितथेक्ष 
घ्वृभाचत्यञ्चकतेः ॥ 


( १९९० ) वृहन्निषण्डुत्राकरः । 


अथ-ये इन्द्र जीवसरातोदिषय अर्थात्‌ ओवो के अनिका कारण है, उसी 
प्रकार इत जननेनद्री के व्यतिरिक्त जीव का संहार जानना, अर्थात्‌ विना जननेन्द्री 
के जीव किसी तित नरी प्रगट हौ सक्ता इक्षी कारण इ को जननेनःी कते 
ह । जननेनद्री का दूसरा नाम उपस्थ है, इस के विना जीव के उन्न होने का दू- 
सरा रास्ता नर दै, यदि दोनों खी पुरुष प्रतिज्ञापूर्वकं संग करना छोड देवें तो 
जीवोरपत्ति का होना बन्द रै जावे; इष जननेन्द्री रूप य॑त्न का निर्माण अति विचि- 
ञे! यद विधाता ने अपूव कोशरतापूवंक निमाण करा हे । इष्ठ के अङ्कः भरत्यङ्ख 
समुदाय का परस्पर संबंध तथा विशेषकारित्व शक्ति अनिर्वचनीय दे । इस यैत्र की 
इस शाक्ति से ब्रह्मांडस्थ जीवगण अवश तथा मुग्ध मानस दो डोरी सें बधे इए 
( बंदर) की तरह निरंतर नाचते दे । पृथ्वी मेँ एसा कोन सामथ्यैवाला है जो इख 
यैजदाक्ति का वणेन करे) इस के गुण तो वोदही विश्वप्रकाशक स्ट का रचनेवाछा 
जानता हे । इसी के प्रभाव से) आनन्द्प्रवाह) कर्मोर्साहः दया क्षमा, शान्ति, 
चातुर्य, आस्तिक्य गर मेरौ) पृथ्वीमंडल मे नित्य विराजमान रहती है, जीव- 
गृण निर्य विचेतनसे होकर इक्त इन्द्र से उसत्र हृए स्वगे के सुख सदश इस 
अपूर्वं सुखको संभोग करते दै । इस मुख की पृथ्वी मे कोई उपमा नहीं हे । वन- 
वासी ऋषीश्वर मदो मे रदनेवाे राजा महाराजा, ओर कुरी ( स्ञेषडी) भ 
रहने वारे दरिद्री मनुष्य ए सव इस विषय सुख सें जीते गए दै । यावन्मात्र 
मनुष्यो मे योवन अवस्था वाठे पुरूष ओर यावन्मात्र नवयोवना खरी है, सव सुख 
करी निस्तर आकांक्षा करे दै येदी इन्द्र अस्यत शान्ति मौर अत्यंत द्रोहका कारण 
३ । जीव प्रवाद की रक्षां ओर शान्ति संस्थापनाथे विश्व कत्तोने इस इन्द्र को 
रेस अद्धत शक्ति दीनी है, यदि इस इन्द्रौ मे एषी प्रबल तथा अछंघ्य शक्ति न 
होय तो पह आनंद धाम धरणी) थोडे दी कार में मरुभूमि (जंग) के सदश हो जावे। 
हे मूढ जीवगण जननेन्द्रिय संब॑धी सवै भाव को विचार कर चिरसंचित 
शन्देह को दूर कर ओर बोध रूप नेरौ को खो कर, अचिस्य शक्ति संपन्न जग- 
दीश्वर का सख ओर शक्ति को देखो । 


आधारकारभदेन प्रःघेणइतिद्िधा । विशिष्यतउष 
स्थःस चेतनावानिवस्थितः॥ शिश्रमेद्रोव्यङ्गलिद्घेभेहनं 
शोफरोफसी । पुरुषेन्द्रियनामानि ध्वजोपस्थोचस्षाधनम्‌ ॥ 
खीन्दरियस्यतनामानि योन्युपस्थोभगोधरे । तत्व॑वच्म्य 
नयोःसम्यगुभयोरप्युपस्थयोः ॥ 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ । ( १९९ ) 
अर्थ-आधार जर आकार मेद करके उपस्थ दो प्रकारकी हे, पुरुषाधार पोसन 
ओर द्धी आधार सरेण उपस्थ कदाती दे। दोनों उपस्थ चेतनासंयुक्त के सद्या 
प्रतीत हेती है। शिश्न) मद्र व्यंग) छिग, महन) शोफ) शेफः ( स्‌ ) ध्वज) उपस्थ; 
ओर साधन; ए पुंजननेन्द्रिय अथौत्‌ पुरुषकी उपस्थ इन्द्री के नाम र । ओर योनि, 
उपस्थ, भग ओर अधर, इतने खी जननेन्द्री के नाम है । दोनो उपस्थो के कार्य 
साधन पुष्कादि ( पुरुषो के ) ओर डिवकोष आदि ( सी जाति के ) जननेन्दरिय- 
पद्वाच्य इन दोनों प्रकार की जननेन्द्रियां का स्वरूप कम सें वणन करते हे । 
अथपुजननेन्द्रियाणि। 
मेटभूमि । 
यथोपरि ८ कष क्ष कि, छ = क कि 
थस्मायोगाद्स्थिनीमिरितेउभे । उपरस्थिके 
स्पा >>| = 
अधस्तस्मात्पश्ाद्ययास्तगरुदाशना ॥ रटदाय्मान्थानं 
4 @ क हि ॐ मू क क 
भापडइः सर्वेष्यबास्तकषराम्‌ । मूत्रघ्ाताऽन्तरस्थन् 
7 ९ (4 ¬ 
सामद्ाभामर्च्यत ॥ | 
अथं-जिस स्थान मे ओपस्थिक दोनों दड्ियों का उपस्थि संयोग परस्पर 

भिखा हआ दै, उषी के नीते ओर पश्चात्‌ भागमे युदा के ऊपर स्थित दद्‌) तथा 
पीडे रङ्ग का ग्रन्थि ८ गांठ ) सदृशा पद्‌।थं को मरटूभूमि करते है । यह बस्ती की 
गरीवा को तथा भीतर के मज चिद्रो को वेष्टन कर रदी हे। 


कलायिकाद्रयम्‌ । 
(ककष कः 


मदृभूमिसमीपदरे कटायप्रिमण्डठे । 
आयुषोहाषश्चीरेस्तो युटिकेतेकटायिके ॥ 
अथ-पेदरभूमि के निकट मटर के समान गोट दो गुटिका ( गोटी ) के घटश्च 
पदां है इन दोनों का जसे आयुष्य का घटना दता दै उसी के साथ क्रमक 
इन का भी हास दोत्ता दै) इन को कलायिका कहते दै । 


मेटः । 
मेटृभूमिष्तमारभ्य दीपेतृंगारप्ताधनः । उपस्थास्न्थोःस 
काशा मेदेषमभिवत्तेते ॥ मूटादयमुपस्थास्न्थोः को 
पिकेणचचमणा । संसक्तवेष्टितथापि परंमद्धंनिकेवङ 
म ॥ आव्तोनचरसक्तस्तस्मित्नम्रीयचमेणि । पशादा 


{ १९२) बृहननिषण्टुरत्राकरः । 


ऊ डिगस्य युंडव्यक्तप्रकाराते ॥ कदटीकुसुमाकार ङि 
द्मुण्डंसचेतनम्‌ । ततःप्याहिगसरिष्धिगभ्रीवाचमोच्य 


0. (® 


ते ॥ तश्रान्तंरसःपूतिनिःसवेस््षारथमवान्‌ । ततश्च 

मंसमासक्तं गाजटिङ्गस्यवत्तेते ॥ ततोगुद्षमीपेच र्द्ध 

मूटमवस्थितम्‌ । अस्तितोमोभिकंस्चोतो िद्गपुण्डाद्रहि 

गेतम्‌ ॥ मेटरोऽहष्टस्यपुंसःस्याच्छिथिरंस्तंभवतुटम्‌ । 

जातिरषसएवस्यादृटखिभुजसतिभः॥ 

अर्थ-उपस्थ की दोनों हडधियो के समीप मेटरभूमि सें मेद ( छग ) की उ- 

त्पत्ति दे, अथात्‌ इतनी रुम्बाहईं को छिग कहते है । यही संगम साधन इन्द्री है, 
यदह छग) उपस्थ कीं दोनों हड़्या के मूल भाग सें ठेकर ऊपए पयंत अण्डकोष 
के टकने वारे चमं सें मिला ओरट्िपटा इदे । परंतु मंडांडभाग निसरको 
कि) सुपारी कहते हे, वह चमसं टकाह््यार | किंतु उच चमंमे मिटा हा 
नरींदे। इस टिगिके ठकने वषे चमे को पिछाडी खींचने से छ्गि का मुख 
उघड कर दीखने ठे है. टिगके मुख का अथात्‌ सुपारीका आकार केडाके 
फूट के सद्डा ओर चैतन्य के समान दै | छिगिकी सुषारीके पिछाडीमें डिग 
सहित, अथवा छग की ग्रीवा (नाड) दे। इ्षी जगे बरावर एक प्रकार का 
दुभधवाछा खारी रष ॒निकसता हे । वही िगग्रीवामे चिपट जाता है तब उ 
को मनुष्य छिगि में अंडे १गए रेषा कहते है । ओर रिग की श्रीवा के पिकाडी 
के चिपटेहुए चमं को छिगगात्र एेसा कते दँ । तदनंतर गुदा के समीप भागको 
डिगमू कहते दै । मूत्रस्लोत अथात्‌ जिस मेदो कर मूर आताहेवह चिद्र 
वस्ती कीभ्रीवासं टठेकरलिगके भीतर दाकर खिगके मस्तक कै बाहरतक 
चला आया है, इसी छिद्रद्रारा संचित मूत्र बादर को गिरता हे । जबतकं दषे 
नदीं होता तबतक छिग सिथिरु ओर स्तंभ के सदश वतौठाकार पडा रहता रै | 
ओर जहां दषं हुआ उसी समय छ्गि खडा दो कर ट्ठ ओर त्रिभुनाकार 
हो जाता है । यद्यपि इस छिगमें कोहड नदींदे परंतु इषंके होने ठिग 
की सव नाडी कूट जातीः इसी यद क्रदो जाता । इस को काम 
दाख मे मदनांक्ुश करके छिखा रै । नेसे अंकुश के छगने सें हाथी चैतन्य होता 
है, उकी प्रकार इष के गने से कामदेव चेतन्य दोतादै। छ्िगिका प्रमाण तथा 
सामुद्रिक द्वारा द्यभाञ्चुभ फठ आदि विरोष कता निषंटमें (छिग) शब्द की 
व्याख्या म छिखेगे सो देखटेना । 


गभग्याकरणश्चारीराध्यायः ४। ( १९३ ) 


बीजकोषद्य । 

बर्तिमूकगुदान्तस्थो बीजकोषोनरणांस्मृतो । बीजंधार 

यतोगभेजननेुर्यकारणम्‌ ॥ तद्रीनतरङ्स्त्यानं शुभ 

गेधविशेषवत्‌ । चेतनाण्डपर्यापतं रेतःशुकरं तदुच्यते ॥ 

नाडचाञ्चुकरप्रवारिन्या फरुमागत्यवेततः । उपास्ेथकेन 

रप्रेण बहिनिधुवनात्षरेत्‌ ॥ आदारनःपरःसारःशुकं 

प्राणकरपरम्‌ । कारणं जीवने चीरे तत्षयान्म्रणंधुवम्‌ ॥ 

अतोरक्ष्यपरयतेन शुकजीवनकक्षिणा । नित्युतत्संचये 

चापि यतितव्यंचस्वेथा ॥ रेतस्युपचितेऽत्यथं नायते 

रपणीस्पृडा । तदानिधुवनंङय्या्मिययानाविचारयन्‌ ॥ 

अब्यवायान्मेहमेदोवरद्धिःशिथिरतातनोः । यतःस्यात्न 

दितंतस्मात्कामस्यातिविनिग्रहः ॥ 

अथं-अस्तिके परख ओरगृदाके मध्यमंदो बीजकोष रहते । ये 
दोनों गर्भोतपत्ति के हेतुभूत बीज कों धारण करते ईँ यह बीज घन; स्वच्छ, 
ओर विशेष गन्ध युक्त) एक प्रकार का तरर पदाथ है । यह वहु चेतनावाठे षर- 
माणु से व्याप्त ईै । बीजः रेत ओर शुक आदि इस के नाम विख्यात दै। ये वीर्य, 
विषय के सभय वीर्य॑वादिनी नाडयो के द्वारा अण्डकोषों में आकर पीडे उक्ष 
जगे सै चकर उपस्थिक छिद्र ( ठिगके द्र ) द्वारा निकछतादै। यह शुक 
आहारजन्य प्रधान सार पदाथ ₹ै, यरी बल रक्षा; तथा जीवन धारण का कारण- 
भूत है इस के अतिक्षीण होने से निश्वय मृ्यु दवेः इसी जीवन की इच्छा- 
वाठे मनुष्य को नित्य सव यर्ते इस यके संचय ओर रक्षाम तत्पर रोना 
चाहिये जव वीयं का अधिक संचय रोता दै तब इस पुरुष को अव्य॑तसीकेसंग 
की इच्छा रोती दै, जब अत्यंत खरीषंग की इच्छा दोय उस समय यथा शाच् के 
विचार पैक परमसुंद्र प्रियतमा घ्री के साथ रतिकमे मे वृत्त दोना उचितदै, 
यदि वीयं वृद्धिमे मी चखीक्षगन करे तो भ्रमेहः मेदवृद्धि ओर देह मे रिथि- 
छता आदि अनेक रोग होति टै इसी सें काम प्रवृत्ती का अत्यंत रोकना हितकारक 
नहींदे। ६ च्टे नम्बर का चिच्रदेखो। 
अथश्नीजननेद््ियाणि। 


भृगमणिभेगोष्ठोच भगपक्षद्रयंतथा । भगदिगंचयो- 
१३ 


( १९४ ) बहत्निषण्टुरन्राकरः । 


निश्च तथाद्रेचकयिके ॥ नरायुडिम्बवाहिन्यो डि- 
म्बकोपासदिम्बको । स्तनोचेतीन्दियगणो नारीणां 
कथितोवुधेः । 

+ अ्थ-च्ियां की जननेन्द्रिय कहते है । भगमणि, भगोष्ठद्रय, भगपक्षद्रय, भग- 
टिग, योनि) कठायिकाद्रय; जरायु, दोर्नोडिववादिनी, दोनोंडिबकोष, सर्वडिब 
ओर दोनों स्तन इतनी चिथ के जननेनद्री होती ३ । 

भगमणिः। 
ओपस्थिकास्थो ुरतस्त्वगषसापरिनिर्मितः। 
उस्‌ -सकमट्त्तः सणाभगमाप "ह्ट्तः ॥ 
पद्यत तकरन्य तारूण्ययानतयार्षतः। 
तदुद्रवान्तखामान समतादस्यगात्रतः ॥ 
अथ-दोनां उपस्थि की दडथों के सन्मुख तचा ओर वसा द्वारा बने इण 
ऊंचे ओर गोखाकार कोम स्थान को भगमणि कहते रै, खी की बाल्य अवस्था 
व्यतीत होने पर ओर योवन अवस्था के प्राप्त होते दी इष भगमणि के ऊपर चायो 
तरफ रोर्माच उस्पन्र दतैदै। 
भगोषएठद्र यम्‌ । 
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भग्विवरसवेष्टो भगेोष्टोपीवरोमणेः । मूखाधाराग्रसीमा 
नं स्थितायावततुतदयम्‌ ॥ पुंसांकोपद्वयमिव्‌ स्मृतंप्रक 
तितोघुषेः ॥ बदिन्धममयचान्तःकटवद्यावने पुनः ॥ डा 
मभिर्रियतेस्नायु धराग्रन्थ्यादिसंयुतम्‌ । 
अथ-भगकूप विवर ( गट ) के संवेष्टन करनेवाटे स्थुर अङ्कद्रय को भगो 
करते दै ये भग्मणिसे छकर मूराधारकी ८ गदा ओर उपस्थके मध्यवर्ती स्थान 
कर ्रलाधार कदते द ) आगे की सीमापर्यत विस्तारित है । दोनों भगो पुरुषां 
के अण्डकोष के सदश रूपवछे है । इनके बाहर का देश चमंद्वारा तथा भीतरका 
भाग कलाद्रारा बना हुआ डे, ये दोनो यवन अवस्थाम वालों के सम्रहसे जा- 
च्छादित रोते दे इनके भीतर फेटीहुईं स्नायु धमनी ओर गांठ द 1 
भगपक्चौ । (33 
पथाद्वगोष्टयोरू््वं कटावन्तो सुकोमल । 
रिद्धसुभयतः पक्षो किचित्निप्रं समागतो ॥ 


गभव्याकरणजारीराध्यायः ४ 1 ( १९५ ) 


अ्थ-दोनो भगेष्ठो के भीतर ऊपर भागमें कठसे बना, अस्यत कमर अग 
द्वय को भगपक्ष कहते दै । ए भगरिगन्ते टेक दोना तरफके पाथम कुछ दूर 
नीचेतक षिस्ततर्हे। 


भगलिगम्‌ । 
भगोष्ठयोरूप्वेसन्पे परायेणद्रयंग॒खादधः । चेतनं 
दीषेदेहै्चभगटिद्गमितिस्मृतम्‌ ॥ भगिद्धंतथा 
पुंसां मेट्रःप्रकृतितोमतम्‌ । 
अथं-दोनों ममेष्टं के ऊपरकी संधीके प्रायः करके दो अंगु नीच, ठंवी 
आङृतिवाङे चेतनािरिष्ट अङ्धः विकेष को भगटिग रसे कते रै । इसत भगङ्िग 
का आकार पुरुष के छिग टश रोता दै। 
साभिचन्द्रः। 
अधर्तायोनिरन्भस्य तनुश्न्दरादसत्निभः । 
कृ{मारप्रायञ्चःसामचन्द्रानारषुररयत ॥ 
अर्थ-योनि छिद्रके नीचे के भागमें अद्धचन्द्राकृति ( जेा आधा चन्द्र हीत 
है ) ओर पतला पदौ के सद्द पदाथं को सामिचन्दर कहते है, यह सामिचन्द्र क- 
मारी अवस्थामे प्रायः दीखता दै। 
कलायथिकाद्वयम्‌। 
योनिरन्धसुभयतः स्रीणां फुवत्करयिके । 
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अथ-पुरुषो के जेसी दो कटायिका दोती र उसी प्रकार की च्यक योनि- 
रंधके दोनो तरफ करायिका रोती दै । 
| योनिः। 
योनिःकरामयीनाडी बस्तिगर्भूव्यवस्थिता । गुदस्यपुर 
तःपञ्चान्मू्ाधारस्यकोमला ॥ आवत्तेनीभगोष्ठा्त नराय 
समुपस्थिता । अधस्तान्मूजरन्धस्य मुखंयोनेरस्थितम्‌ ॥ 
अथ-योनि एककलछानिर्भित नादी विरेषको कहते है । यह बस्तिगहर में 
गुदाके सन्शुख ओर मूज्राधारके पिछाडी द ! तथा भगो छेकर जरायु पर्यत वि- 


सकत हे; यह अतीव कोम है, ओर आषततेमयी अर्थौत्‌ अटिदार है । मचचिद्रके 
नीचे योनिका मुख है । 


( १९६ ) बृदन्निवण्टुरत्राकरः । 
जरायुः। 


गद्मूजारयान्तःस्थो नरायुगेभमंदिरम्‌ । नरायुपाश्ना 

डचदेडिम्बनाडयोपरकीतिते ॥ डिम्बकोपद्रयाडिं नय 

तोगभंकारणम्‌ । जरायुकोषनारोणां जाततेनांस्वभावतः ॥ 

अ्थ-गुदा ओर मूजाक्षय के बीचमें जरायु ३ । इसी स्थान में गरम रहता दै 
तथा बृद्धि को ्रात्त होकर यथास्तमय पृथ्वी पर षडतादे, जरयुके पश्च दो 
डिबनादी रहती है । डिवकोषद्रयसे गर्भो्पत्तिके देतुभ्रत डिब को वहन करके 
ये दोनों नाडी छाती रै । रजोदश्चवती खियों के स्वभाव्सेदी जरायुकोष 
विद्यमान दोता रै । 
अथस्तनद्यौ | 


० 


स्तनोद्रोप्ंस्ययास्यातां धियां चपुरुषेतथा । तारण्येतु 
धिर्यांपीनो भवेतां चातिमोहनो ॥ पञ्चैकायास्तृतीयाया 
यावत॒षष्ठीमुरोऽस्थितः । आकक्षंचकृतस्थानावधंवृत्तो 
सुकोमरो ॥ जतिमहत्तमोगभं स्यातां चापिपयस्विनो । 
टम्बमानोप्रघ्ताया वृद्धायाश्ुष्यतश्तो ॥ स्तनयोरुभ 
योङ्ञयो वामःकिचिन्मदह तरः । चूचुकःस्तनवृन्तंस्या 
दग्धनाडीभिरन्वितम्‌ ॥ 
अर्थ-योनि ओर जरायु आदिके सदश स्तनभी जननेन्द्रियों म गिने जाते है। 
छरी पुरूष दोनोंकेदौोदोस्तनदोतिदै, इनमे पुरुषाके जसे बाल्य अवस्था 
होति ह उसीप्रकार के रहते है, परन्तु खियों के योवन ( जवानी ) अवस्था आनिषर 


पांशुसे टकर छटवीं पांशु पयत) तथा छाती की दड़ीसे ठे कक्ष ८ बग ) पथैत 
केरे दए रोति द । ये अद्धं वृत्ताकार ओर अति कोमर रै । जव स्री गभवती दो- 
तीर तव ये दोनों स्तन बडे ओर दूधसे परिपूणं दो जाति दै । प्रसूता ( जिसके बा- 
लक दोचुकादो ) रेसी खीकेस्तन नीचे को रम्ब दौकर छटक जातिहै । ओर बुड्दी 
खरीक स्तन ख जाते द । दहने स्तनकी अपेक्षा वाम स्तन कुछ बडा होता है । 
स्तनो के ऊपर की घडी को चचक ओर स्तनदरेत कहते । ये स्तनढरंत अनेक 
दूधवाडी नाडियों से ग्यात्त होति दै । 


गर्भव्याक्षरणङारीराध्यायः ४ । ८१९७ ) 
मूलाधारः। 
पायुपस्थान्तरस्थोऽतो मूकाधार.प्रकीतितः। 
हष(ऽस्यापिररसूनामन्याङनायथाभवत्‌ ॥ 
अ्थ-गुह्यद्रार ओर उपस्थ अर्थात्‌ गुदा ओर भगिग के वीचवाछे अगकी 
मूलाधार कहते दै । रमण कत्ता मनुष्यों को जेसे ओर इन्द्र सुखदायक रै उषी 
अकार यह हर्ष कत्तां दे । सातवें नम्बरका चित्र देखे । 
हृदयोत्पत्ति । 
शोणितकपफ़प्रसादजंहद्ययदाश्रिताधमन्यःप्रणवहाः त 
स्याधोवामतःशवीहाफुष्फुसदक्षिणतोयकृतङकोम्‌च तत्‌डद्‌ 
यंविशेषेणचेतनास्थानमतस्तस्मिन्‌तमसपृतेप्राणिनःस्वर्पेति 
अथ-रुधिर ओर कफ इनके सारसे हदय बना है । भित के आश्रय करके 
रहनेवाटी धमनी नाडी ्रार्णो को बहती दे । तथा हदय के अधो मामर्ते वार तरफ 
हा दै । ओर दहनी तरफ फुप्फुस दै; तथा हृदय के ददनी तरफ कुछ नीचे को 
यङृत्‌ ओर कोम ये ई ! यजत्‌ कटेजे को कहते दै । ओर छोम तिरुकारूकको 
कहते है । ये प्थाघ्ठ छगने के स्थान दै | ओर यह दय विङेष करके चेतना का 
स्थान है जव यह तमोगुण से व्यत होता दै तब प्राणी सोति दै । इसजगे दयक 
कहने से स्वं देद चेतना स्थान दे एेषा जानना. जसे चरक मे छ्िखाद। 
दारीरकोचेतनास्थानकहते ह । 


क 


चेतनानामधिष्ठानं मनेदिहथसेन्धियम्‌ । 
कैङरोमनखग्रान्तमट्द्रव्यगुणेरविना ॥ 
अ्थ-दन्द्री सह मन अर सवं देह चेतना का स्थान दै । परन्तु कड, रोम; 
ओर नखे के अग्रभाग अर्थात्‌ छेयनक इत्यादि मट्द्र्व्यो के गुण विना सृ्वं देह 
चेतना का स्थान दे। 
हदय कास्वरूप । 
पुण्डरीकेणसहरं ददयंस्यादधोभुखम्‌। 
जाग्रस्ततद्विकक्तति स्वपतथनिमीरति ॥ 


अथ-हृदय कमल के समान अधोमुख है वह जागृत अवस्थामे खु जाता 
द ओर जब प्राणी सोते दै तव भद जातादे। 


( १९८ ), बुदतिषण्डुरत्राकरः । 
भ्रसंगव्रानिद्राकावणंनकरते दै। 


निद्रातुवेष्णवीमाया पाप्मानयुपदि्यति । 
पास्वभावतएवस्षवप्राणनाभस्पशति ॥ 
अ्ध-निद्रा विष्णु की माया हे । उसका स्वभाव रा है, कि यह सवै प्राणी- 
माजा को स्प करके ञयुभाञ्चभ कर्म का निरोध करतीदै । इसीसें पारपोकादी 
उपदेश करे द । यद्यपि अन्य अयो में सातप्रकार की निद्रा करी है। तथापितामसी, 
स्वाभाविकी ओर वैकरिकी) रेते तीनप्रकार की मुख्य निद्रा रे उन्को कहते है । 
तामसीनिद्रा । 
यदासंज्ञावदानिस्तोतासितमोशयिष्ठंडेष्माणेपरतिष 
न्तेतदातामस्तीनिद्राभवतिअनवबोधनीसाप्रख्ये । 
अ्थ-निसकाल में शरीर के चैतन्य वहने वाटी नदियों मे तमोगुण प्रधान 
कफ जायकर उन नादियों के मार्गिको रोकरेता है । उसका म घोर निद्रा आती 
द उसमें ज्ञान नदीं रहता तथा यद प्रख्य कार मे मृच्छ के विषे दती है । यद्यपि 
सवं निद्राओंका देतु तमोगुण दे । तथापि इसमें अधिक होता हे । इसे इसको 
तामसी निद्रा कदते दे । 
स्वाभा षेकीनिद्रा। 


तमोभूयिष्ठानामदःसुनिशासुचभवतिः निं 
रजोभूयिष्ठानामनिमित्तं सत्वभरुयिष्ठान 
अ्थ-निद्रा तमोगुण पुरूषो को दिन रात ओर रजोगुणी पुरुषों को कभी 
रात मे ओर कभी दिनम कभी सायका मे कमी सुयोदय; कभी तीनों सन्ध्या- 
मे निद्रा आती है। ओर खतोगुणी पुरूषो को आधीरात्रि के समय अल्पसत्व होता 
इ ओर तमो अधिक होता र इसीसे अद्धराति के समय निद्रा आती हे । 
वेकारिकीनिद्रा। 
कषीणडेप्मातूनामनिटबडुलानामनःशञेर 
मिधातवतांचनेवसवेकारिकीभवति । 
अर्थ-जो प्राणियों के शरीर को बङ्‌ देने वाडा कफ ओर सप्त घातु ए क्षीण 
होने तथा शरीर भ वायु प्रवर होने सै, तथा मन ओर शरीर इन मे किसी 
अकार की चोट छगनै से उस्र मनुष्य को निद्रा नरह आती हेः कदाचित्‌ थोडी 
आनि सै उस को वेकारिङी निद्रा जाननी । 


गभन्याकरणङ्ारीराध्यायः ४ । ( १९९९ ). 


ंवन अमादिक करके शरीर मे वायु बढती दे ओर कफ क्षीण होतार, उस 
कारम निद्रा केष आतीदे! उस कौ कहते । उस काल में मन को अस्यत 
ग्छानी हनि तें भरता की विष्यो सै निडृत्ति दने सें भणी तति है इसमें 
अमाण द । 
तदुक्तचरके। 
यदातुमनसिष्ठन्ते कमात्माचथ्मानितः । 
विषयम्यानवच्तन्त तदास्वापातमानवः ॥ 
अर्थ-जिस समय मन ग्छानि युक्त होता देः ओर कमला ( कर्मपुरुष) 
को श्रम होने से विष्यो से निवृत्त होती दे उस काठ मे मनुष्य सोतारै। 
पूवं गद्य करके के इए अथ को मुखबोधा्थं फिर 
दो शोकोसे कहते है । 
इदयेचेतनास्थानमुक्तसुशतदेहिनाम्‌ । तमोभिभ्रतेस्त 
रिमिस्तानदरावञ्चातदाह्नाम्‌ । | -निद्ह्दर्तम्‌ -सत्ववाष 
नहतुरुच्यत । स्वभावएववाहतुगरायानषास्काततः॥ 
अर्भ-हृदय अ्ाणिर्यो का चेतनास्थान दै, वह तमोगुण करके व्यात्त हीनेसेँ 
निद्रा आती है, निद्रा का कारण तमोगुण ओर जगने का कारण सतोगुण दै, अथवा 
परमग्रष्ठ स्वभावदी दोनों अवस्थार्ओका कारण कहा हे । 


केरे क थ 


निद्रावस्थामेस्वप्रदशनकेसेदो तादैसो कहते । 
परेदेहावभूतानां भृतात्मास्वपतःप्रथुः। 
रजायुक्तनमनसा ग्रहात्यथान्‌ञ्यभाद्चभन्‌ ॥ 
अथं-भृतात्मा जो सोनेवारे के देह का नियंता क्षेजज्ञ वह पदरे अनन्त जन्मों 
के अनुभव करे विषयों के सुखदुःखं को भोगासक्तेखूप मन करके प्ररण करे ई 
उसी को स्वप्न कहते दै । 
इद्द्रियोकेलयकरकेआत्मानिद्ितसादीखताहे । 
करणानांतुषैकल्ये तमसाभिप्रवधिते । 
अस्वपन्नरपिभ्तात्मा म्रसुप्रडवचास्यत ॥ 
अथ -तमेगुणकी बृद्धि करके इन्दर विकट होने केचज्ञ न सोता इ भी 
सोता इसरा भरतीत दता ई । 


(२०० ) बुदन्निवण्टुरत्राकरः । 
दिनिकीनिद्राकाविधिनिषेधकदतेह । 
सवेतुषुदिवास्वापः प्रतिषिद्धोऽन्यत्रग्रीष्मात्‌। 
अथं-ग्रीष्म ऋतु को स्याग कर अन्य ऋतुओमें दिन का सोना वर्जित दे । 
प्रतिषिद्धेष्वपिवाखवृद्धस्ीकषितक्षतक्षीणनित्यपद्यषान 
वाहनाऽष्वकमेपरिश्रांतानामभुक्तवतमिद स्वेदकफरकक्षी 


णानामजीणेनांचसुदहू तेस्वापनपप्रतिषिद्धम्‌ ॥ 

अथ-वजित ऋतु मे भी बारुकः वृद्ध ओर मेथुन करके क्षीण तथा उरःक्षत 
करके क्षीण तथा निस्य मद्यपान कत्ता तथा घोडा,उट आदि वाहन पर चटने करे 
थका हुआ तथा उपवास ओंर निष्ठ के मेद, पसीने, कफ रस, रुधिर) ए क्षीण 
होगए हों उसको तथा अजीणवाछा इन सव को दिनर्मदो बवडीनिद्राल्ेनेका 
निषेध नदीं दै, उसी प्रकार रज्चिमे जगे हुए मनुष्य को जितने समय रात्रि जगा 
दो उस सें अधधकार पर्य॑त दिन मे सोना हितकारी हे। 

अतिनेद्राकेदोष । 


विकृति्हिदिवास्वापोनाम तरस्वपतामधमैः 
सवेदोषप्रकोप्कासश्वासप्रतिर्यायशिरोगोरवां 
गमदारोचकञ्वरायिदोबेल्यानिभवंति ॥ 
अ्थ-दिनमें सोने भे विरति होती दै ओर अधमं होता दै तथा वात रक्तादि 
सवे दोरषोका प्रकोप हौ कर खासी) शवस, सरेकमां देह भारी, अंगोका टूटना, अ- 
रुचि ज्वर, मंदाभ्रि ओर दुबखता इत्याद विकार होति दे । 


न्स न 


तस्मात्ननायादरत्रादिवास्वाप॑तुवृजयेत्‌ । .ज्ञात्वादोषकश 

वेतो बुधःस्वाप॑मितंचरेत्‌ ॥ अरोगःसुमना्यवं बख्वणां 

न्विताद्खुधः । नातस्थूटक्शःश्रामात्ररयनवत्समाःरतम्‌ ॥ 

अथ-पूरवोक्त अधमं ओर विकार होते दै इषी से रात्रिम जागना ओर दिनर्मे 
निद्रा ठेना त्याग देवे, पण्डितोंको ये दोना दोष कारक रेष जान कर निद्रा तया 
जागरण परिमाणके करने चाहिये, इस प्रकार वत्ताव करनेवाछे पुरुष रोगरदित जि- 
नका मन निर्दोष तथा बछ करके भर वण करके युक्त तथा चली रमणश्षक्ति युक्त 
न अत्यंत मोटि न बहत परतरे एसे होते ई, तथा श्रीरकीं शोभा युक्त दो सौ १०० 
वर्ष पर्थ॑त जीते दै । 


गभव्याकरणश्चारीरध्यायः ४ । (२०१) 


निद्रानारकेहेत । 
निदरानाज्ोनिखातिपत्तान्मनस्तापालक्षयादपि । 
संभवत्यभिषाताच्च प्रत्यनीकेशवराम्यति ॥ 
अर्भ-वात, पित्त, क्षय तथा मनःसंताप चोट इत्यादि कारणो करके निद्राका 
नाङ्ञ होतादै। ओरवो निद्रानाश जिन कारर्णोसे रोता रै, उक विरुद्ध अभ्य 
गादि उपचार करने शान्ति दोता द । 
उपचारोकोकटतेद । 


निद्रानारोभ्यंगयोगो मूधितेरनिषेवणम्‌ । गाघस्योदरतं 
नेयेव टदितसंवाहनानिच ॥ शटीगोधूमपिष्ठत्रभक्षरक्ष 
वंस्कृतेः। भोजनंमधुरंसिग्पं क्षीरमांसरसादिभिः ॥ र 
सेर्विखेङायानांच विष्करर्णांतथेवच । दराक्षापितेश्चुदरव्या 
णापुपयोगोभवेत्रिशि ॥ शायनाश्चनयानानि मनोज्ञानि 
मृदूनिच । निद्रानारोचकुर्बीति तथान्यानपिबुद्धिमान्‌ ॥ 


अथं-निद्रा नाञ्च होने परते का मास्त कर भटे प्रकार गरमजल से सान 
करे तथा मस्तक मे तेर डाटना तथा शरीर में उवटना उत्तम रीत सै कर अ- 
स्नान कर तथा अंगोको धीरे धीरे मक्षङ्ववि तथा सां चाव ओर खांडसे बनें 
हए गोधूम मिष्टान्न का भोजन तथा दूध ओर मांस इत्यादि करके स्निग्ध मधुर 
रेपे भोजन करं, विरे मं रदनेवाटे ससे, सेह आदि जानवर तथा मुरा; तीतर 
आदि विष्कर (पक्षी) इनका माघ रसकरके तथा दाख, मिश्री ओर मंडे इन कारा- 
निमे सेवन कर के तथा यन स्थान आप्षन ओर सवारी ए उत्तम नप्रमन कों 
आल्दाद करने वाड ओर प्रावणं ( हिम नादाक कपडे) आदि करके निद्रानाश का 
उपशम अथात्‌ शान्ति दोती द । 


अतिनिद्राआनेकारपाय । 
निद्रातियोगेवमनं दितंसंशोधनानिच । 
ठकवनरक्तपोक्षश्च पनाव्याकुरुतापच ॥ 


क क क 


अ्थ-निद्रा का अति योग होने से वमन करना दितदै, तथा वमन, विरेचन, 
स्वेदन इत्यादिकं करके रीर का शोधन तथा छंन ओर रुधिर का कटाना तथा 
मनको व्याङ्कछता इत्यादिक उपचार हितकारक होते दै, यथपि संशोधन के क- 


( २०२ ) बृदचिषण्टुरत्राकरः । 
इने सेंदही वमन का बोध होगया तथापि पुमः वमन का ग्रहण करने स विक्ञेषता 
दयोतन करी ह एेसा जानना । 
रात्िमेनिद्रावलजितमङष्य। 
व क ₹ $ कोभ [ 2.९ 
कफम रदारवषात्ताना रात्राजागरणाहतम्‌ । 
अथे-कफ रोगी) मेद रोगी, ओर विष से व्याकर पुरुषां को रात्रिम जागरणं 
करना दित्तकारक दे | 
दिनमेकोनसेमवुष्योकोसोनाचादिये। 
(कि क । ओ > र (र 
दिवास्वापश्चतटगुरुदिकाजीणातिस्तारिणाम्‌ ॥ 
अथं-ठषा) शू, हिचकी, अजीर्ण ओर अतीसार इन रोगों से व्यात्त मनुष्यों 
को दिन में सोना दितावह दै । | 
निद्राकेमसंगकरकेतंद्राकोकदते हे । 
उन्द्रियारथष्वसप्रापिगोरवंजभणंडमः। 
निद्रा्तेस्येवतस्येहा तस्यतन्द्राविनिरदरेत्‌ ॥ 
अथं-जिसर अवस्था मे शब्दादिकं विषयों का अज्ञानः शरीर की जडता तथा 
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जँभाई, छम ए होते दे तथा निद्रा युक्त रोने पर भी चैतन्यता हीय उक्त अवस्था 
को तंद्रा कदतेदै, निद्रा के विषे जागने के पश्चात्‌ ग्छानि नरी होती, ओर तन्द्रा 
मं ग्टानि दोती दें एसा जानना 
जंभाहकेलक्षण । 
पीत्वेकमनिखोच्छापमुदे्टविवृताननः। 
संमुंचतिसनेघाश्चं सजंभदतिकीत्तितः ॥ 
अ्थं-जिसर अवस्था मे मनुष्य एक उच्छास संबंधी वायु यु को पसार कर 
पीवे पीछे छोडते समय युख विकसित करके आंसू छोड उस अवस्था को जभाई 
कहते दै | 
क्ीककेलक्षण । 
प्राणोदानो्रमोस्यातां मूरधरिशोतःपथिस्थितो। 
नस्तःप्रवत्तेतेशम्दशक्षवथुतेविनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अथ-दृद्यस्थ वायु ओर कंठस्थ वायु ए मस्तक मे जाय कर शिर। ( नाड ) 


गर्भन्याकरणश्चारीराध्यायः ४। ( २०३ ) 
के मां बंद्करके क्षणमान्र स्थिर होकर अकस्मात्‌ नासिका से शाब्द युक्त बाहर 
निकटे उप्त अवस्थाको छिक्रा ( छीक ) कहते दे । 
कमकेलक्षण। 
योनायासश्रमोदेह परवृदधश्रासवमितः । 
कुमःसडातावज्ञय उान्द्रयाथप्रमाधकः ॥ 
अर्थ-जिस अवस्था में परिश्रम बिनादेहके विषे श्रम दोय परंतु न्रममं 
भारी श्वास होय वो दोय नहीं ओर इन्द्रियों की सवं कर्मो के विषयमे प्रवृत्ति 
होय नरीं उस अवस्था को हभ ओर ग्डानि कदते दै | 
आलस्यकेलक्षण । 
सुखस्पशेमसंगितवं दुःखद्रेषणरोखता । 
राक्रस्यचाप्यनुत्साहः कमेण्याटस्यमुच्यते ॥ 
अथे-जिस अवस्था मे सुखस्पज्ञ की इच्छा ओर दुःखे द्वेष होय ओर 
शक्ते दने परभी कम करनेमें उत्साह न दीय उष अवस्थाके आस्य कहते द । 
कोइइसजगेउत्ङ्केकाओरग्लानीकेलक्षण । 
उत्छिश्यात्र॑ननिगंच्छेत्परसेक्ठीवनेरितम्‌ । दद्यंषी 
व्यतेचास्य तमुत्कुशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ृकरेमधुरतात 
न्र्‌ लढयाद्दनन्रमः । नचात्नमाभकक्षित ग्लान 
स्तस्याषिनिदिशेत्‌॥ 
अर्थ-जिस अवस्थाने पेट मंसे ठकि कर उध्वं वेग अवि पतु उसवेगके 
साथ अन्न बाहर न निकरे ओर ओकारी अवे, मुखसे छार ओर पानी गिरे तथा 
हृदयमें पीडा ौय उस अवस्थाको उल्ेश करते टँ; तथा मुखम भिर आय कर 


तनद्रा होय तथा हृदय भारी ओर पिरक्षा भ्रतीत दो, भरम दौय अन्न पर इच्छा 
हय नहीं उक्ठ अवस्थाको ग्छानि कहते दे । 


गोरवकेलक्षण । . 
आद्रैचमावनदधंवा योगा्ंमन्यतेनरः! 
तथागुरुशिरोत्यथं गोरवंतद्विनिदिंशेत्‌ ॥ 
अथ-जिस अवस्थामें मनुष्य अपनी देदको मीरे चमडसे-टका हृआपस्ा भारी 
जानि ओर मस्तक अस्यंत भारी मतीत दोय उस्र अवस्थाको गौरव कहते रै । ५५ 
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( २०४ ? बुदन्निघण्टुरत्नाकरः । 


मूच्छांदिकोंकाकारणकदते है । 
मू च्छापत्ततमःप्राया रजमपत्तानखद्धमः। 
तमवातकफात्तन्द्रा नद्राहृष्पतमाभिवा ॥ 
अर्थ-अकस्मात्‌ अंधकार जाय कर मनुष्य निश्चेष्ट गिर पडे रेसी अवस्था 
पित्त ओर तमोगुण इन सि दोती है, उस को मूच्छ कहते रै, चाक परनैठाकर 
फिरने ते जैसी अवस्था होती रै, वह रजोगुण पित्त ओर वायु इनसे होती रैरस 
को भ्रम कहते, तंद्रा तमोगुण वायु ओर कफ इन करके दोतीदै, तथा निद्रा, 
कफ ओर तमोगुण इन करके होती दै। 
गभवृद्धिविषयमेअन्यहेतवकदते दै । 
गभेस्यखटुरसनिमित्तामारुताध्माननिमित्ताच 
पारवृाद्ध भवात ॥ 
अथ-गभ कीवृद्धि दो प्रकार से रोती रहै, एक रसनिमित्ता दूसरी मारुताध्मा- 
ननिमित्ता, तां रसनिमित्ता बृद्धि उसे कहते दै, जेसे माता के रस वाहिनी नाडी 
गभ की नामि नादी छगी हई रै, वद माताके आदार रसपसिरस कौ केकर गर्भ 
का पोषण करे हे यद प्रकार प्रथम कह आएरैः ओर दूसरे प्रकार की ब्ृद्धि वायु 
करफे दिर्ओंकी पूणता रो कर गभ के सवं अवयवों की बृद्धि दोतीदे 
एप जानना । 
स्लोतसोकाआध्मानकीप्राप्षिकदते ईह | 
तस्यांतरेणनाभेस्त॒ ज्योतिःस्थानधुवंस्मतम्‌ । 
तदाधमतिवायुस्तु देदस्तेनाभिवद्धेते ॥ 
अर्थ-गभंके नाभी मे अग्निका स्थाने, रेषे भुनीश्वते ने कहा है, उश अप्र 
को वायु प्रज्वछित करतादे वह अग्नि वायु खदहवसेम।न हिराओं म॑ रवेश्च दोकर 
पूणं दोने से गभकी वृद्धि दोती दै। 
सवेदेह कीबरद्धिकहते द । 
उप्मृणासहितश्चापि दारयत्यस्यमारुतः । 
ऊर््वतियगधस्ताच्च स्रातास्यापयथातथा ॥ 
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अथे-उप्माकरके संयुक्त वायु जसे जते आपाद मस्तक पर्त रिरर्ओ कोषु- 
| न 
रण करता हे, तेसे तसे गभका देह बठता दे । 


गभग्याकरणदारीराध्यायः ४ । ( २०५ ) 
जसे २ शारीरबटता हे तसे २ दष्टयादिकनदीवटते। 


दषि्वरोमकुपाश् नषदधंन्तेकथंचन । 
धुवाण्येतनिमत्योनामितिधन्वन्तरेमेतम्‌ । 
अर्थं दृष्टि ओर रोम कूप ए मनुष्यो के निश्वठ हे, इसीसे देहके बटने सेये 
नहीं बटते यह धन्वन्तरी का मत दे । 
शारीर केक्षीणहोनेसेकोईअवयवोंकीब्द्धिदोतीदे सोकहतेहे । 
डारारक्षायपाणाप वधतद्रावमसिदा। 
स्वभावंप्रकृतिकृत्वा नखकेशावितिस्थितिः॥ 
अर्थ-्ञरीरके क्षीण होने पर भी नख ओरकेश दोनों सदेव बदति दे, इनका 
कारण स्वभाव जानना | 
भरसंगकरकेमङृतीकेरूपटेत॒,लक्षणोकोक्रमकरकेकदते हं । 
सपतप्रकृतयोभवंतिप्रथगद्विशःसमस्तेश्च । 
थ-मनुष्यों कीं प्रकृति वात) पित्त ओर कफ इष भद्‌ करके तीन ओर द्रदरन 
न तथा सन्निपातततं एक से सातप्रक।रकी होती इ । 
उनकींउत्पत्तिविषयमे हेतुकहतेहं । 
शुकशोणितसंयोगायोभवेदोषरत्कटः। 


प्रकरातजायततन तस्याम्रटक्षणश्रणु ॥ 
अर्थ-ञुक्र शोणित के संयोग दोन के समय वातादि दोषां मज) जो स्वभाव 
करके भ्रव दोता दे उप दोष करके मनुष्यक। प्रकत दत दे उनके छक्षण अगे 


करेगे, उसको तू सुन । उदाहरण, जसे गभाधानके समय वायु प्रवर होने से वात- 
अरति दोती है, उसी प्रकार कफ तथा पित्तके प्रव दौने से, कफ ओर पित्तपरकृ- 


तिवाला मनुष्य दोता हे । 
वातादि दोष दो प्रकार से रवर दते दै, एक स्वभाव करके ओर दूसरे कुपित 
होकर परव होति है तिन में स्वभाव करके प्रवर होति) वे प्रकृतिके कारण होकर 
ङासैरक्षो उस्न करते है, ओर कुपित होकर जो प्रबदोतेदें वे दोष रोगोके 
कारण होकर गर्भको ना करते दै। 
यथोक्तवाग्टे । 


® ® 


कासृग्गभिणीभोज्यचेष्टागभांशयततषु । 
यःस्यादोषोधिकस्तेनप्रकृतिःसप्तपोदिता ॥ 


(२०६) बुहत्निषण्टुरलाकरः। 


अर्थ-गभधान के समय शुक्र) रुधिर ओर गभ की माताके भोजन चेष्टा 
( आहार विहार ) गभशय ओर ऋतु इनमे जो वातादिक दोष अधिको 
उस से उषी दोषकी प्रकृति दोती दै उस भरकार दोष भद्‌ करके सात प्रकार की 
गरकति दती दै । 
वातकोमुख्यतादिखाते दै । 
क, कि (र भ 
विभुत्वाद््चुकास्तवद्वारखत्वादन्यकापनात्‌ । 
स्षातंभ्याद्रहुरोगत्वादोषाणां प्रररोऽनिरः ॥ 
अ्थ-व्यापक आ्ुकारी ओर वटी दोनेमे तथा अन्य दोषों को कुपित करने- 
से, तथा स्वर्तत्र ओर बहू रोगवान्‌ दोने से दोषों मे वात प्रबल दै, प्रयोजन यह दै 
कि, वायुही व्यापक आञ्युकारी ओर बरटीदे एसे कफ पित्त दोनों नरी दै, उसीप्रकार 
कफ पित्तकं वायुरी कुपित करती दे, कफ पित्त इसप्रकार वायु को कुपित नरीं 
कर सक्ते, ओर इन दोनों दोरषोको प्रणा करनेवाछा वातदी है * कफ पित्त, वात- 
को प्रणा नहीं कर सक्ते इष्तीसे वातको स्वतंत्रता है, तथा वातके जितने अधिक 
रोग है उतने कफ पित्तके रोग नदीं हे, जैसे “< अश्षीतिर्वातजारोगाश्चतारिशचपै- 
्तिकाः ॥ विंशतिः शेष्मजाश्वेति" अथात्‌ वातके ८० रोग है पित्तके ४० रोग है) 
ओर कफके २० रोग रै, इन पूर्वोक्त छः कारणोके वातको प्राधान्यता है, इसी 
पथम वात प्रकृतिका वणन करते टै । 
वातप्रकृतिकेलक्षण । 


प्रायस्तएवपवनाध्युषितामनुष्यादोषात्मकाःस्फुटितधू 
परकेञ्चगाजाः । शीतद्विषधर्धृतिस्मतिबुद्धिवेष्टपो 
हादेदष्टिगतयोऽतिवहुप्रपाः॥अल्पपित्तवरजीवितनि 
द्राः सत्नरसक्तचरजनेखाचः। नास्तिकाबहुथुजःसविखा 
सागीतहाक्तमृगयौकरिरोखाः ॥ मधुराम्छकटूष्णसा 
त्म्यकांक्षाः कृशदीघाकृतयःसशग्दयाताः । नरान 
नितेन्दियानचायां नचकान्तादयिताबहुभरजावा । नेजाणि 
चेषांखरधूसरणि वृत्तान्यचारूणिमृतोपमानि । उन्पी 
रः पित्तः पं फकः पगुः , पंगवोमलधातवः । 


+ अ „का 


वायुनायन्ननीयन्ते , तत्रवषन्तिमेषवत्‌ ॥ 


गभव्याकरणरारीराध्यायः ४। ( २०७ } 


छितानीव भवन्तिसुपे शैखद्रमास्तगगनंचयांति ॥ अध 
न्यामत्सराप्माताःस्तनाप्रद्धदार्षण्डकाः । असग 
ष्गरप्रासुकाकनूकश्विवातकाः ॥ 
अथ-विशेष करके वातप्रकृतिवारे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वरे रोति है उन्दोके 
केश ओर गात्र (देह) फटे हुए तथा कुछ ङु पिराईं ल्य होति दै. शीतस 
देष करने वारे तथा धीरज, स्मरण, बुद्धि, चेष्टा सुद्टदता रष्टि ओर इनकी गति 
ये चंच होति है, अत्यंत वाचार रोति है, पित्त, बर, जीवन ओर निद्रा ये अल्प 
होते रै, तथा वात प्रकृति वारे मनुष्योमे किसीके वचन ट्टे हुए) किरीर हकटाय 
कर ओर किसीके कुछके कु ओर कोई एूटे कांसेके शब्द समान बोरतादै) नास्तिक) 
बहुत भोजन करने वाटा, विलास कत्त तथा गीत, रास) ओर शिकार तथा कलह 
करनेकी रुचिवाला हौता रै । मीठा, खट्टा, खारी ओर गरम पदाथ अनुकूर गते 
है, देह पता ओर छंवा रोता दहै, तथा शब्दयुक्त गमन दोतारै, ओरन दढ देह 
होते, न जितेन्द्री होते, न साधु दोति न च्ियोंको प्यारे छगते ओर न वात ग्रकृति- 
वाके बहुत संतान टोतीं तथा इन्दोके नेच रूवे ओर सपेदारं ल्य गोर सँदरता 
रहित पुर्हैकेते दोति रै, ओर जब वात प्रकृतिवाला मनुष्य सोता रै तव नेच खुठेसे 
होजाति दै तथा सपनेमे पवेत; वृक्ष ओर आकारमें गमन करता है, भाग्यशारी 
नदीं दो द्वेषी ओर चोर टोता है तथा इनकी पिंडी गाब्दार दोती दै, तथा कत्ता 
स्यार, ऊंट) गीध, चूहा ओर को इन्दोकासा स्वभाव स्वर ( आवाज ) ङ्प ओर 
चेष्टक करने वारे होते दै, इतने टक्षण वात प्रकृतिवारे मनुष्यके कदे हे । 
पित्तप्रकुतिकेलक्षण । 
पित्तवहिवंहनिजंवायदस्मातिपतोद्रि्तस्तीक्ष्णतृष्णाबुथु _ 
क्षः ॥ गोरोष्णाद्भस्ताम्रहस्तांऽपिवक्रःशुरोमानीपिगकेशो 
ल्परोमा ॥ दयितमास्यविटेपनमंडनः सुचरितःश॒चिा 
त्रितवत्सटः ॥ रभवसाहसबुद्धबलसानवता भवति भाष्ुग 
तिद्विषतामपि ॥ मेधार्ीप्रशिथिरुसंधिवधिमांसो नारीणा 
मनभिमतोऽल्पश्ुकरकामः । अवास्षःपटेततसगनीडि 
कानां युंकेऽतैमधुरकषायतिक्तशीतम्‌ ॥ धमेद्रेषीस्वेदन 
पतिगंधिभय्युचारकरोधपानाशनेष्येः । सुप्तपर्येत्करणं 
कारनूपखारान्‌ दिग्दाहो त्काविद्युदकोनरखशच ॥ तनूनि 


( २०८ )} बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


पिगानिचखानिचेषां तन्वल्पपक्ष्माणिहिमप्रियाणि । को 

धेनमयेनखेश्भासा रागेव्जंत्याञ्चुविखोचनानि ॥ म 

व्यायुषोमध्यवखाः पण्डिताःद्शभीरवः । ग्याघ्रक्षेकपि 

माजोरयज्ञानूकाश्चपेत्तिकाः । 

अ्थ-धन्वन्तरि के मतम पित्तदरी अग्निरूपदहे क्या कि अत्र ओर रसादिक 
धातुओं का परिपाक कर्ता यदी दे, अथवा अग्नि से उतत्र हआ क्यों कि पित्त को 
अध्याधारख छख दै इसी से रुधिर के कीट को पित्त कहते दँ इन पूर्वोक्त का- 
रणों ते पित्त प्रकृति वारे मनुष्यको भूख ओर प्यास अधिक छगती ३, मोरंग 
तथा गरम देह वारा दोय है; हाय पए ओर मुखये छाल होति है श्ुरवीर ओर 
अभिमानी होता 2, पीरे केश ओर अल्प रोम (खूं) वाडा होता है, फूल; 
मारा जोर चन्दन रगाना तथा भूषणो का धारण कने बाछा होता दै, रीत भाति 
उत्तम दोती हे, देह वाणी जौर मन के मिन व्यापारो से दुर रहता रै, आशध्रित 
मनुष्यों पर प्यारका करने वाहा होता है, वेभव) साहस तथा बुद्धि युक्त होता 
हे; भयमे शच्ओकामी रक्षा करने वाडा दोता दे, (फिर इष्ट मित्र ओर मध्यस्थो. 
कीतोक्यों नरीं रक्षा करेगा) स्मरण शक्ति उत्तम रती दे, खन्धियों के बधन 
तथा मस्र ये रिथिर रोति ह तथा चियों को अग्रिय; वीयं ओर कामदेव जिसके 
अल्प तथा जरू मे जेसी तरंग पडती है एसी देह म गुजर्ट पड जवे, बाछ स- 
पेद रो जावे ओर नीलिका ( शुद्र रोग विशेष ) करके युक्त रोता दे, मिष्ट, कषे 
कडुए ओर शीतल रेते पदारथ! को भोजन करता है, धमं का विरोधी अथवा [ वम 
द्वेषी ] अथात्‌ गरमी सुहाय नरी, पीने बहुत अवि) देह मे दुर्मैध अवे, तथा 
विष्टा, क्रोध; जछपान) भोजन ओर हईष्यां ए अधिक रोति रै, सपने में कणेर, टाक) 
दिशाओं मं दाह; उल्कापात) विजटी) सयं ओर अग्निको देखे) तथा पित्त प्रकृति 
वारे मनुष्य के नेच छोटे, पीछे, चंचल ओर छोटी वसुनी तथा पतछे पलक ओर 
ङीता प्रिय रगे रेते होते दँ ओर कोधसे, मद्य पीने से तथा सूर्यकी वापस; 
नेत्र त्कार लार दो जते हैः पित्त प्रकृति वाखा मनुष्य मध्यायु) मध्यवरीः 
पण्डित, ओर छशा सें डरने वारा रोता दै, तथा वचेरा) री, वानर) बिलाव ओर 
शकर इन की सौ चेष्ठा स्वभाव) स्वर ओर ङ्प वरे दाते रैः मरे खक्षण पित्त 
अकति वारे मनुष्य के कदे दे । 
कफप्रद्कतिवालेमल्वष्यकेलक्षण । 


शेष्पासोमःशेष्परस्तेनपोम्यो गृटतिग्पश्विष्टसंध्यस्थि 


गभैन्याकरणश्चारीराध्यायः ४। ( २०९ ) 


मांसः । क्षुत्‌ दुःखडेशधमेरततो बुद्धयायुक्तःसापिकः 
सत्यसंधः ॥ परियडदुषारारकाडराघ्लगारा चनापद्मसुवण 
वृणेः। परकंवबाहुःपथुपनवक्षा महार्डाटीवननीरकेशः ॥ 
ृद्गःसमसुमिभक्तचारुवष्मा बह्वानोरतिरसञुक्रपुजभू 
त्यः। धमौरमावृदतिननिषुरंचनातुप्रच्छत्नैवहतिदटंचिरंषवे 
रम्‌॥ समदद्विरदेन्दतस्ययातो जर्दाभोषिमरदुंगसिहोष । 
स्मृतिमानभियोगवानूविनीतो नचबाल्येऽप्यतिरोदनोनरो 
ठः ॥ तिक्तंकषा्यकटकोष्णरूक्षमटपयुंकतेवर्वांस्तथापि | 
रक्तान्तसुक्षिग्धविशाख्दीषं सुम्यक्तशुह्ापितपकष्मलाक्ष५* ॥ 
अल्पव्याहारकोधपानाश्नेष्यः ्ाज्यायुवित्तोदीषेदर्शीविदा 
न्यः । श्रद्वीगेभीरःस्थूलरक्ष्यः क्षमावानायानिद्राटदीयसू 
जाक्ृतज्ञः ॥ उनुविपधित्सुभगः सकनोभक्तागुरूणां स्थि 
रसोडद-्च । स्थप्रेसपदनान्सविदंगमाटस्तोयाशयानूपरय 
तितोयदांशच ॥ ब्रह्मरददवरुणताक्ष्यहंसगजापिपेः । ष्म 
प्रकृतयस्त॒ल्यास्तथासिहाऽश्वगोधृषेः ॥ 
अर्थ-कफ सौम्य दै इसी से कफप्रकृतिवाडा मनुष्यभी सौम्य रोता टे, इस 
की सधी, दड्डी ओर मांस परस्पर मिडे हए स्लिग्ध ओर गद हाते दै । भूख, 
प्यास, दुःख) छश, आदि धर्मौ सें तापित ( दुःखी ) नहीं होवे, उत्तम बुद्धि दोती 
हे तथा सलभ्रधान योर सत्य वचन का पाटन क्तौ होता दै; परियंगुपुष्प) दूध) 
य॑ज; श्ल, गोरोचन; कमर ओर सुवणंकासा देहका वर्णं दोता है) दाय ठम्बे 
होते है, छाती विक्ाठ ओर पृष्ट दती हे, छढाट विस्वीणं दोता दै; घुधरारे, कारे 
ओर छम्बे बाछ देते टै, कोमल अङ्क ओर सवं देहके अवयव सुडोर र दिख- 
नोट होते ई, ओज, रति ( ची सग ) रस) शुक्र पुत्र ओर भूत्य ये अधिक होते 
है, घपरात्मा होता रै, अप्रिय वचन कदाचित्‌ नदीं बोरे, किसीको प्रतीत नहो रे 
सी रीति से शश्चके प्रति बहुकारपर्यत वैरभाव रखता दै, मतवरे दाथीकासा 
गमन, मेषकी सी घुमडनः समुद्रकी सी गजंना मृदंग ओर सिदकीसी गज॑नक्े स- 


# अन्याहारकराधपानारनेष्यः प्रजञायुक्तादीवेदञ्चीवद्‌न्यः । हद्रंभीरः स्थललक्षयः क्षमा- 
वान आयेनिद्रालन्धवित्तःकुतन्ञः ॥ 
$ 2.1 


( ५१० ) बृहत्रिषण्टुरन्नाकरः । 


दश शब्द होता दै, स्प्रृतिवान्‌ ( सब आगे षीेकी बातको स्मरण रखने वाडा ) 
ओष्ट उद्योगवाछा ओर विनयवाला होतार; बारकपनमेभी बहुत नहीं रोवे 
ओर न बहुत रोप दोता है; कड, क्षा; चरपरा, गरम, ङूखा ओर थोडा 
हेपा भोजन मिटनेषरभी वख्वान्‌ होवे, लिग्ध; विशाल) रम्ब, स्पष्ट, सपेद ओ- 
र काटी वन्नीवाले तथा जिनके प्रात खो रएेसेनेच्र दह्येते हे, अलपदहे भाषण, 
क्रोध, पीना, भोजन ओर ईष्यां अथवा [ इहा ] देदकी चेष्टा जिषकी, दीष हे ज- 
यु ओर धन जिसके तथा दीवदक्ञीं (आगे हने वारे कार्यको प्रथमौ विचार 
करने वाला ) मनोहर बोलने वारा) दान आदिमे श्रद्धावाङा, गंभीर, बहत देने- 
वाछा) क्षमावान्‌, आयं ( सजन ) बहुत सोने वाखा, दीषेसूत्री ( जो कायं जल्दी 
करनेका दो उप्तके करनेमे देर कर दवे ) ओर तज्ञ होता हे । 

जिसका चित्त कुटि न दो, ओर पण्डित दो, सबोको परिय ओर छजावास्‌, 
माता पिता गुरु आदिकी सेवा कएने वाखा, तथा दढ सोद ( मिता ) वाडा हो- 
ताहे, तथा कफ भ्रकृतिवाङा मनुभ्य सपनेमे कमर ओर ( चक्रवाकादि ) पक्षि 
योकी पंक्ति सहित जटारय ( तालाव, पुष्करणी ) मादिको ओर बदर्टोको देखे 
दे । ब्रह्मा) रुद्र, इन्द्र; वरुण, गरुड, दंस एेरावत-दाथी तथा सिद) घोडा, गो ओर 


५ क, अ 


वेट इनकीसी चेष्टा रूप) स्वभावः, स्वरवाटे होते ये रक्षण कफ प्रकृतिवाछे 
मनुष्यके करे दै | 
ज कटे, क क 
दर द्जञआारसान्नेषपातजप्रङति। 
क 0 (4 (भ ® ॐ छ न श 
द्रयवातसणावाप प्रकृतानातुखक्षणः । 
> हि ` = ^ ^ न ^^. ~ 
ज्ञात्वापस्तप्तगजवद्यः प्रकतारभानाद्दशत्‌ ॥ 
अ्थ-वेयोंको दो दोषांकी तथा तीन दोषोकी भ्रकृति्योके रक्षणो करके द्रद्ज, 
ओर सत्रिपातज प्रकृति जानना) अथात्‌ जिस मनुष्यमे वात पित्त; वा वात कफ 
बरा पित्त कफके ठक्षण मिते दां उस्तको द्रद्ज प्रकृति कटनी । जर जिसमें वात, 
पित्त, कफ तीनाके छक्षण पाए जावे उसकी सत्रिपात प्रकृति कनी चाहिये । 


वेभ्रक्ृातिकेभावपलटतेनदीं | 
प्रकोपोवान्यभावोवा क्षयोवानोपजायते । 
प्रकृ तानास्वभविनजायततु गतायुषः ॥ 
थ -पूर्धक्त भरकूतिके स्वभाव करके प्रकोपः विकार, ओर क्षय ए होते नहीं । 
परंतु गतायु मनुष्य ( अर्थात्‌ मरने वारा मनुष्य ) जब दोता दै, उस काटमें भ- 
कृति प्रवछ होकर स्वभाव पलट जाता दै । अथात्‌ मरणवारे मनुष्यकी अङ्कात 


परट जाती है । 


गरभव्याकरणङारीराध्यायः ४। (२१११ 
दविष्य-वातादि प्रकृतिके दौष इस प्राणीको पीडा क्यों नदीं देते । 
(९ क ® कि क (कस क 
शुरु-विषनातोयथाकीटो नविषेण विहन्यते । 
गोपः 4 (> (क 
तद्रतप्रकृतयोपत्यं शङ्कबन्तिनबाधतुम्‌ ॥ 
अर्थ-जैसे विष से उतपन्न हआ कीडा उष विष करके पीडित नदीं दता, उ- 
सी प्रकार प्रकृतिगतं वातादि दोष, स्वजन्य मनुष्योको विेष बाधा नरी क- 
रते । कितु हाथपेरका फटना आदि विकार करफे अल्प बाधा करते है | 
इस्त जगे यइ ओरभी जानना चाहिये कि केवर एक दोष प्रङृतिवाङे मनुष्य 
सदैव रोगाक्रांत रहतेहै, क्योकि एकदोषका आधिक्य देदमे सदेव विङेष रहता ई, 
ओर जो द्विदोषश्रकृतिवाेै वो सखादि गुण कि मिधित विकार करके रोगवान्‌ 
मी आरोग्य करति. जेते भख प्यास आदि ययपि रोगै परंतु उन्दकी रोगे 
गणना नरी दहै. 
मतान्तर कहते । 
(त ध 0 (9 ( ऋर्‌ ४ 
प्रकृतिपिहनयणां भोतिकी केचिदाहुः 
त ® ®> [किर 
पवनद्हट्‌नतायः काततास्तास्त्‌ तसः । 
(८, (शर [4 @९ि 
स्थरविएटशररः पाथवश्च स्षमावान्‌ 
[+ ९ कि | ८ ह अर, ह क्र ् 
चरथ चस्नव। नाभः चमहाद्धः ॥ 
अर्थ-कोईं आचार्यं इसप्रकार कहते दँ फि) मनुष्यकी ्रङृति पंचमहामृतों कके 
अनी इई दै, तिनमें बात, पित्त ओर कफ इन करके ( पवनवात, दहनपित्त ओर 
(अ (द (3 एदं २ [९ (९ [७ 
तोयकदिये कक ) ये तीन प्रकारक कद्आएरं आर जिसका देह स्थिर) पुष्ट ओर 
जो व क्षमावान्‌ हो, उसकी पार्थिव अथात्‌ पृथ्वीसंबधी प्रकृति जाननी । तथा जो 
पवित्र हो बहुतकाङपर्यंत जीवे उसकी आका प्रकृति जाननी इसप्रकार पंचमदा- 
भूतात्मक ग्रकृति कटी देवो प्रकृति एकःदो, तीन ओर चार भरतोके संध करके अनेक 
प्रकारकी होती है । जेप एक एक तोके संवयत्त पाचप्रकारकी; दोदो भूताके घं- 
बंधसे दश्च प्रकारकी, एेसे प्रस्तार करनेसे अनेक प्रकारकी दोतीरै * उीप्रकार स- 


क 


तोगुण रजोगुणः ओर तमोगुण के भेदत सात मरकृति होती ह, तया नागाजैन आ- 





# उक्तच. एकेकेनवदंतिपंचद शवद्धाम्यांत्रिभिस्तावती 
भूतैः प॑चचर्तुभिरेवमिषजस्त्वेकांसमस्तेरपि । 
एकार्थेशाकमतमूमेसटिलस्वाहापियस्पर्चना- 
का शेश्चप्रकुतीगुणेरपिपुनः प्राहुः स्म सप्ताप्रे ॥ 


~ २९२ ) बृहघिषण्टुरत्राकरः । 


चायं कहता है कि) सात प्रकृति दोषों करके जर सातदी प्रकृति सतवादि गुण करके 
होती दै । उसीप्रकार जाति, कुल) देशः काठ, अवस्था; बल, ओर आतमसं श्रय 
अङृति करके सात म्रकारकी प्रकृति दती दे । क्योकि पुरुषोमे जात्यादि भाव वि- 
शेष परस्पर विषक्षण दीखते दै. इन्दी घतादि असंख्य मेदवशसे ओर रूष, स्वर, 
चरित, अनुकरण ( अनूकशनब्दवाच्य ) भी अघ्ंख्य मेदवाच्‌ होता. सादि 
अविश तो अनेक जन्माभ्यास वासना करके प्रगट होता दे, इसीसे देव, मानुष 
तियक्‌) प्रेत ओर नारकी जी्वोका अनुकरण पुरुषमे उन्दी उन्ही के रक्षणो से जा- 
नना चाद्ये । उनके छक्षण आगे कदते द । 
ब्राद्यकायकेलक्षण । 


क क क 


रोचमास्तिकयमभ्यासोवदेषुगुरुप्ूजनम्‌ | 
प्रयाताथत्वामनज्याचब्राह्मकायस्यरक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-पवि्ता) परलोक ओर ईश्वरे ` आस्तिक्यबुद्धिः वेदोमें अभ्याप्त; गुरु 
( माता, पिता, आचार्यं आदि ) का पूजन, सरकमेका आचरण, अभ्यागतमे 
भक्तिः क्रिया ( यागादि ) मे प्रीति, ईइस्यादि टक्षण निस्तर निक्षके शरीरम रहते 
हो उक्षकी ब्रह्मकाय जाननी । 
माहेन्द्रकायकेलक्षण । 
माहात्मयंशोयंमाज्ञाचसततंराघ्ुद्धयः । 
भूत्यानाभरणचापिमादृन्द्रकायरक्षणम्‌ ॥ 
अथ-बडेप्पन) शुरवीरता, आज्ञाशक्ति, शाखाभ्याक्त) सेवकोंका पोषण, इत्यादि 
लक्षण निरंतर जिसके देदमं रहते द उक्षकी माहेन्द्रकाय जाननी । 
वरूणकायकेलक्षण । 
रीततेवासरिष्णुत्व॑ङ्गस्यंहरिकिंशता । 
प्रयवाद्‌त्वामत्यतद्वारूणकयलक्षणम्‌ ॥ 
अ्थ-श्ीतपदा्थ मे प्रीत, सहनशीलता; पीठे नेच; कपि ( किसमिसी ) 
वणं के रो, ओर मधुर भाषण इत्यादे टक्षण करके युक्तहो उसकी वरुण- 
काय जाननी । ्‌ 
कुबेरकायकेलक्षण । 
मध्यस्थतासिष्णुत्वमथंस्यागमसंचयो । 
महाग्रसतवराक्तेथकोबेरंकायलक्षणम्‌ ॥ 


गभ॑न्याकरणङ्चारीराध्यायः ४। ( २१३ ) 


अ्थ-मध्यस्थपना, सदनङ्ीङता, धनका आना जर संचय करना, तथा प्रवर 
मरजोत्पादन की शक्ति; ए लक्षण जिस्म होवे उसकी इबेरकाय जाननी । 
गांधवेकायकेलक्षण। 


गेधमाल्यप्रियत्वंचनृत्यवादि्रकामिता । 
विहारशीरङताचेवगांपवेकायरक्षणम्‌ ॥ 
अर्भ-जिक्षको गेध ( चन्दन अतर आदि ) एूढमाखा;) नाच) माना बाजक 
अजाने आदि प्रिय ओर इनकी इच्छारहे, तथा विहार करनेका निस्का स्वभाव 


दोय, वो गंधवैकायावाटा प्राणी, एेसाजानना. 
यमकायकेटलक्षण | 


प्रात्तकारीदटोत्थानोनिभयः स्मृतिमान्‌ जुवः । 
रागपाहभयद्रषवाजतायामप्त्ववान्‌ ॥ 
अथं-जो यथार्थ क्का करनेवालाभरम्भ करहु कर्मको समाति करनेवाा, 
भयरदितः स्प्रतिमान्‌) पवित्र, तथा रागद्वेष, छोभ, मोह) भय; ई््यां आदि करके 
जो वजितदहो उसको यमरीरयुक्त जानना । 
ऋषिकायलक्षण । 
जपत्रतत्रह्मचयेहोमाध्ययनसेवनम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसदितं षिसत्वंविदुनेरम्‌ ॥ 
सपेतेसातिकाःकाया रानांस्तुनिबोधमे । 
अथ-जप, व्रत, ब्रह्मचर्य, होम; पटना, पदाना) तथा ज्ञान; विज्ञान करके युक्त 
इन ठक्षणां से षिकायावान्‌ मनुष्यको जानना । इक्ष प्रकार ब्रह्मकायंस्त छेकर 
ऋषिकायपयंत सात देह साच्विकी कदी दं । अब राजसी कहते द। 
आसुरकायकेलक्षण। 


ेश्वयवन्त॑रोद्रंचद्युरंचण्डमसुयकम्‌ । 
एकाशिनंचोदरिकमासुरंसत्वमीदश्चम्‌ ॥ 
अ्थ-रेश्वर्यवान्‌) भयानक, शुर, अस्यत क्रोधी, परयेयुणोकी निदा करनवारा, 
अकेडा भोजनकत्ता एेषा जिस्का स्वभाव) भक्ष्याभक्ष्य का खनिवाटा, गयदाष जौ- 
दरिकं के स्थानम [ ओपधिकम्‌ ] रेसा कहकर कपट करता रसा अथं करता ‡, 
अथवा उपाधिकत्तां दो, इस प्रकार असुरकाययुक्त मनुष्य जानना । 


(२९१४) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


सपेकायलक्षण । 
तीष्णमायापतिनंभीरूचंडमायान्वितंतथा । 
विहाराचारचपरंसपंसत्वंविदुनैरम्‌ ॥ 
अथं-जो सीक्ष्णस्वभाव ओर तीत्रवेगवाचरो, डरषनेवाला ओर क्रोधी दोकर 


अत्यंत रुर, अथवा [ भीर्‌ ] किये अक्रोधी, मायावी) जिसके आहार ओर आचार 
अत्यत चपट, उक्त पुरुषकी सपदेह जाननी । 


पक्षिकायकेलक्षण । 
रबृद्धकामसेषीचाप्यनस्ताहारएववा । 
अमषणानवस्थायाश्चङनकायरक्षणम्‌ । 
अथं-जो मनुष्य प्रवखकामसेष हो) तथा स्वभाव करके निरन्तर भोजन 
करने वाटा; क्रोधी) एकस्थट म क्षणममी न उहरने वाहा, ए पक्षीदद- 
वान्‌ के रक्षण दै। 
राक्षसकायकेलक्षण । 
एकातग्राहितारोद्ापरकतिधेमंबाह्यता । 
भृहमा्रतमन्पापिराक्षसकायरक्षणम्‌। 


अथ-एकांत स्थम रहने वाटा, उग्रस्वभाव, धमका नैदक, अस्यन्ततामकषी, 
इत्यादि राक्षप्तकायाके रक्षण जानने । 


पिशराचकायाकेलक्षण । 


उच्छिष्टाहारतातिक्षण्यंसदसाप्रियतातथा । 
घीरोटुपत्वेनेरेन्यपेशाचंकायलक्षणम्‌ । 
अथ-उच्छिष्ट भक्षण; शाश्छविरुद्ध कमम प्रीति, तीकष्णस्वभाव, सखीविषयमें 
टंपट, निरंजता, इत्यादि लक्ष्णोकरके जो युक्तरो उसको पि्ाचकाय जानना । 
प्रेतकायाकेलक्षण । 
असंबिभागमरुपंदःखकशीटमसरुयकम्‌ । 
ोदटुपंचाप्यदातारं प्रेतसत्वंविदुत्ररम्‌ ॥ 
षडेतेरानसाःकाया स्तापसांस्तुनिबोधमे। 
अर्थ-जो कार्यं ओर जकार्यं के विचार करके शन्यहो, आसी, दुःखी 


गभन्याकरणज्ञासीराध्यायः ४ । ( २१५ ) 


निदक, लोभी, ओर कृपणहो, वो प्रेत्ठत्व जानना । इसप्रकार राजी छः अरकार- 
की काया करी रै। अव तामषी काया्ओको कहते है. 
पर्ुकायकेलक्षण । 
र्मधस्त्वमन्दताचस्वपरमेथुनमिच्छति । 
निराकरिष्णुतायेवविज्ञेयाःपारावोगुणाः ॥ 
अर्थ-मूरखता सवै कार्यं विषयमे मंदा, सोते म मेथुनका अनुभव जोर किसी 
कार्यको न करना, इत्यादि पञ्ुदेद के गुण जानने । 
मत्स्यकायकेलक्षण। 

(० मो र ® ॐ [9५ 
अनवस्थिततामीस्यभीरुत्वंसङिलाथिता । 
प्रस्पराभपशशमत्स्यप्तत्वस्यरक्षणम्‌ ॥ 

अ्थ-सवं कायते अव्यवस्थिता, मूखता, डरपना, सवेकाट में जलें प्रीति 
ओर परस्पर द्वेष; ए मरस्यकाय अथात्‌ मछटीकी देहवारे पुरुषके रक्षण दै | 
वानस्पत्यकायकेलक्षण । 
एकस्थानेरतिनित्यमाहारेकेवरेरतः । 
वानर्पत्येनरः सत्वेधमेकामाथेवर्जितः ॥ 
अर्थ-एकरी स्थानम रीति, स्वकाल भोजन करनेमें रुचि, तथा ध्म, अथं, 
काम इनकरके वजित हो) उसको वनस्पति ( बृक्ष ) की प्रङृतिवाङा जानना । 
इत्येताछिषिधाःकायाःप्रोक्तवितामसास्तथा । 
कायान प्रकृतज्ञत्वात्नुरूपाक्रयाचरत्‌ ॥ 
अथ-इभ्रकार िविध तासी अ्रकृति कदी दे, वेद्यको उचित दे कि पूर्वोक्त 
देहोंकी अकराति जानकर उसके अनुरूप चिकित्सा करे । अथौत्‌ प्रथम वे्यको रो- 
गीकी कायाका विचार करना चाहिये किं) इष रोगी की वात) पित्त मोर कफ से 
जो सातम्रकारकी करी दै उनमें से कोनी प्रकृति दै । फिर बराह्मकाया आदि नजौ 
सालिकी सात ्रकति भोर आषुरी आदि छः राजसीं प्रकृति) तथा पञ्चुमादि 
तीन तामसी प्रकृतीर्ओंका विचार करके पश्चात्‌ चिकिर्षा करनी चादिये इसमें 
ओरभी प्रमाण देते े। 
महाप्रकृतयस्त्वेतारनःसत्वतमःकृत्‌ः । 
प्रक्तारक्षणतः सम्यगरमिषक्‌ताश्चविभावयेत्‌ ॥ 


(२९६) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


अथ-ए सख) रज ओर तमोगुणोकी करी महापरकाति, रक्षण करके उत्तम 
भकार सं कीरै । इनका विचार वैद्योको भर प्रकार करके पश्चात्‌ चिकिरषा क- 
तेव्यहं । इष प्रकार वातादि प्रकृति ओर सत्वादे भरकृतियोंको कहकर इन दोनो- 
के ज्ञानाये यह छक कहते दै. 
आयुकान्ञान । 
वयस्त्वाषोडशद्वारं त्धातिन्दियोनसाम्‌ । 
बृद्धेरासप्ततेमेध्यं तवावृद्धिः पर॑क्षयः॥ 
अथं-काटकृत शरीरकी अवस्थाको ( वय ) कहते है । उसके तीन भदै, 
९ बाट २मध्य ३ वृद्ध । इन्होमें जन्म छेकर ९६ वर्षपर्यत अवस्थाको 
बाट कहते दै, उस बार अवस्थकिभी तीनभेद है, एक तो जिसमें बाङक केवछ 
दूघही पीठहि; दूसरी वह दै कि, जिसमें दूध भौर अत्र दोनों सेवन करे; तीषरी 
बार अवस्था काभेद्‌ वदै कि) जिस्म दूधको छोड केवछ अत्री भक्षण करतार; 
इन तीनो ( क्षीर, क्षीरात्र, सोर अन्नवृत्तिवाडी ) बास्यअवस्याओमिं रसादि धातु 
ने्र आदि इन्द्र) तथा सर्वधातुओकि पोषण करता ओजकी बद्ध होती । ओर 
बाल्य अवस्थां कफकी अधिकबुद्धि रहनेसे बाटक का देह सचिक्कण; नस सुङ्ख- 
मार, अल्पकरोध ओर सुद्र रदता है; तथा सोह वष॑से ठेकर ६८ वर्षं तक मध्य 
अवस्था कटातीरै । इस मधभ्यअवस्था केभी तीनभेदहै, १ यौवन २ संपूणे ओर 
३ अपररेदानि; इस भध्यअवस्थामें पित्तकी वृद्धि रदतीरै; इसीसे जठराग्रिका भरबछ 
दोना, सतानक्ीं उसात्ते ओर पराक्रमकी आधकता होती हे. तदां से।खदसे ठेकर 
तीस वषपयेत योवनञअवस्था कहाती है; ओर तीससे छेकर चारीसपयंत अव- 
स्थाको संपूणता फदते है; इमे स धातु इन्द्री, वर, वीयं, पुरुषां, स्मरण, 
वचन, विज्ञान ओर प्रेमआआदिकी संपूर्णता रहती है । इसके उपरांत अथोत्‌ चा- 
टीसवषेके उपरात अवस्थाको अपरहानि कहते है. इस मध्यअवस्थामें धातु, इन्द्र 
आदिकी षद्धि नरी होती कितु ज्योके त्यो रहते दै; इस सत्तर वषकी अवस्था जो 
रोष अवस्था बाकी दै उस अवस्थाको क्षयअवस्था कहते है. इसमे धातु इन्दर गोर 
ओजका क्रम से क्षय होता है; तथा बर, वीयं, पुरुषार्थ, वचनः, विज्ञान; स्मरणः 
आदिकीभी क्षीणता होती टै; तथा गुजढटका पडना, बारोका सेद होना, शास) 
खांषी, मंदाग्र आदिके व्याप्तरनिसे जैसे पुराना भवन वषोके हनि गिरताहि, 
एषे रोगरूप वर्षामि दिनम्रतिदिन यह वृद्धदेह क्षीण दोता द । इस वृद्धावस्यामे 
वात प्रवर होती ई, इसीते बठसिथिर) मांस; संधि, इई तचा ओर पुरुषाथं ए 
नष्ट होते है । तथा देम कंप, कंठमे कफ) बोरना, नेज कान आदिमे मेका 
निकङना दता । 


गभंव्याकरणङारीराध्यायः ४ । (२१७ ) 
सुखायुकेलक्षण । 
स्वंस्वंहस्तयंसाद्धेवपुःपारंसुखायुषोः । 
अथ-अपने अपने दाथसिं सरादेतीन दाथका छंबा देह उत्तम आयु ( उमर ) 
वाठेका दोतादै. । 
नचयदुक्तयुप्रिक्तेरण्ठाभिनिन्दितेर्निजे 
अरोमशासितस्थुख्दीषेलेःसविपयेयेः ॥ 
अथ-पूर्वाक्त सादेतीनहस्त परिमित भी देह इन निदित अपने आठ कारणो 
कीं आधिक्यता करके ञ्चभ नदीं है । उन आढ कारणोको कहते कि, निस्की द्‌- 
इमे रोम ( वार ) रदितदो, उसीप्रकार जिरस्व. देहम अधिकरोमदोवे, जो अत्यंत 
काल होय, ओर जो अस्यत गोर देवे, जो अस्य॑तमोटादहो, जर जो अस्यत 
पतल! दो; उसी प्रकार जो अस्यत रंबारी, ओर जो अस्यत ठिगनादो) ए आट 
कारण धुखायु अर्थात्‌ दीष उमरवाछेके नद होति, किंतु अल्पायु ओर मध्यमाय 
वाठेके जानना | 
दीर्घायुकेलक्षण । 
सक्षिग्धामृदवःघुक्ष्मनकमूखाःस्थिराकचाः। ठलाटमुत्रतंशचिषट 
शोखमधन्दसत्रिभम्‌। कणोनीचोत्रतोप्चान्पहान्तोशिष्रमां सट ॥ 
ननव्य्तातिताततसवद्ूवन ह्म । उत्रतप्रापहच्छाप्तापन 
जुनापिकासमा । ओष्ठोरक्तावनुदतोपरहत्योनोल्यणेहन्‌ । महदा 
स्यंषनादन्ता :पिग्पाःइ््णाःेताःस्माः। नजब्दारक्ताऽऽयतात 
न्वीमांसरचिषुकैमदत्‌। ग्ीवास्वावनावृत्तास्कंषधुत्रतपीवरो | 
उद्रंदक्षिणावतगूढनाभिप्मुन्नतम्‌ । तनुरक्तोत्नतनखंक्षग्धमाता 
प्रमापरम्‌ । दीवाच्छद्राडरिमहत्पाणेपादंप्रातिषठितम्‌ ॥ 
अथ-जि्तके चिकने, नरम, पते, अनेक जडवारे, ( एकजडमेते दो तीन 
न उगेहो ) ओर मजबूत रेस कैश ( वार) उत्तम रोति ह । अथात्‌ दीांवस्था 
वाछेके होति दै 1 निस्का ठढाट ऊंचा [ सुटार ] ओर स्पष्ट तथा अ्धवद्राकार दै 
कनपटी जिस्म, ओर नीचेसे छोटे, ओर ऊपर भें बड, पीछेसें विस्तृत ओर रमणीक तथा 
पुष्ट एसे कान उत्तम दते दै । प्रकारित दे पेद ओर काठे भाग जिन्होमे, (अ- 
यात्‌ काठे भाग केदो ओर सपेद भाग सपेदरो कितु मिराहुआ वर्णं न हो ) सु- 


ˆ २९१९८ ) बुहृन्निषण्डुरत्राकरः। 
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बद्ध ओर घन हे. पकं की वत्नी जिन्हों मे रेस नेत्र उत्तम होते ह । जसका 
अग्रभाग ऊँचा जौर महान्‌ उच्छास जिस्क। तथा पुष्ट सर ओर समान रेी ना- 
सिका उत्तम रोती दे। टार ओर बाहर की तरफ निक्टेहुए ओष्ठ ( होड ) 
उत्तम होति हे । कितु बडे हठ उत्तम नदीं होते; सुन्दर ठोडी उत्तम होती दै। 
बडामख, मिटेहए चिकने ओर सुन्दर सपेद तथा मान दांत उत्तम होति रै । 
छाछ म्बी ओर पती जीभ ञ्युभ होती रै । मांस ओर बडी चिबुक ( ठोडीते 
ऊपर ओर अधरोसे नीचेका भाग) ञ्यभ दोत।दे। छोटी धन ओर गोल मरीवा 
(नाड ) ऊंचे ओर पुष्ट कषे ञ्युभ होते द । दक्षिणावत्तं आर गम्भारनानि जसम 
तथा किचित्‌ ऊचा रेषा उद्र ञ्युभ होता हं। पते ऊचे अर छार से नख जि. 
न्ह मे तथा चिकने छट ओर मांसदार रेसे दाथपेर शुभ दोतहं । तथा रबी 
छिद्ररदित परस्पर भिटी हृं उगदी दीष।युवाडे पुरुषकी होती दे । 


गूढवंराब्रहत्पषठं निग्रढाः संधयोदटः । 
धीरःस्वरोऽननादीचवणेः स्निग्धःस्थिरपरभः। 
स्वभावजं स्थिरं सत्वमविकारिषिपत्स्वपि ॥ 


अ्थ-छिपाहुज। द पृष्ठका वांस जिसमे ओर विशा पीठ ञ्युभ होती हे । भीतर 
छीपी ओर टट ( टटेनदी. ) एसी संधीदो कृपणता रहित ओर सुन्दर शब्द तथा 
मेषकीसी वुमडनकासा प्रतिध्वनि करता वचन शुभ दोता है चिक्कण ओर स्थिर 
हे कांति जिक्षकी रेषा देदका वणे श्चुभ होता । स्वभाव से प्रगट ओर पर्टे नरी 
तथा विपत्तिम भी क्षोभित न दो एेसी प्रकृति उत्तम रोती है । 


उत्तरोत्तरसुक्ष्रवपुगेभादिनीरुनम्‌ । 
आयामज्ञानविन्ञानेवेधेमानंशनैःञ्भम्‌ ॥ 


अथं-उत्तरोत्तर सुक्षे्र वपु ञ्युभ दोता द । जसे अपने अपने हा्थो्े ३॥ हाथ 
कावा देह ञ्चुभ दोताहे;, तथा राट आदि देहके जो टक्षण कहे दै उन्हें 
युक्त देह जुभतर दोतादै, जर यथोक्त सत्व ८ प्रकृति ) के रक्षण कटेहै जसे [ स्व- 
भावजंस्थिरंसतं ] इत्यादि गुणयुक्त देह श्ुभतम होता दे, ओर बाढ योवनञदि 
अवस्था जिषकी रोगरटितदो रेषा देदह शुभदोता रै) तथा देदका बटना, ओर 
ज्ञान ( छोकिकञ्यवहार ) विज्ञान ( विशेषन्ञान जो शाघ्नाभ्याससेज हो ) 
ए सब जिस्के कमस धीरे २ बटेहों रसा देह यभ होता है अर्थात्‌ ए लक्षण दीर्घायु 
वाटेके जानने । 


गभन्याकरणञ्चारीराध्यायः ४ । ( २१९ ) 


इतिसवेगुणापेते शगीरेशरदांशतम्‌ । 
रे + भ र) (भा क 
आयुरेधयमिष्टाश्चस्ेभावाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
अ्थ-इसप्रकार पूर्वोक्त स्वगुण युक्त देदकी सो वषकी आयु होती दै तथा 
रे्र्यं ओर जो ञ्जभवस्तु होती रै वो सव इसदेहमे सोवषे पर्थत रदती दे । 
इसपरकारदेहकेउत्तमलक्षणकह कर 
बलभरमाणजाननेकेअथंकहते है । 
त्व्रक्तादीनिसत्वातान्यग्राण्यष्टो यथोत्तरम्‌ । 
बटग्रमाणज्ञानाथं साराण्युक्तानि देदिनाम्‌ ॥ 
सरेरुपेतः सैःस्यात्प्रं गोरवसंयुतः। 
सवारभषुचाशावान्सादष्णुः सन्मातमस्थरः ॥ 
अ्थ-खचा, रुधिरते छेकर सत्वपयैत जो ए आढ सार दै सो क्रमं उत्तरो- 
त्तर शष्ठ दै, अथात्‌ लकसारसे रक्तसार. रक्तसारसे मांससार, मांससारते मदसारः 
भदस्ारसे, अस्थिसार, अस्थिसारसे मजक्षार, मजसारसे कसार, ओर शुक्रसारते 
ओष्ठ सत्वक्षारवान्‌ मनुष्य दता है, । ये पार मनुष्यों के बरु प्रमाण जाननेके अयं 
कदे ई इन सवेसारोकरके युक्त पुरुष अत्यंत गोरवसंुक्त होता दै । ओर सवं 
आरंभ कायं मे आशावान्‌ होता दै, सदनशीर, श्रष्ठबुद्धिवाला अर कत्तेव्यकायमिं 
स्थिर बुद्धिवाखा दता द| # 
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त्वग्रक्तमांस मदोस्थिमजश्ुकसत्वानि । त्रस्निग्धश्लक्ष्णमदुप्रसन्नपूक्ष्मा्णा गंभीर सुङमार- 
लोमशघ्रभलखकसाराणांसारता + सुखसोभाग्येश्वयोपमेगबुद्धिविद्यारेग्यप्रहषण्यायुष्याणि- 
परमाचषटे । 

कणोक्षिमुखानेव्हानासोष्टपाणिपादतलनखललाटमेहनंललिग्धरक्तश्रीमतभ्राजिष्णस््तसारा 
णांप्तारता । सुखभुदग्रतामिधांमनस्वितंसोङमायमनतिबलमङ्कशसदहिष्णतां चाचष्टे । 

रखललाटकृकाटिकाशऽक्षिगण्डहनुग्रीवास्कंयोद्रवक्षःकक्ष्यपाणिपादसन्धयः स्थिरयुरूमा- 
"^ । क्षमाधृतिमदोल्यवित्तंविद्यांसुखमाजेवमार्यंबलमायुश्वदीघं- 
माच | 

वणेस्वरनेजकेशालोमनखदन्तेष्ठमूतरपुरीपेषुविरेषेणलहो मेदःसारणांसारता 1 वित्तैश्वयं- 
सुखोपभोगप्रदान्रत्याजवंसुकुमारोपचारतां चाचष्टे । 

पाष्णिगुल्फजानूरुजतुचिबुकश्चिरःपवस्थलस्थिनखदन्ताश्चास्थिसायः । तेमहोर्ाहाः 
क्रियावंतः द्धेशक्षहाः सरास्थरशरीरभवंत्यायुष्मंतश्च । 

तन्वद्गाबलषन्तश्चज्निग्धव्णंस्वरः स्थलदीर्घवृत्तसन्धयश्च मजप्ताराः तेदीघ।युषोबल्वंतः 
अतविज्चानावैत्तापन्नाः सन्मानभाननाश्च सदाभवन्ति । 


(२२० ) वृहृत्रिषण्टुरत्राकरः। 
(ए (® ऊ.$ क तयोको अल कि कि क, ऊ9 
सत्वादि तीनोप्रक्ना कोनसीरीतिषं सुख दुःखका 
स 
अनुभव इताह. 
॥ देन $ त @ क, स 
अनुत्सेकमदेन्यचसुखंदुःखंचपेवते । 
ॐ क 
सत्वबास्तप्यमानस्त॒राजसानवतामस्ः ॥ 

अ्थ-पतोगुणी मनुष्य अभिमानको परित्यागकर सुखका अनुभव करता है । 
ओर दीनताको त्यागकर दुःखका सेवन करते दै । ओर राजसी पुरुष तप्यमान 
कक ¢ | [^ कि, १ स (प क हे 
हौकर अथात्‌ दमदी इससुखमे सुखी द एसे सुखका सेवन करे हे । ओर अहंकार 

( © ग्र ¢  ०्ख9 ० = म [ 

युक्त दुःखका सेवनकतां हे; अथत्‌ मेही इस दुःखको भोगसकताहूं । 

सौम्याः सोम्यप्रक्षिणः क्षीस्चरूणेलेहनादेव प्रहषबहुलाः क्लिगधवृत्तपतरसमसंइतरिखरद- 
इना: प्रसन्नसिग्धवणस्वराश्रजिष्णवो महास्फिजश्च डक्रसाः ॥ तेच्ियोपभोगाबलवन्तः 
सुखभोग्यवित्तेश्वयं समानाः फलभाजश्चभवान्ति ॥ 

स्मृतिमते भक्तेम॑तः कृतज्ञाः प्रानाः शुचयो महोत्साहा धीरः समराषेक्रन्तयोधिनस्त्य- 
क्तविषादाः स्ववस्थितगतिगंभीरुद्धिचेष्टाः कल्याणमिनिवे्चिनश्च सत्वसारः । तषांस्वलक्षणे- 
रवगुणाव्याख्याताः ॥ 

स्वै क ® १ क 
„ ततरसवैः सरिसूपेताः पुरूषाभवन्त्यतिबह्ाः ॥ परमगोखयुक्ताः ङखेशसहाः 

सवारभेष्वात्मने जातप्रत्याश्चाः कल्याणाभिनिवेश्चिनः स्थिरसमाहितशरी णः उुषमाहित- 

गतयः सानुनाद्गभीरमहास्वराः सखेश्वयकित्तोपभोगषन्मानभाजो मंदजरसो मंदविकारः 


क (0 [9 


प्रायस्त॒ल्यगुणा्षस्तीणापत्याश्चेर्जीविनश्च भर्वति । अतोविपरेतास्त्वसारः ॥ 


क (नि ® $ 
. देका प्रमाणभी संहे टवाद. 

स्व्गलेः पादब्भु्ठमदेशिन्योद्ववङ्गुलायते । तिस्रोऽन्याः कमेणोत्तरोत्तर पचभागहीन स्तन्न- 
खदहीनावा । चतुरङ्गलायताः पृथक्‌ प्रपदपादतलपाष्णयः पट्पंचचवुरङ्गछिविस्ठता :। चतुर्द॑- 
दोवायामेन पाद्श्चतुदंशेव परिणादेन। तथा गुल्फोजंषामध्यंच । चतुर्ुलोत्सेधः पादः । अ- 
छ्ादञ्ञायामाजंषाउरश्च । चतुरन्रुलंजातु। तिंशदज्गुरुपरिणाहऊरुः। षडायामेो सुष्कमेदटवष्टपचं 
परिणाहो । षोडशविस्तारकयी ¶चा्चतारणाहय । दशचाद्धकं बस्तिश्ेरः। द्वादशाङ्गुलखदस्म्‌ । 
दरा्षस्तारं द्वादश्चायामं द्वादशत्तेषं िकम्‌। अष्ठदश्चोत्सेधं पृष्ठम्‌ । द्वाद शकं स्तनान्तरम्‌ । 
दयद्घुलः स्तनप्थतः। चतुर्विशत्यङ्गरविशालं द्वादशचेत्तेधशुरः । द्वबङ्गलं हृद्यम्‌ । अष्टको 
स्कन्धौकक्षेच । पद्ध विसो । षोडशक प्रबाहू । पैचदशशकौपाणी । दशङ्खुौ पाणी । तत्रापि 
पचांगुलामध्यमा । ततोद्वघङ्गलीने प्रदेिन्यनामिके । साद्ध्ं्ुलोकनिष्ठङ्ु्ो । चुरण॒लो- 
त्सेधा द्वाविश्चातिपरिणाहा शिरोधरा । द्वादशेत्सधं चवुरवश्चतिपरिणाहमाननम्‌ । पचाङ्गुलमा- 
स्थम्‌ । चतुरगुङं परथकचेवुकोष्ठनासादृष्टवंतरकणंललाटम्‌ । शंखगडाश्वतुरगुलाः त्रिभार्गा- 
गुलविस्ताये नासापुटे । द्रवेगुलायतमंगष्ठोद रवेस्वतं नेत्रम्‌ । तन्नञ्चद्कदतीयांश्चः कृष्णः ॥ 
कृष्णनवमांङ्ञामसूरदलमात्रादष्टिः । षडंगुलोत्तेथं द्वातरिशत्परिणाहं शिरः इति । सर्वैपुनःश- 
रीरम॑गुलानि चतुरक्चीतिः । तदायामाविस्तारसमं सममुच्यते । यथोक्तपरिमाणमेष्टम्‌ ॥ 


कारीरस॑ख्याव्याकरणश्ारीराध्यायः ५। (२२१) 


उीग्रकार तामसी पुरुष अत्यंत मूढ दोन न सुखका सेवन करे ओर न दुः. 

खका सेवन; उसीप्रकार द्वद्रपरकृति वाखा भी सुखदुःखका सेवन नदीं करे । समान- 
अ्रकृतिवाछा सुखदु;ःखका सेवन अदीन होकर करे दै । 
आयुबटानेवालेकमं। 


दानीटदयासत्यत्रहमचयंङृतज्ञता | 
रसायनानि मेजीचपुण्यायुवदङघद्गणः ॥ 
र₹[तन्राप्षधतशारस्चतुथष्यायः ॥ % ॥ 
अ्थ-दानशीलता, दया) सत्यता, ब्रह्मचर्य, कृतज्ञता, रसायन ओषध, आरे 
सवप्राणियोमे मित्रता इत्यादि गुण पुण्य ओर आयुके बढाने वाछे रै । अर्थात्‌ इ- 
नमे कोई पुण्यको बठाता है. ओर कोई वस्तु आयुको बटाती दै । 
इ तिश्रीआयुबेदोद्धारेब्रहत्रिघंटुरत्नाकरेसप्तमस्तरङ्ः ॥ ७ ॥ 
पंचमोध्यायः । 
गभवणनकरनेकेअनन्तरगभमेप्रगरहु एबारककेरारीरके अवयवो कसं ख्याकर णीउवि- 
तरे, अतएवउससंख्याकावर्णनकरतेह । 
अथातः इरीरसंख्याव्याकरणंशारीरव्याख्यास्यामः । 
अर्थ-प॑चमहाभूत शरीर समवायको शरीर कहते रै. । उष शरीरके अवयरवोकी 
संख्या का विवरण दै जिस शरीरम उस शारीरकी इम व्याख्या करेगे । तहं 
ङारीरावयव ख्या विवरण प्रतिपादन की कामना करके शरीर शब्दं के व्यपदेश्य 
करके उसीका। कमसे वणन करते दै । 
शुकरोणितंगभांरायस्थमात्मप्रकृतिविकारसंमूच्छतं 
गभहत्यु च्यत । 
अ्थ-गभादायमे स्थित जो शुकरश्ोणित वो कषेघज्ञ ओर प्रधान आदि आठ म- 
कृति, तथा पंचभूत, ग्यारह इन्द्र, ए सोठह विकार ईने मिरकर गभसंज्ञाको प्रात 
होताहै. [ इस करके योगियों का उपयोगी पंचविंशति कोष कदा. ] उको वै- 
दयंका उपयोगी छः धातुवाखा कोष दै उसको कते है । 
तेचेतनावस्थितंवायुर्िभजति ॐ तेजएनपचाति आप्किदय 
न्ति पथ्वीसहनयति आकाङंविवद्धयाति एवंविवा्दतः सयः 
दा हस्तादयद्धैरूपेतस्तदाशरीरमितिसंज्ञांखभते ॥ 


(२२२) वृहत्निषण्टुरताकरः। 
अथं-मायु प्रसवकारुपयत चेतनायुक्त जो गभ उसके दोष, धातु, मल; अंग, 
परत्यंग, इन्दोंका विभाग करता हे. । तदनतर तेज उस गभका रूपांतर उत्पन्न करे 
दे । गभके विभाग ओर परिणाम इनके करने वाला वायु ओर पित्त इसको सुखा- 
तारे । जव वात भौर पित्त (अग्नि) इसको सुखाते रै तव जर फिर इष गभको- 
गीला कर देता है । जब जङ्घे गभं गीला हो जाता उसको परथ्वी र्तिमाचकरे दै, 
तव उस गभकी शरीर संज्ञा दोती दै । भोर इस गभको आकार बटाता है, इष प्र- 
कार बटाहुजा गभं जब दस्तादि अंगो करके युक्त दोता दै तब इरीर संज्ञाको 
भ्रात होता दै. । 
तचषडद्ध शखाथतघ्ोमध्यंपंचमंषष्ठंरिरइति ॥ 
अर्थ-उष शरीरके छः अंग दै । हाथ पैर चार, मध्यम भाग पांचवा ओर म- 
स्तक छठा अंग दै. इसके उपरा प्र्थर्गोको कते दै 
भ्रत्यङ्ः 
मस्तकोदर्पृष्ठनाभिरुखाटनासाचिदुकवस्तिग्रीवा 
इत्येताएकेकाः । कणनेऽथुबे तगंडकक्षास्तनवषण 
प्शरिफग्नावुबाहू प्रभृतयो रदे । पिशतिरङख्यः। 
स्ोतांसिवक्ष्यमाणानि एषप्त्यद्गविभागरक्तः। 
अर्थ-अव प्रर्गोकी संख्या कहते द. तिने, मस्तक पेटः पीठः नाभि, छ- 
खाट, नासिका. ठडी, बस्ती, नाड) ए अवयव एक एक रँ । तथा कान; नेत; 
भोर, कंधे) गार) कांख) स्तन, अडकोड,) कख; स्फिक्‌ ( कूठे ) घोट, हाथ 
जाप, हठ, सृक्णी किये दोठोकेप्रात इत्यादि अवयव दो दो हैँ । वीस गली, 
खोतस्‌ आगे करगे, यह प्रर्थंग विभाग कदा । 
त्वगादिकोंकीसंख्या । 
तस्यपुनः संख्यानं त्वचः केखाधातवोमखायकृत्पीहा 
नोफुप्फुपन्दुकोडदयामी आरायाअंजाणिवृक्छोस्रोतां 
सिकण्डरनाखानिकूचोरनवः सेवन्य॒ःसंवातासीमंती 
अस्थीनिसन्धयः क्षायवः पेर्‌योममाणिशिराधमन्यो 
यागरवहानस्रातास्षच । 
अथ-~उस्च गभके अंग अत्यंग इन करके जो शरीर बना उन अंगोको करते 


दारीरसंख्या व्याकरणश्ारीराध्यायः ५ । (२२३) 


तचा, कडा, धातु, मर) दोष, कटठेजा; ए्ीहा, फुप्फुसः उदुकः आङ्गय आतङ) 
उक्ष, खरोतस) कंडरा) जार, कूर्चा रज्जू, सेवनी संघात) सीमंती ददटी) संधी) 
स्नायु, पेशी, मभ; शिरा) धमनी तथा योगवदस्रोतस्‌ किये धमनी) माण, उदकः 
अन्न, इनको वहने वारी ल्लोतस्‌, ये २९ उनतीस अंग जानने; अव इनको वि- 
स्तारपूवंक वणन करते दै. 
रक्तस्याधःकमात्परे । कफामपित्तेपकेति । 
अ्थ-आशर्योका वणन चतुथाध्यायमे कर आँ इसीपे इसजगे अर्थं नरी 
रिखादै. 
सख्रोतसोकोकहतेदै । 
घ्ोतांसिनासिकेकणोनेजेपाय्ास्यमेहनम्‌ । 
स्तनोस्कपथशेतिनारीणामधिकंजयम्‌ ॥ 
अथ-कान) नेज; मुख) नाक; गुदा) मेदू, इस प्रकार बदिमंख खोतस्‌ (छिद्र ) 
ए स्री पुरुषोके षमान दै । तथापि स्ियेकि बदिर्थुख स्रोतस्‌ तीन अधिक; दो स्तन- 
संबंधी तथा तीसरा योनिषंब॑धी आत्तेवका वहने वाला खोतस्‌ रै । स्मरातपत्र यो- 
निके तीसरे आवतम है. इसका प्रमाण छिखते दे. 
विपुकपिप्पर्पत्रसमाकृतेरवयवस्यशिरस्तरम भरितम्‌ । 
सकरकामरिरामुखचुंबितंविमदितंमदनातपवारणम्‌ ॥ 
अभथ-क्डेषीपरके पत्तेकी सी आकृतीवाङे अवयववाडी जो योनि उसके म- 


॥ 1 


स्तकके आश्रय करके रदती हृद सवेकामवादिनी नाडी उनके मुखकरके चंबित तथा 
मर्दित रेषा मदनक। छच दे. 
मतान्तरम्‌ । 

तथ्केचिदाहः-रिराधमनीघ्रोतसामविभागः शिराविकाराएव । 
धमन्यः ्चोतांसिचेति । तत्तनसम्यक्‌ अन्यान्येवरिस्रोतांसि । 
धपन्यथशिराभ्यःकस्मादव्यंजनान्यत्वान्मूकसंनियमात्‌ । 
केमेवेरोष्यादागमाज्च केवटंत॒ परस्परसतिकषात्सदशागमकमं 
त्वात्सोक्ष्याच विभक्तकमणापप्यविभागडईवकमेसुभवति । 
अथ-कोई कोई आचाथे कहते रैः कि, शिरा, धमनी) ओर खोतस्‌ इनमें कुछ 

भेद नरी दै, केवल धमनी तथा खोतस दिराक्षे रूपातर मात्रे । यद वात्ता वि- 


( २२४ ) वृहृत्निवण्टुरत्राकरः । 


रोष युक्तिसंगत नरीह सरोतस ओर धमनी शिरिं पथक्‌ । रूपभेद; मूरनिवेश- 
भेदं ओर का्यकारित्वभेद देतु इन तीनेके भिन्न भिन्न द केवल परस्पर सतिकष; 
सदशकर्मकारित्व) सुक्ष्मभेदाश्रयसव उसी प्रकार ॒शाच्रमें सदशरूपवणेनरेतु इन्दोका 
अभिन्न कना अनुमृतसा रोता है । वास्तवे विच।रकर देखो तो इन अत्येकके 
कार्यं अपने अपने अधीन दै । 


सोतांसिसन्तिदेदेऽस्मिन्धमन्यथरशिरायथा । तानिरुक्षीकागभां 
णिकमेकुवन्तिदेहिकम्‌ ॥ मस्तिष्केनाभिरनो चनेजयोःपृष्ठमनाने। 
नखेषुकण्डरायां चनसन्त्यस्थन्युपास्थनि ॥ स्रोतसांनिखिलानांच 
परस्परसमागमात्‌ । महाघ्रोतोदयंनातमधस्ताज्जञ्णोश्चतत्‌ ॥ 
शियसद्मसप्राप्तस्वरपंतजनि क्षिपेत्‌ । सरसःरोररकेनदत्कोषठंच 
समागतः ॥ शोणितीभ्रूयत्रनतिदेदमेतघ्रिरन्तरम्‌ । सरसोदेदजंप्वे 
प्ाच्छोणिततांब्रनेत्‌॥ धराभ्यस्तान्याददेतपदाथीनदेहषोषकान्‌। 
अररण्यादिभ्यआदायरसमाहारजेतथा ॥ रिरामागेणद्दयमानय 


न्तिनिरंतरम्‌ । वरपुष्िचखावण्यंदेद्स्तत्नित्यमावनेत्‌ ॥ 

अथं-इदेहमे खोतस्‌ समह) धमनी ओर श्चिरके सदश एक अरकारकी नाडी- 
विरषको करते दै । इनके भीतर एक प्रकार का जरुसंबंधी पदाथं रहता है; उ- 
सको ठसीका कते दै; ये देहकोा सवं अरामं रहकर देदिक कार्यौका निवह करेरै, 
मसितष्क; नाभिरज्जु, नेच; पींटके वाप्षकी मजा; नखः कंडरा, इडडी तथा उपा- 
स्थि इन सवजगे खोतोनाडी नदीं दै। 

जितने स्रोत दहै सबके मिटनेसै दो बडे खोत दोग रहै । ए दोनों महाल्रोत 
जञ्चुके नीचे शिरासंगम ( जिस्षजगे हिराओके गण मिरकर महारिरारूपको प्राप्त 
दए दै) मे मिरकर तर्हा आत्मगभंस्थ रसको देते दै, यदह रस रिरामें स्थितरक्तके 
साथ मिकर हत्कोष्ठमे आता दे । उसजगे रुधिरदोकर निस्तर इसदेहमे विचरे ह, 
यररस प्रथमदेदसे उत्पन्न होकर फिर रुधिरके भावको प्राप्त होता दै. 


से, देहपोषणोपयोभमी 


स्रोतोनाडीगण धमनियोमं रहने वाटे रुधिरसे, देहपोषणोपयोगी पदाथ को 
© @& = क स ३ है > (डि ॐ, क | १ क (च्‌  । 
आकषण करके देहको बढाति रै ओर यदी खरोतोनाडीगण, यहणी ( छुद्र जके. अश्न 
"९ [+ ते [० £ [ द्‌ मर 
विदोष ) आदिं आदारजन्य रक्षको आकषण करके शिरामाग होकर हृदयम भराप्त 
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करती ?ै, इसीसें देहम बर; पुष्टता, ओर छावण्यता की बृद्धि होती ३। 


हारीरसंख्यान्याकरणशारीराध्यायः ५। ( २२५ ) 


कण्डरा । 


घोडराकण्डगस्तासांचतक्चःपादयोस्तावन्त्योहस्तग्रीवापृष्ठेषु । 
अ्थ-कंडरा ( मेटेस्नायु ) सोरे. तिने वारपेतमे है, चार दार्थ) चार 
नामे र चार षट दै 
अब दस्तादिगत कंडराओके अभिमभागको कहते दं । 
तजहस्तपाद्गतानांकण्डराणांनसाग्प्रोदाः । 
्ीवाहदयनिवधनीनामधोभागगतानामगर 
विवश्रोण्यासदपृष्ठनि्चट्धंकुवेत नां 
पृष्ठजानांचतसृणामधाभागगतानाविरवृमण्डटं 
आपात्रतम्बस्यमूधाखवक्षाक्षापण्डादानाच । 
अर्थ-तिन कंडराओमें हाथवैरमे गणएहुए कंडरा उनके अग्रभाग नख्रै । तथा 
अवा ओर हृदय इनका ब॑धन करके जधोभागे जनिवाडे जो स्नायु, उनके जम्र- 
भागमें जेब किये म॑डट रै । तथा श्रोणी कदिये कमर उसके साथ पृष्टका बंधन 
करके अधोभागमें जनि वाड जो स्नायु उन्हेकि अग्र उदक ओर कमर ए दै, उसी 
अकार, मस्तक; उर वक्षस्थल तथा अक्षिपिड इनके मंडठ तथा आदिशन्दकरके 
स्तनपिंडके डर ए कडरा ( बडीस्नायु ) ओके अग्रिमभाग जानने । 
अथजालानि। 
मांसरिरान्नासस्थिनासनिप्रतयेकं चत्वारिवत्वा 
रितानिमणिबन्धयुरफसंत्नितानि परस्परनिबद्धानि 
प्रस्प्रसंरिटष्टानिपरस्परगवाक्षितानिचेतियेगेवा 
क्षितमिदंशरीरम्‌ । 
अ्थ-मांस, शिरा, स्नायु भोर इटडी इनके जा कदिये सरोखा के समान 
चिद्रयुक्त पदां वे एक एकके चारचार है । उन्दोमें मांसके चार जा एकएकम- 
निबंध (प्रवो) मदै, ओर एकषएकगुल्फ ( ठकना ) मे दे; उसीप्रकार शिशके, 
सखायुके ओर इडडिर्योकि जाट जामने चादिये. इन चा्ोप्रकारके चारचार जाङ्से यद 
देहगवाक्षित ( रोखकिसटशहीरहा ) रै । ए चारो प्रकारके जाठे परस्पर वैषेहए 
परस्पर भिेष्ए रै । तायं यदह हे किं, मणिवंधर्मे एक माजार, तथा एक 
शिराजाश) तथा एक स्नायुजार ओर एक अस्थिजाल रसे चार जा द । इसी 


अकार दूसरे मणिबंधे ओर ग॒ल्फमें जानो । 
ष १ ॥ ९ 


( २२९६ ) वृहत्रिषण्टुरत्राकरः । 


कूच कते ह । 
पट्‌ कूचास्तेदस्तपादग्रीवामेटरषु । 


अ्थ-इसनगे कूचंशब्द करके कूचाके समान तथा छार, तेजस्वी पद्‌, मसि; 
हिरा) खरायु ओर ददाडियेके जालकके षिस्तारकरके भ्रगट्हुए जानने, तिनमें 
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हाथ तथा पैर, इनमें चार ओर एक प्रीवमें तथा एक रि्रद्री मरेसेछःरै। 
कुशापुंजषरच पदा्थको कूच कहते दै । 
रज्जू ( बधनी । ) 
मरत्योमांसरनवश्तक्चः पृ्वंरोउभयतः पेशी 
वन्धनाथेवाद्येजभ्यन्तरे चदे । 
अर्थ-वबडे मांसमय रस्सीषदश चार पदाय है. वे पीठके वासके दोनों 
तरफ दै. हन्टोका कायं पेशो का बन्धन केरना दैः तिनमे दो भीतरके अगम 
है) तथा दो बाहर द। 
अस्थ्नां संयोजिकाः ञ्चुभाः सोतरिकारनवोमताः। 
काश्त्स्थूलप्रशचस्ताश्दाववबिहावधास्तथा ॥ 
मधप्यकायतथबाह्ाः सक्धासचताः स्थताः। 
अस्थीन्यभिनिबद्धानिस्वस्थानात्नचरतिि ॥ 


भ , कुन्दर 


अथं-ददड्यों में परस्पर संयोजक) सपेदवण, सुत्रमय पदार्थविशष को 
रज्र कहते दै । कोई कोई रज्जू स्थूढ तथा प्रशस्त ओर कोई दीथ इत्यादि अनेक 
प्रकारके द । मध्यदेह) दोनों थना ओर सक्िथद्रयों मे सब रज्र अवस्थित 
हे । इन रज्जञपि बैधीहुरं दी संपूण अपने अपने स्थानत्े चरायमान 
नहीं दती दे । 

पादाडङीनांपवास्ायाजिन्यस्ताः प्रस्परम्‌ । अड्ल्यस्थां 

तथासन्तिप्रपदास्थां चयोजिकाः ॥ गुरफास्धाप्रपदास्थच 

गुट्फास्था चपरस्परम्‌। गुट्फतन्व चनवाह्वनानुन्पस्त्‌ 

तः परम्‌ ॥ तथाववक्षणप्न्धेश्वरन्जवोविषिधामताः। 

अर्थ-पेरकी उगिर्यो फे सब पोरूओं के मिरानेवाढी अगरुल्यस्थि ओर अष- 
दास्थि आदिके भिरनेवाटी प्रपदास्थि भोर ग॒ल्फास्थि आदिकी योजक; गुरस्फा- 


दारीरसंख्याव्याकरणश्षारीराध्यायः ५। ( २२७ 


कषे क (धि 


स्थि आदिकीं परस्पर संयोजक, गुट्फप्तधिकी संयोजक जघास्थि दोनांकी परस्पर 
भिकाने वाटी) जानुसपिके मिनि वारी ओर वंृणसंधिके संयोजक रज्ु- 
समह एक एक षघक्थी मे रहते दै । इसका तात्पर्यां यह दहैकिजोउंगटी कीं 
हड़ी के बंधन करनेवाडी हे बोरी बेधनी पेरकी रड़यो के बेधनकत्ता जाननी, 
अथात्‌ अगुढीकी दडर्यो के साथ पेरकी दड्ियोको भिराती दै; इघी प्रकार 
अन्यत्र भी जानन। | 
करांगुटीनां पवांस्थासंयोजिन्यापरस्परम्‌ । अंगुत्यस्थांतथा 
[9 # क कि ॐ | त ॐ ¢ 
संतिकरभास्थांचयोनिकाः ॥ तदस्थांमणिबन्धास्थातेषांचापि 
परस्परम्‌ । माणत्धस्यप्तवन्व्रकष्टल्न्वयानकाः । कृफाणः 
स्कन्धष्पशतथाप्यस्तस्यरज्जवः । अष्नत्वास्धयाजन्यररऽ 
ब्थिजञ्याजकाः ॥ 
अथ-दाथकी उगिर्यो के सब पोरुओं के परस्पर योजक अंगुल्य्थि, तथा कर- 
भास्थि आदिके मिरनि बाङी) करभास्थि ओर मणिवंधास्थि आदिकी संयोजक ओर 
मणिबेध संपि्योकी योजक प्रकोष्ठास्थिद्रयकी परस्पर संयोजक) कफोणि ( दनी ) 
की संधि्येकि मिरानेवारी जर कंधेकी सधियोंको मखछानेवा्टी, असास्थियोजक 
अंसार्थि ओर जनन ८ हसी ) के हड्धियोके योजक इसीग्रकार जन्रकी इड मर 
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उरूकी दड़के मिलान वाङ रन्जुसमृह एक एक भुजामें दै. 


द न 0 क 


रज्जवोमध्यकायस्यपञुकोरोऽस्थियोजिकाः अयाणा 
मपिभित्रानाघुरोऽस्ःपरिमेरेकाः॥कतेरुकापडयेका 
नाकररूणापरस्परम्‌ । [रारसःपान्वमास्भश्त्‌थाप्यू 
व्वंगयोद्वयोः ॥ करोबोदिन॒कूल्यस्यपृष्ठवस्त्यस्थियो 
निकाः । संयोजिन्यश्चवस्त्यस्थांपरस्परमुदीरिताः । 
अथ-मध्यदेदमें नीवेछिसे सबरज्ञू रै । जसे ऊपर स्थित सातपांुओके स- 
टित वक्षोस्थि के योजक) वक्षोस्थिके खडजयके योजकः ( एक वक्षस्थटकी इड तीन 
जगे विभक्त दै ) करोरुका ( पिछाडीका वांस ) ओर पडैका आदिके मिलानेवारे 
कदारुकादिकोके परस्पर भिखने वारे) करोटी ( मस्तककीदडडी ) के पिछाडीकी 
इड्डीसदित उध्वैस्थकशेशका दोनों द्वयके संयोजकः ₹न्वस्थिके योजक; पृष्ठवं शास्थि 
तथा षस्तीकी दड्डी, आदिके भिषानेवाठे तथा सवे बस्तीकी दडडीयोके पर- 
स्पर भिङाने वाठे रज्जूसमूइ मध्यदेदमें दै. रज्जुके बेंधनीभी कहते ह । 


( २२८ ) बुदत्निषण्टुरत्राकरः । 


सेवित्यः। 
= क (~ # 
सप्तसेषिन्यःशिरसिषिभक्ताःपंचनिहाशे 
फसोरेकेकाताः परिहत्तेव्याःश्रेण । 
अथं-सेवनी सातरै तिनमें मस्तक के विषे पथक्‌ पथक्‌ पांच ओर जीभ तथा 
शिश्न इनमें एक एक रेप साते, इनको शखरकरके तोडने चादिये. सुर्के सदश 
मिटीहुई जगदको सेवनी कदतेरै । 
संघाताः । 
चतुदंशास्ंषातास्तेषाजयोयुटफनादुव॑कषणेषु । 
एतेनईतरसक्थिबाहुचव्याष्यातो । भिकरिरसोरेकेकः । 
अर्थ-ददडियकि समूह चोद है, तिनमें पैरोके टकना, जानु ओर व॑क्षण 
(ऊरूकीसंधि ) इनस्थानों म॒ तीन) इषीप्रकार दूरे परमं तीन तथा दोनों हा- 
थोमें तीन तीन ओर एक त्रिक ( बह मर मस्तककी संधीमे ) ओर एक मस्त- 
कमे एेसे १४ संघात दै । 
मतान्तरे । 
येद्यक्ताःसंवातस्तिखल्वष्टादशकेषाम्‌ । 
अर्थ-किसी किसी आचायं के मतत्रे पूवोक्त संघात ९८ दै । सो इसप्रकार, 
जेसे कि पूर्वोक्तं १४ श्रोणिकांडके ऊपर एकः; वक्षस्थरमें उदर आर उर इनकी 
तेधीमें एक; ओर अंसकूट के ऊपर एकः रेते दडडीके समहः अटर है । यद्यपि 
श्रोणी काडभाग अर्थात्‌ कमरमे त्रिकस्थान प्रसिद्धे तथापि नाडकी जडको भी निक 
कते क्योकि इसजगे दोनो युजा भोर ग्रीवा इन तीनोंका समूह एकनचित हुदै. 
अथास्ः स्वरूपमाह । 


मेदोयत्स्वायिनापक्वायुनाचातिञ्ञोषितम्‌ । 
तद्स्थिसंज्ञांकभतेससारःसवेविभ्रहे ॥ 
अ्थ-मव प्रथम दडडि्योका स्वरूप कहते. जेसेकि मेदा मपनी आप्रेसे षक्र 
होती है ओर पवन उसको अस्यत शोषण करे तब वोदी मेद अस्थि (इड ) 
कह सीह वह इदडडी इस देदमें सारभूते । 
तहां कहते कि) शरीर दौ अकार का हे, एक स्थर ओर दूरा सुषम; तिन्मे 
म्रत्तिका, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश इन पंचभृतोसे निर्मित ओर चुरादि इ" 
न्दियोसे आह्य देहको स्थृख्देह कहते दे। ओर पंचप्राण) मनः बुद्धि मोर दशडन्द्री 


दारीरसंख्यान्याकरणङारीराध्यायः "५ । ( २२९ ) 
करके समन्वित अपवभूतपे प्रगट देहको सुक्ष्म देह करतें । परंतु इस मायुर्वेद 
शाख्में मनुष्यके स्थूल दे्टकारी वणेन, देदकी मधान उपादान कारण इड्ढीहै) 
अत एव अब उनको वणेन करतेद । 
शरीरधारणविषयमेंहडडि योकोप्रधानताहं । 


अभ्यन्तरगतेःसरियेथातिष्ठतिभरुहाः । अस्थिसरिस्तथा 
देहोधियन्तदेहिनांधुव्‌म्‌ ॥ तस्माञ्चिरषिनशेषुत्वङ्मसिषु 
शरीरिणाम्‌ । अस्थ निनवरिनरृया-तसाराण्येतानिदेहिनाम्‌ ॥ 
मासान्यत्निवद्धानिकलाभि"छादितानिच । अस्थीन्या 
छम्बनंङृत्वानरीर्यतेपततिवा ॥ 
अर्थ-जेषे वृक्ष भीतर रदनेषारे सारे आश्चयसे खड रदते है उक्षी प्रकार 
देदमे देहके सारभूत इड्डियोके द्वारा यह मनुष्य का देह खडा हुआ । खचा जर 
मांस मदिके नष्टदोनेपर ददडिथों का नार नदीं दहीताहै । ये देदधारियोके देदमें 
सारभृतहे, फटाच्छादित मां घसमृहसे इडड जहांकी तहां अवस्थिते ओर देहके 
नधन अथीत्‌ नादी) नघ, कंडरा, बंधनी सौर स्नायु आदिसे वेधी. पूर्वोक्त पदाथ 
हडिर्याक। आरंबन करेदृए दै, इषे ये ड़ नते। विखरती दँ ओर न गिरती । 
ककाल। 
त्वदमांसादिरदितः स्वस्थानस्थितः शूरीरास्थिचयः 
कड्ारपंज्ञोभवति । सचकङ्ारः पडद्धोभषति यथा 
राखाश्रतन्ापध्यपचप षष्ठार्चरडतं । 
अथ-तचा मांस आदिं करके रदित, स्वस्थान स्थितः देदकी दड्योकेषम्‌द- 
को कंका रेसा कहते दै । अथात्‌ केवर दडीमात्रवारे देहको ककार जा- 
नना । वह केकाङ छः अंगम विभक्त दै । जेते चार दाथ पेर, एक मध्यभाग, 
ओर एक मस्तक । 
हड्ियोंकाविक्रोषवणैन । 
सवाण्येषास्थीनिवहिरन्तः समन्तात्‌कलावृतानिसगभांणिच 
तेपागभाः पीताभन्तदविरेषेणपूणोः समज्जेत्यभिधीयते । 
अस्थां घन्धिषुकठानहरयते तेदितनुभिस्तरुणास्थिभिरावृताः 
सन्ति । अस्थिगा्राणि कविद्वट्मन्तिकरचि दुत्सेधवन्तिच । 


(२३० ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 
अथे-संपूणे इड बाहर भीतर से कला अर्थात्‌ चष्ट द्वारा टकी इहे । जर 
हायां के भीतर पीठे रंगकी चिकनाईं भरीहुई दे. उसीको मजा रे कहते ई । 
दड़ीकी संधियोमे ष्टी नदीं ई । परन्तु संधिस्थान पतली उपास्थि्यो खे ठकाहुमा 
द । कोई इड गट्टेके सदश नीची ३ । ओर कोई इड ऊंची प्रतीत होती ३ । 
नि अस्थियोके पांचप्रकार। 
तन्वस्वानपचव्धान्‌भवृन्त । तद्यथा । अवुकपाटनदल्कषम 
गवरुचकरतज्ञकानि । केचचित्‌कपाररुचकतरुणषट्यनठ्कमन्ञा 
निरपचविधान्युच्यन्तेत अवख्यादीनामण्वादिष्वन्तभावइत्यभेद्‌ः 
खकामलस्थ। [नतरूणप्तज्ञासुपास्थस्तज्ञवारुमन्त । 
अथ-ए संपूण ही पांच भागोमे विभक्त दै; जसे अण्वस्थि) कपारास्थि, 
नटकास्थि, अ्षमगाजास्थि ओर रुचकाप्थि. कोई कोई आचाय कपार, रुचक 
तरुण) वल्य ओर नठकसंज्ञक पांच प्रकार दङ्ीके कहते है, तिनमें वट्यादि अ- 
स्थि अण्वस्थि अर्थात्‌ श्ुद्रास्थिके अन्तरगत मानते दै सुतरां उभयमरतेमिं विशेष 
भेद नदीं ह । ओर अतिकोपमर इडर्यो को तरुणास्थि अथव। उपास्थि कते दै । 
अबडइनपचविधञअस्थियोका प्रथक्‌ २ वणन. 
अन्वस्थीनि। 
देहस्यहढन्याचलान्यङ्गानिअन्वस्थिभिविनिमिता- 
निपाणवन्धगुट्फादषुतान्यवास्थतान 
अथं-शरीरके मध्यमे दद ओर अचल अग सव अण्वस्थि सम्रहृद्रारा बने ईै। 
मणिवंध तथा गुल्फ आदिमे यदी अण्वस्थि दै। 
कपालास्थीनि। 
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देहस्यास्थिमयविवरणिकपाटास्थिरभिं न्मितानितानिप्रशस्ता 
कृतीनि । करोदिवस्त्यायद्धेषुकपारास्थीनिसन्ति । 
अर्थ-देहके अस्थिमय विवर ( गूढे ) समग्र कपाङस्थि द्वारा बनेहृए ईँ 


ये सुन्दर आकृतिवाटी दै । करोटि ( मस्तक की इड़ी ) ओर बस्तीआदि अगोमं 
कपाडास्थि दहै । | 


नलकास्थीनि । क 
नखकास्थीनिनखवत्सुषिराणिसुदीवांणिचतानिशाखा 
स्ववस्थितानि । 


दारीरसंख्यान्याकरणरारीराध्यायः ५ । (२३१ ) 


अर्थ-नलकास्थि समह नरके सदश चिद्रवारे ओर बेरे । ये भुजा ओर वैरो- 
म विद्यमान दै। 


असमगाच्रास्थीनि। 
असमगाजाणामस्थानाम्नैवाकृतिम्याख्याता कश 
रुकरखास्थिप्रभृतीन्यसमगाजाणि ॥ 
अ्थं-असमगात्रास्थियोंकी आकृति नामानुसार कदी है अर्थात्‌ इनका कोई 
अं ङुवा, कोई अंश छोटा, कोई मोटा, कोई अंश पतला दे । कशेरुका(षीटकावा- 
स ) शंख ( कनपदी ) आदि की इडडी असमगात्रास्थि कदडाती दे | 
रुचकानि । 


^ ५७७४९ ^, ¢ । = ॥ 
द्डनारुचकानिस्युश्चत॒धोतेभवन्तिदि । केद्नाः रोवनाद्रयमराः 
क क ॐ पर र अष्मोचः क व 
पषृणास्ततुसख्यया ॥ जण्मचतारशाष्ाहततस्तद्रादरास्मताः 
न ~ © |> ज ५ # 
दन्तानापतनजन्पपुनः पातत्वक्तभवः॥ 
अथं-सव दतोको रुचक कदतेै । ए चारप्रकारकेै, जैसे कि छेदन) शोवन) 
द्वयय्र ओर पेषण. छेदन दां तऊपरकी प॑क्तिमें ४ ओर नीचेकी पक्तिमे ४ दै । सौव- 
न दांतडपर २ ओर नीचे २.दै। द्ववग्रदांतऊपर ४ ओर नीचे 9 द| तथा पेषण 
दातिङपर £ ओर नीचे ६ दै. । सवपरिरकर ३२ रै । बाल्य अवस्थाने प्रगट हुए 
दांत यथाकाम गिरजतिरै. । फिर दृषरे स्थायी (ठदरनेवारे) दाति प्रगट दते । 
एकस्थायीं द तिके गिरनेके पश्चात्‌ फिर दांत नदीं आतिहै । 
यूनानी वैद्य कते है, कि दाति इडडीकी नातिमें से दै. क्यो कि कठोर ओर 
रै हीमे (० = @० म (| ¢ (8 (9 # (५ ज 
वेदरकतदे । इषीमें इनके काटनेसे कष्ट नही हाता. परंतु किसी २ कीं यद संमतिं 
क्षि ये दांत पटेकीं जातिमेसेदे। कयोकि इनमे शरदा गर्मी असर करती दै। 
आगेके ७ दांत छेदनकदातिै, उनके ओर पाष जो दांत दै उनको सोवन (खु 
टा ) कहते दै । ओर इनके पासा दांतोंको द्वयप्र अथात्‌ इनके ऊपरके दोभाग 
उटेदुएदै इसीपेश्नको द्रचग्रकदतेदै । ओर इनकेपासर जो चारदां तें उनको पेषण अथा- 
त्‌ डाटाकटतेे.। ओर संस्कृतमें इनको दंष्रा कदत. । फारसीमे, सनाया; रवाईतानः 
न्य तेर नेके स्तेदे + 
नावानः गोर अजर।सकदतेरै. सनाया जर रवाई तानकाटनेकेबास्तेे, ओर नावा- 
नवास्ते चवानेके; ओर अजरा्वास्तेदब नेक, ओर दांतोकी जडकी बहुत बा- 
रीकदे वेवेजाबडकेचिद्रोमे गशदरे । मोर भ्त्येकणिद्रके चारो तरफ गोर मडठ रहै, कि 
दांतोपर ठकेरदनेसे दढरदतेहै, उनको मसुढे कदत । 


( २३२ ) बुहतनिघण्टुरत्राकरः । 


अथास्थिस्तंख्या । 
तिषठीन्यस्थिरतानिवेदवादिनोभाषन्ते । 
अ्थं-अस्थि ( हद्डी ) तीनसोसाठ ३६० दै रेसे आयुर्वेदवादीकहतेरै । 
राल्यतंतर अीण्येवास्थिङतानि । तेषांविशमधिकंशतंश्चाखास्ु । 
सप्तदशोत्तरश्रोणिपाशपृष्ठोदरोरः सुग्रीवं परत्युध्वेजिषध्िः। 
अ्थ-शल्यतंञर्मेअस्थी ३०० तीनो करर, तिने १२० हाथपेरोमें बथा ११७ 
कमरपाश्वं ( पस्वाडं ) उद्र उर हन्दोमे, मोर नाडेछेकर ऊपरके भागमें ६३ 
एसे सथदडी ३०० हुं । 
र्राखागतदडडियोंको कहते दै । 
एकेकस्यांपादांगुव्यांजीणितानिपंचदश्च तख्गुल्फङ्चैसंशिता 
निद्र पाष्णोवेकंजंपायांदरेनाठन्येकमूरापिति । भिदादेवमेकं 
स्मिन्‌ सक्थीनिभवन्ति । एतेनेतरसकषिथबाहचव्याख्यातो । 
अर्थ-पेरकी एक एक उंगटी म तीन तीन हडडीरै सनमिरकर १५ हुं, पादतछ 
( तरुआ ) गुट्फ ( टकना ) कूचक ( पेरकापिलाभाग ) इनमे ९० दै, पार्ष्णी 
( एडी ) में ९ जंघा ( पीडरी) भे र्जानु (षोट्‌) में १ ओर ऊङू( जोध) 
मे १ दट्डीदे पेसेएकसक्थी ( पर ) म ३० इड्डी हृं ओर दोनों ेरोकी मिड- 
नेसे ६० दती हे, ओर देनोदाथोकीभी ६० हाती, रसे दोनों दाथपेरोकीसंस्या- 
मिरानेसे १२० दो दै । 
श्रोण्यादिगतदडडियोकोकहतेहं । 
ओ्ओण्यांपंचतेषां भगय॒दनितंवेषुचत्वारित्रकसंभित 
मेकंपाशरेषटूविशदेकस्मिनदितीयेत्येवंपृषठतरिशदष्टा 
वुरसिद्रेभक्षकसंजञे । 
अ्थ-कमरमें ५ दड्डदै. ( तिनमेभगयोरिगमें ९ नितंब अथौत्‌ इूेन्मे २ 
गुदामे १९ ओर त्रिकस्थानमें ९ इडडीदै रेपे ५ इई ) एकपाश्वे ( पां सुअथवादूख ) 
म ३६ उसीप्रकार दूसयीपासुमे ३६ ओर पीठमं ३० ओर उर ( वक्षस्य ) मे < 
ओर अक्षकसंज्ञककी २ दडरडीदै, पसे ऊश्रोण्यादिदड़ीयोकी संख्या भिलानेसे 
११७ दोतीहे । 


हरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५ । (२३३ ) 


ग्रीवोध्वगतदहङड्धियोंकोकदते । 
ग्रीवा्यांनवकण्टनार्ब्याचत्वारदेहनीः दन्तानां 
दरा्िशतनाप्तायांजीणिएकताटुनिगण्डक णेदं खे 
ष्वरकेकेषटारराप्त । 
अथ-ग्रीवा (नाड) मे रकंठकी नाडी 9 ठोडी मर) दंतस्तबन्धी दृडी ३२ 
नाकमे ३ तालृर्ओं मे ९ गाछ मे २) कानों मे २) कनपटीनन्मे २ ओर मस्तके 
६ दृड़ी है एसे घव मिरकर & ३ अपठ डी दै । 
मतांतस्तवद ड्योकीसंख्या 


क (6, (द 


एकेकस्यांपादाडल्यां्ीणित्रीणिअन्यजाड्ष्टात्‌ अड 
तानिचतुदेश्च प्रपदेप॑चतान्यमरतोऽङ्खीनामूखास्थिखण्डे 
पंचमि्भिक्ितानि । तेषांकतिपयानिगुर्फसन्धिपयन्तंि 
स्तृतानि ग॒ल्फेसतत । जंवायद्वेनाुन्येकम्‌ । एकमूराविति। 
विशदेवमेकस्मिनसक्थिभवन्ति दयोः सक्ोरुपसिस्ति 


व क 


मुभयतेदरेश्रोण्यस्थिनीस्तः।अनयोरम्रभागावोपास्थिकास्थि 
संज्ञांरभेते एतेनेतरसक्थिव्याल्यातम्‌ । 


अथ-अगूटे को व्यागकर अन्य चाररंगदियामे तीन तीन इडं, ओर अगूठेम२ 
दड्ी है, रेते पाचोरंगयों मे १४ हर, पेरमे ५ इड दै । ईन अत्येकके अग्रभाग 
यथाक्रम पांचोडगलियकि मू पवास्थियासे मिटेदुएद । ओर ये कितनीएक गुस्फ 
सैधिर्यो से मिरेदृए दै । 

गुल्फ ( टकना म ७ इड़ी है, जवा (पीडटी) मे २ जानु (घोट) मे ९ ऊङ्‌ 
( नाध )र्मे ९ दद्ध, एषे प्रत्येक परमे ३० दड़ीरै । दोनों पेरोके ऊपर बस्तीके 
दोनों पार्श्वो म एक एक श्रोणास्थि है । इन दोनोंहडधियों के अग्रभागको उपास्थि- 
कास्थि अथातूमेद्‌ वा योनिसेपक्तस्थि कते दै । ोणास्थि मिलाकर गणना करने- 
से प्रत्येक पे मे ३९ इड़ी दोती दै। 


उष्वेरराखदडयोकीसख्या | 
पादाखिवत्कराड़टिषुचतुदंरा । प्रपद्वत्‌करभेपंच मणिबन्धे 
अष प्रको दव प्रगण्डएकम्‌ ।भिशदेवमेकस्मिन्ाहावस्थीनिभव 


( २३४ ) बृहृन्निघण्टुरलनाकरः । 


न्ति । प्रगण्डास्शरडपरितएकमसास्थि । अंसास्थितउगोऽस्थि 
पयंतविस्तृतंजत्वस्थि । एतेनेतरबाहव्यांख्यातः ॥ 
ह अर्थ-पेरकी उंगलियों के सद्दा दायकी भी पाचों ठगडियोमें १४ डी दै,जर 
परके सटडा करम ( दथा ) भे ५ दृड़ी है, मणिवध ( पहुचे) मे ८ इड़ी ई, प्रको- 
षठ ( कराई ) मे २ प्रगंड ( बाजू) मे ९ इड है, रषे प्रत्येक भुजमे ३० इडे, 
प्रगेडास्थिके ऊपर १ असारस्य ( कंधेर्क डी ) दे अंास्थिसे केकर छातीकी इडी 
पयत वक्षस्यलके ऊपर आर सन्पुख भागमं एक एक जञ्वस्थि ई । (कंयेकी संधि- 
को जञ्जु कहते है ) असास्थि ओर जन्वस्थिको भिराकर गणना करनेस्ते एक एकं 
भुजामें ३२ बत्तीस इड होती दै । 
उरोस्थ्येकृमुभयतोनुसंयुतंसत्‌ करमेणोदराभिुख 
मागतम्‌ नेभ्रोऽन्तोऽस्यास्यादिभिरवुभूयते । 
अर्थ-उरोप्थि अर्थात्‌ वक्षोप्थि १ है, यद दोनों पक्षवाडेके दोनों जङ्घ ( के 
की सेधियों ) से भिटेदुये अस्थि कमसे उदराभिमुख दोकर नीचेको आई ₹ै, इन्दो- 
के नीचेकाभाग उंग्ी आदिद्रारा करके अनुभव टोता दे । यह उपास्थि अथौत्‌ उ- 
पास्थिसंवधी दड्योका स्वरूप जानना. 


मध्यभागस्थितदह्‌ डियो कास्वरूप। 
पष्ठवंराःपरस्परमिखितेःकशरुकाभिषेःषडविशत्यास्थिखण्डे 
निर्मितानि सदि्रीवामारभ्य क्रमेण निघ्नाभिसखोगद्य 
पथाद्वागपयेन्तमागतः । निभ्रखण्डंिकनाभ्राभिधीयते । 
अथ-पिछाडीका वांस परस्पर २६ अस्थि सडो से निर्मित तथा यीवा ( नाड) 
से लेकर कमे निश्नाभिमुख दोकर शुद्य देश ( ग॒दाछिग ) के पश्चात्‌ भाग प्त 


आया दे । इन २६ दडडीके टकडोके प्रसयेकका नाम कदोरुका हे । सवते नीचेके 
कशरुकाका नाम बहुधा कास्थ दे । 


पाद्याओंकाबणंन। 
एकेकस्मिन्पा्दरादरपडकाःपषठवंशतोधववद्रकरादेदस्य स 
नसभागमागतास्तासामृदेस्थाःसप्तउरोऽस्भामिखिताः ॥ 
रोषा पंचसाुख्येनकेनाप्यस्धरामिलिताः । प्रथमामारभ्य 
अष्टमपश्कांयावत्रमेणदेष्यंवृदधिस्तत.कमरोदानिः । एकै 


दारीरसंख्यान्याकरणशारीराध्यायः ५। ( २३५ ) 


कस्याः पडकायाञग्रतए्केकंतरुणास्थिविदयते तबोष्वस्था 
नातततना १९५तगानर्सञ्ह्भतत्तसगतानातच्ूना ज 
पिप्रस्पर्‌ माटरतान शषयद्वयाद्रनकनापामारत । 
अर्थ-शरीरके अरत्येक पारमे १२ पद्यैका अथौत्‌ पंजरास्थिरै) ये प्रत्येक पदयुका 
षीठके वासे ठेकर धनुषे समान टेटीरौ दरके सन्मुखभाग पर्यत चरीगईं दे । 
तिनमें ऊपर की ७ प्चैका वक्षस्थरुकी दडडीते जायकर मिरगई द । ओर नीचे- 
कीं ५ पां देहकी सन्पुखवाटी किषी इडर्ईडसि नरी मिरी) पदसं ठेकर अष्टम 
पयत जो पादे वो कमै रंबी ( जथोत्‌ परीमे दूषरी दृसरीसें तीसरी आध- 
करबीर. ) ओर उन आपश्चुकाओंके नीचे जो ४ पञ्चका दै वो क्रमसें छोटी 
होगईं है, भ्रत्येक पञशुकाके अगे एक एक तरुणास्थीहे, तिनमे ऊपरकी ७ तरुणास्थि 
वक्षस्थरकी इद्ढीते मि रदी दँ भौर उन सातके नीवे जो ३ तरुणस्थी र वो 
परस्पर मरिठरदी है, बाकी जो २ पर्युंका है उनकीनजो २ तरुणाश््थीदेवो किसी 
से नदीं मिटी कित प्रथक्‌ दे । 
दिरकीदडडीयोकाव्णंन। 

करोयावृटास्थीनिसन्तियथा । एकंटटद्वयोःपाशरयोरूष्वेतः 

परस्प्रमिरितिद्रउष्वशिरःपाश्वस्थिनी । तत्निम्नतोद्योःपाशच 

यद्लरूलास्यना । ५ 

कुरोटिमृलेऽतःतोपिरास्थि । बहुभिः सुषिरेव्यापत्वाद्स्यसो 

पिरसंज्ञता । करोटिमूले पन्विमाएकम्‌। एतच्छेषेःसप्तभिर्मिरिति 

म्‌ । एवकरोयबश्णास्यानपयतेकरोरटगहुरमास्तष्कस्यस्थानम्‌। 

अ्थ-करोटे (मस्तक में आठ दड्डरि, जसे ठलाटमे, दोनो पावकिं ऊपर, 
ऊर्वं रहिरःपाश्वास्थि र, ए ऊपरसे परस्पर मिरु रदी है, उध्वशिरःपाश्वास्थि दे नोकि 
नीचे दोनो पा्वमिं २ शंखास्थि ( कनपटीकी हड्डी ) दे पिछाडी १ हड्डी दै, ऊध्व 
पृष्ठकशेरुकाके उपर स्थित १ दडडीरे, यदह करोटिके ममे ओर आगे इको 
सौषिरास्थि कहते. यह अनेक चिद्रों करके म्यात्त होनिसे इसको सांषिर संज्ञक 
कहते । करोटिके मढ ओर पिखाटीमें ९ दडढीहे, यह उक्त ७ दददीयति मिटी- 
हूडं दै. एते मस्तके आठ इद्‌डी गिनी जापी, यह करोटि गहर मस्तिष्क 
( धृताकारचरबी ) के रहनेका स्थान है । 


( २३६ ) बुदत्रिषण्टुरत्नाकरः। 
मुख ( चेहरे ) का वणन 


कि कि कि 


वदनमण्डकेचतुदंशास्थीनिसन्ति । तथाद्वेनासास्थिनीवद्नमण्ड 
रस्योर््वपध्यतोद्रयोः पाशैयोः स्थितेपरस्परमिङ्तिच । नेऽविव 
रस्याभ्यन्तरमभितोद्रेतवस्थिनी । नासारन्ध्रव्यवधायिन्याभि 
तेः प्थादेकम्‌ नातिकापरिछद्रतरपद्टिष्णीपास्थिनी । ता 
लुनिद्रे । दवेगण्डयोः । द्वेउध्वेदन्वस्थिनीवदनमण्डलयुभयतो 
धिष्ठिते । दन्तवेष्ठीयवृहद्रहुरतीच । एकमधोहन्वस्थिनिम्न 
तोवदनस्यावरस्थितम्‌ । अेवावाचीदन्तपक्ते स्तिष्ठति । 
अ्थ-षदनमंडल अथात्‌ चेदरेमे ९४ दद्डी दे । जैसे नासिकाकी २ इद्डी 
वदनमंडर्के उषध्वभागमें ओर मध्यांशमे दोनों पार््मिं स्थित तथा परस्पर मिटी- 
दशे । नेओंकेगड्ढोके भीतर सन्युखमें २ तन्वस्थि अथात्‌ पतङी दड्डी है । ना- 
सारन्धके व्यवधान कत्ता भित्ती ( भीत ) के पिछाडी १ हड्डी र नासिकाके नी- 
चैके चिद्रोके उपर २ उष्णीषास्थि दै जथोत्‌ किरीटके आकार रने इसको 
उष्णीष स्थिकहतेहे, ताटुएमे २ गामि २ उपरकी इन्वस्थि २ दै ये युखमंड्के 
दोनों पार्थेमिं स्थित तथा ऊर्वदंतवेष्टीय बृहतुगद्र संयुक्त दे । नीचे १९ इन्वस्थि 
है, यद मुखमंडछके यधोभागमें स्थितं । इषम नीचेकी दंपति । 
कणं । 
एकेकस्यकणेस्याभ्यन्तरतघ्लीणि अणिष्ुद्रास्थीनिसंति 
अथ-एकएककानके भीतर तीन तीन शुद्रास्थिदै । 
~ जिह्ा । 
नहूमरूखातपश्चादेरकशुद्रास्थिनकेनाप्यस्न्थासयुतं । 
पेरीभिरेवधृतंतिष्ठति ॥ 
4 अथं -निद्वा मूलके पिछादी ९ ुद्रास्थिरै । यद किसी इङ्डीतैमिटीहुईनरीं 
है, यह पेरियोनें धारण कररक्सीद > # 
अडुमूखादिषुकटायपरिमण्डलानिकतिपयन्यणु 
मण्डलास्थीनिसन्तिसंख्यातश्चेतानिप्रायशोष्टौ । 
अथे-अंगृषठम् आदिस्थानमें कितनी एक यगुमंडलासियदे, इनकी आङ्ृती 
रायः मटरके समान दे. इनकी संख्या सब मिरकर ८ दै. । 


सरीर सख्याव्याकरणज्ारीराध्यायः ५। ( २३७ ) 


अतःषट्‌चस्वारिरादधिकदविशतसंख्यास्थिमयोऽयम्‌ । 

नरकड्ाट्डातिभगवतभोरभस्यमतम्‌ यथा 

सक्धोदिषशिरस्थीनिबाहोस्तद्रचधिकानिच। 

उरस्येकपृष्ठवंशोषटविशतिरतः परम्‌ । 

पोकाः पाशेयोज्ञेयातविंरातिसंमिताः। 

अस्थीन्यष्टोकरोटोचवदनेऽथचतुदेश्च । 

केणेयो षट्तथेकंचरसनामूरुपंशचितम्‌ । 

अष्णमण्डलखानिस्युद्रीधिशदशनामताः। 
एतेभ्योऽतिरिक्ताप्यपिकतिपयानिश्ुप्रास्थीकडारेहर्यन्ते । 
अ्थ-अतएव २४६ दद्डियोसे * निर्मित नरकंकार अथात्‌ मनुष्वका 

अस्थपंजर रै. यह मरहमि ओरश्रका मत दै, अव उसका स्पष्ट दिखाते दै. जेस 





सक्थि (पर) दोनोंमे ६२ करोटि मे ८ 
भजादोनो म ६४ मुखमंडटमें १४ 
वक्षस्य मे १ दोनोंकानोमें & 
पृष्ठवदा में २६ जिद्ामूर्म ९ 
पाश्चद्रयम २४ अनु्मंडङास्थि 9 
दात ३२. 
२४६ 


८ नम्बरके चिच्रोको देखो । 
अबदड़िकी संधियोंको कहते दे. 
उभयोमीखनंस न्िरस्थोः पद्विषिधोमत -ष्टावानूर्थिरसंधिश्चे 
छावांअपुनद्रिषा । सम्यक्वचेष्ठोऽट्पचेष्टशतरूणास्थिभिरादिमः। 


# किसी आचायंके मततं हड्डी ३६० है. किसीके मते २४८ किसीके मतमें २५३ 
इडडीमानी है, परु सुश्रुतमें जो ३०० हद्डी लखी है, बो असत्य नदी हं किंतु बहु- 
तसी हड्डी अतिनम्रन ओर पतटीनको ओर आचार्यनि उनकी इदडीयोमें नहीं गणना 
करी, इन सवका मतातर भद्‌ अथात्‌ अग्रज डाक्टर युनानी वेद्य , अआ।र अपने संस्कृत 


का परस्पर विरोध आगे निवंटर्े ( अस्थि ) शब्दकीव्याख्यामें लिखेगे. 


( २३८ ) बृदत्निषण्टुरत्राकरः । 


संयुतःकठ्यासरेदस्राविण्याचसमादतः । तरुणास्थिभिपंङिः 
रज्भिवोसमवृतेः । अस्थप्ान्ेःतोन्त्यश्चस्थिरंतुकेवखस्थि 
भिः राखासुहन्वोःकल्यां चतथाप्युध्वेगयोद्रयोः। कशवोजञ्णोश्व 
वसम्यकचे्ठन्तसन्धूयः। अल्पचेष्टाःकञशेरूणां शेषाणा परिकीति 
ताः। इतरेसंधयः सर्वेस्थिरामुनिभिरीरिताः। 
अथ-दो दड्धियो के परस्पर भिने के स्थानो संधि कहते रे । ये संधिदो 
्रकारकी दहै, जसे एक चेष्टावान्‌ संधि, दुसरी स्थिर संधि) अव करते कि चष्टावान्‌ 
संधिके भी दो भद है अर्थात्‌ एक विशेष चेष्टावाटी ओर दूसरी अल्पचेष्टावान्‌ संधि 
ह | तिनमे प्रथम अथौत्‌ विरेष चशवान्‌ संधि उपास्थि ( तरुणदड़ी ) सयुक्त तथा 
सेदलरवणक्षीक कला ( ष्टी ) ओति सर्वत्र छिपदीहुईं दै । रेष जो सन्धि अर्थात्‌ 
अल्पचेष्टावान्‌ जो सन्धि वो उपास्थियों से छिक्त तथा रज्जू करके छिपरीहुरं हे, 
ओर अस्थप्ान्तदारानिमित्‌ दै । ओर स्थिरसंधि जो दै वोसव केवल परस्पर अ- 
स्थप्रान्तयोगकरके बनी दुरे, शाखाचतुष्टय ( दाथपेर ) हनुद्रय ८ दोनोजावडे ) 
कमरे ऊपर रदनेवाठे कशेरुकाद्रय तथा जश्च इनमे विशेष चेष्टावाटी सन्धिै, ओर 
वाकी कशेरुका आदि समस्तमि अलपचेष्टावान्‌ संधिरै) इनसे भित्र जितनी तंषिहै. 
उनको स्थिरसंधि कहते दे । 
सधियोकीसख्या । 
एकेकस्यां पादाङ्र्याय्योद्राबङष्टे ते चतुदश 
नाुगुलफवक्षणेष्वेकेक एवं सप्तदरोकस्मिनप्तक्थी 
निभवन्ति एतेनेतरस् वाहू च व्याख्यातो 
अर्थ-एक एक पेरकी उगी म सीन तीन ओर अगरढे मेदो रेते मिङुकर 
१४ तथा घोट एडी ओर पेड इनमे एकएक पते सब मिरुकर एक पेरमे ९५ संधी 
टै, इसप्रकार दरे पैरमे ओर दोनों दार्थोमें भी सत्रह सत्रह सन्धी जाननी । 
मध्यभागओओरभ्रीवाआदिकीसंधि | 
जयःकटीकपाटेषुचतुविंशतिःपष्ठवंरो तावन्तएवपाश्वेयोरुरस्य- 
छतवन्त एव्रीवायां अयःकण्ठेनाडीषु इदयङ्कोमफष्फुसेनि 
बद्धास्वष्टादशदं तपरिमिता दंतमूे एकःकाकर्के नास्तायांच द्र 


दारीरसं ख्याल्याकरणश्ारीराध्यायः ५। (२३९ १ 


वत्मेमण्डलोनेत्राश्रयो गण्ड कणं रंतेष्वेकेका्रौ हवी द्रु 

प्रिषटाद्भवोः शंयो पंच शिरःकपारेष्वेकोमूपि । 

अर्थ-कमर ओर कपाङास्थिके बीच ३ संधी दै) पीटके वांसमे २५ सधि, दोनो 
कूखोमिं २४ तथा उसमे आठ < ए सव मिरुकर मध्यप्रदेश म ५९ संधीटूई. ग्रीवा 
भम ८ आढ तथा कंठे ३ तीन) “ हृदयञ्खामनिबद्धासुनाडषुः) अर्थात्‌ अत्न ओर 
जके वहनेवाटी हृदय ओर छ्ोम इनत ब॑धीहुई दे. इसका स्पष्टाथं यह द कि, 
गटनाडी ओर्‌ कंठनाडी इनमे १८ अग्रह संधि, द॑ंतमटसधि ३२ तथा काकरक- 
म ( गरमणि अथात्‌ जिस्को घटिका कहते हे ) उसमे ९ एक नछिकाकीं ह मे 
तथा ने्रकोशसंब॑धी तरुणास्थिमे २ गार कान ओर कनपटी ए तीन जोडोको भि- 
नेसे ६ ठोडीमे २ भहके ऊपर अगमं २ ओर मस्तकसबन्धी कपारास्थिमे 
८ तथा १ मस्तक मे मिटकर ५३ सवे मिलकर २१० संधि दती दे। 

उक्तसधियोकीगणना | 


कथितादेहिनादेदेसन्धयोद्रेशतेदश्च । 
शाखासुतेऽष्टषष्िश्चकेोषठत्वेकोनषष्िकाः। 
ग्रीवायाउष्वेदेरोतुत्यशीतिस्तेप्रकीत्तिताः ! 
अथ-मनु््योकी देदमे २९० सन्धि, तिनमें दाय पेरमे ६< कोष्ट अर्थात्‌ म- 
ध्यभागपें ५९ ओर ओवाआदि ऊउषरके देम ८३ संधी है। 
सस्धियोके अक मेद करते दै. 
कोरोदवरुमामुदराप्रतरावुत्रसेवनीवायसतुण्डमण्डरशांसखावत्तौ । 
तेषामंगुलिमणिबन्धजानुग॒ल्फकूपेरषुकोरःसंधयः । केक्षवक्षण 
दृशनेषुदूखलाः । अंसपीठगुदपादनितंयषुससुद्राः । ग्रीवापृष्ठ 
वंशयोःप्रतराः । रिरःकटिकपाटेषुनुत्रसेवनी दन्वोस्तवायस- 
तुंडाः । कैठडद्यनेचङ्ोमनादीषुमण्डलाः । श्रोजनंगारकेषुशं 
वावत्ताः। 
अथं-कोर, उदूखल, साघुद्रः मतर, नुत्रसेवनी, वायसतँड, मंडल ओर शंला- 
वत्तं ये नामवाटी संधी आठ प्रकारकी दै. तिनमें उंगी, पटुचा वोटर एडी ओर 
कोटनी इनमे कोर ( गदरा अथवा कंठी ) के सदश संधी रह । काख) पेड्‌, दांत, 
इनमे उलूखल ( ओखटी ) के सदश सिर. तथा कंधा) पीठ) गुदा, पैर ओर कूठे- 


( २४० } बुन्नि षण्टुरत्राकरः; । 


न्मे सामुद्र ( सेपुट ) के आकार संधि । रीवा, पीठकार्वाप्त इनमें प्रतर ( नौका ) 
के सदृश संधि । ओर शिर, कमर, कपा इनमे नुत्रसेवनी ( वतंनकी संधिके स- 
मान अथवा सिलेहृए ) के सदश संधिहै । ओर गेडीके दोर्नोतरफ जो संधि वा 
वायसतुंड अथात्‌ कोगाकी चोवके समान । कंठ) हृदयः नेत्र ओर ज्ोमनाड- 
यमि मेडलाङृति सथीत्‌ गोरसंधिंहै । कान ओर श्रंगाटक ( कतेरक ) इनमें शं- 
खके आटेके समान संधि । 
अस्धातसंधये्येतेकेवलाःपरिकीत्तिताः । 
पेशीस्रयुश्चिराणांतुसंधिसंख्यानविद्यते ॥ 
अर्थ-ये जो ऊपरसंधिकदी दै सो ये केवल दड़ीयोंकी संधियोका वर्णन करा 
दै, वार्कपिी, स्नायु ओर शिरा आदे संधिर्योकी संख्या नरी है अथीत्‌ इनकी 
संख्या अनंतदे. 
अथस्नायवः। 

 स्लायवःपुजवत्सक््माशभानिसि्देदगाः ॥ कारणानिचेतना 

नासदायेतन्यस्षाधने ॥ सुखदुःखावयोधेचपरवृत्तोचनिवततन्‌ ॥ 

रूपरगेधरसस्पराराम्दज्ञानेचरेतवः॥नखिलास्त [थनातामस्ति 

प्कात्ृष्ठमननः॥ शिरोमंडटमेवायाः शोषाः रोषाद्ग माधिताः॥ 

तेपुतेषठचभवेषुदेदमापतेषुवक्नसाः । कम्पमानाः कम्पयन्तेमस्तुलु 

्तत्षणात्‌। तस्यविकम्पभेदेनज्ञानभेदोभवेद्रहुः । अतोमस्ति 

प्कमेवेकोक्ञानरेतःप्रकोत्तितः। करोटिगहुरान्तस्तदरषेदाज्यु 

पेटवम्‌ । सुरभ्रचापसपतटमाभित्नचद्रधापार ॥ 

अर्थ-सरवस्नायु स्के सदया सक्षम ओर स्पेद रंगवाद्धी दै तथा ये सवं देदमे 

व्याप्त है ओर चेतन ( जीवोके ) चैतन्य करनेकी काएण स्वरूप दै; सुखदुःखज्ञान; 
कार्थकी गरवरत्ति ओर निव्रत्ति तथा रूप) र) गंध) सपद, ओर शब्दज्ञानके दोनेमें 
कारणभूत दै । ये सवं स्नायु मस्तिष्क तथा पृष्ठवंशकी मज्जा उतपत्न हुईं दै, म- 
स्तिष्कतै जो स्नायु प्रगट दै वो मस्तकमें रदती दै, ओर पृष्ठमल्नासें प्रगटस्नायु 
हाय) पैर ओर उदर आदिमं रहती द । अनेक मकारे भाव देहमे प्राप्त होनेसै 
उषजगे रहनेवाटी स्नायु आके कंपित होनेसे वो स्नायु तस्षण मस्तिष्कको कंपाती 
है, उस मस्तिष्के कापनेके मेद करके पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति होतीदे। इसी- 
सँ मस्तिष्कदी केवर सज्ञान होनेका हेतुदे । कंरोरिगहरके भीतर मस्तिष्क रहताहै, 


रारीरसंख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५। ( २४९ ) 


( सुन्दर श्ुभ्रवणं ओर घृतकेतुल्य अतीव कोमट पदाथंको मस्तिष्क कदते दै ) 
यह मस्तिष्क नीचेके भागमें असमत ओर उपर दो भागोमें वह ई । 
९ नंबरका चित्र देखो । 

तरर पवताबिम्बपतनननत्रवस्षसाः । भावान्तरंमस्त॒टुगंनयन्तेत 

दिद्रोनम्‌।पदाथानागन्धवतांगन्धाणूनांसमागमात्‌ । नासास्थाः 

छवेतेतद्वत्तदबाणंपरिकीत्तितम्‌  तेयारमवतांचाणसङ्गमाद्रसना 

त्रिताः। क्रियातङ्खतताद्धस्तनचाभवापत्‌ । राताष्णाद्गुणव 

तादव्याणांतरचिसङ्गमात्‌। तत्स्थाः कमंडुवतितादशंस्पशेनं ह 

तत्‌ प्रर्पसाभिवतिनकद््वावामि [नरस्तदा तरज्‌वानभाहन्यत्‌ 

कणीतः श्रवणंततः। गत्यादिष्वपिकीत्यते्नायवोमुस्यहेतवः । 

अथकिबहुनेक्तेनजीवतवसायुसंभवम्‌ । स्रायुनारोभवेयासमन्नदगे 

तत्स्यान्सृतापमम्‌ । पक्षावातादरागषुकारणताद्रपमतम्‌ । 
अर्थ-नेत्रेमिं रूपवान्‌ पदाथका प्रतिबिब पडनेसे खव न्रकी स्नायु मस्तिष्क- 
को भावांतर प्राप्त करती दै; उसीको दन अर्थात्‌ देखना कदते है । उसी प्रकार 
गेषवान्‌ पदाथके गंधपरमाण नाकम जानिते उस्र जगेके रहनेवारी स्नायु मस्ति 
ष्कको कंपितकरे तब गधका ज्ञान होवे, इक्ीको घ्राण अथात्‌ सुंघना कहते दे । रस्‌. 
वाच्‌ पदा्थके परमाणु रसना ( जीभ ) संयुक्त होकर उक्त जगे रहनेवाटी स्नायु- 
द्वारा मस्तिष्कको कंपितकरे त्र इस प्राणीको रसका ज्ञान होता दे, शीत ओर गरमी 
संयुक्त पदार्थं सवेत्वचाको स्पच॑करे तथ उस त्वचाके रहनेवाटी स्नायु मरितष्कको 
कपितक्रे तब इस प्राणीको शीत ओर उष्णताका ज्ञान होतारै । इसीको स्पर्च कहते 
हैं इसी प्रकार द्रग्यग्णोके परस्पर अभिघात करफे पवन से तरंगविरेष उदे उस 
तरंगसे कानकी क््टी ताडितदौ तब उस्र जगे रहनेवाटी स्नायुगण भरितपष्कको 
कैपितकरे तव इष प्राणीको श्दज्ञान होता दै, अतएव इन्द्रियजन्यज्ञानके दोनेका 
मुख्य कारण स्नायु ३ । ओर चरने आदिकायं विषयमेभी मुख्य स्नायुगणदी का- 
रण हे । बहुत कदनेसे क्यादै मनुष्यका जीवन स्नायुकरके है; निश्च अंगकी स्नायु 
नष्ट हो जाती है वद अंग मरके घमान दो जाता दे । इष्ीसे पक्ष घातादि (लकवा- 
आदि ) षीडा्मेभी केवर स्नायुनाश कारण जानना । १० नंबरका चिन्न देखो । 
सायसंख्या । 
नवस्नायुशतानितेषां शाखाएषटरातानि 
द्ेशतेधिरचको्ठमीव्याप्रतू्वसत्ततिः। 
9६ 


( २४२ ) बृदत्रिघण्टुरत्राकरः । 
अ्थ-स्नायु ९०० दै, तिनमे हाथपेरमें छःसौ ६०० दै. मध्यप्रातमें २३० है, 
ओर ग्रीविंरेकर ऊपरके प्रदेशमे ७० हे । 
हाथपेरकीस्नायुकदतेद । 
एकेकस्यांपादाडल्यांषटपटविताःतािरात्तावृन््योनरक्रषेय 
ल्फेषुतावत्यएवनंधायांदशनानुनिचत्वारिशद्रोदशरवक्षणे । 
अथ-प्रेक पेरकी ंगटीमं दै सब मिकलरर हुई ३०) नक; कूपर, गुल्फ इन- 
मरे ३० जंघामें ३० जानु ( घोट ) में १०) ऊरूमे ४०; व॑क्षणमें १०; सव मिर- 
नेसं एक परमे ९५० स्नायु हुई, दोनोमे ३०० ओर इसी प्रकार दोनो हाथोकी 
मिलानेसे ६०० स्नायु दती दे. 
मध्यपरान्तगतश्लायु । 
षष्टिःकलांमध्येअशीतिःपाश्वयोःषष्टिररसिधिशत्‌ । 
अथ-कमरमें ६० षीठमे <° कूखमे ६० उरसंबंधी ३० सवमिरकर २३० 
रोती दे । 
ग्रीवासेलेकरङ्परकीस्ायु | 
षटविङदूमीवायां मूधिचतुखिशव । 
अर्भ-रीवा ( नाड ) में ३६ मस्तकमें ३४ मिलकर ७० होती रै; पूर्वोक्त सर्व- 
स्नायुमिरने से ९०० स्नायु होती है. महान्नायुओंको कंडरा कहते हे । 
| चतुर्विधस्लायु। 
ष्ायुश्तुर्िधःपोक्तस्तेतुसवेनिबोधमे । 
प्रतानवत्यावृत्ताशप्रथ्व्यश्वूसु्सः खु ॥ 
प्रतान्वत्यः रालिद्घुसवत्ाचञ चनव | 
ृतास्तुकडराः सवाविजञेयाः कुशदेरिह ॥ 
आम्‌पक्रारयात्तषु वर्तोचसुषिराःखहु । 
पार्थोरतितथापरष्ठे पृथुराशाशिरस्यथ ॥ 
अ्थ-ल्नायु) चारप्रकारकीे । परतानवती, वृत्तः पथु ओर सुषिर । हाथमे 
ओर संधि्योमिं प्रतानवतील्नायुरै । ओर जो वृत्ते उनको कंडरा करतेहे । तथा 
आमारय पक्राशय ओर बस्तीमें सुषिर संज्ञकं । पसवाडोमिं छतीमें पीठ ओर 
रिरमें प्रथु संज्ञक स्रायु जाननी, स्नायुओंते सवदे धाह । 


शरीरसंख्यान्याकरणशारीराध्यायः ५। ( २४३ ) 
इसविषयमेदटष्टांत । 


ॐ  र्र्, ९ 


नोयेथाफरकास्तीणौवधनेवेहभियुता । 
भारक्षमाभवेद्‌ शगरय॒क्तासुसमाहिता ॥ 
एवमेवशरीरेस्मिनूयाव॑तःसंपयःस्मृताः। 
स्ायुभिवेहभिवेद्धास्तेनभारसदहानराः ॥ 
अर्थ-जसे नोका फटठकोसे व्याप्त ओर अनेक रवैधनोते गधीहुई। बोक्ञाको स- 
हनकरे र । ओर मनुष्य युक्त उत्तम तरनेका साधन होता दे । उसीप्रकार इसदेद- 
मे जितनी सधी दै वो स्रायुजकके वधी दे इपीते मनुष्य भारको सहन करसकताहे । 
स्ायुप्रशसा। 
नह्यस्थीनिनवपिरृयोनशिरानचसंधयः । व्यापादितास्तथाहन्यु 
यथास्नायुः सारारणः । यःस्नागरन्भरविनानातिवाद्याधाभ्यं 
तशंस्तथा । सगटश्चल्यमादठदेदातशक्रातदेहनाम्‌ । 
अर्थ-जषा ख्रायु विकृत होने मनुष्योकषो प्रार्णोका भय दोता दै । रेषा इड़ी, 
पेश्षी, संधी इव्यादिक विकृत हौनेसे देवे । तथा जितत मनुष्यको बाहर ओर भीतर 
कीं स्रायुओंका उत्तमरीतिसे भद माम दै, वह, देहम गतश्चत्य ८ कांगञादि ) 
काटनेमे समथ दे रेता जानना । 
५०० पेङ्ीन्कोकदते । 
पचपेशीरातानि ताांचत्वारिरितानिशालासुकोषटे॥ 
षट्षष्टिः ग्रीवां परयर्व्वचतुधिशत्‌ ॥ 
अ्थ-परस्पर विभक्त एसे मां सावयव समहोको पेकश्षीकहते दै । वो ५०० पांचौं 
है । तिनमे ४०० दाथ पेशो म; ६५ मध्यप्रदेश मे; ३४ कंठसेटेकर ऊपरके भागमें 
है, परन्तु गयीआचायं कहता हे कि मध्यप्रदेश मे ५० ओर ऊपरके भागमें ४०० पे- 
ङी है | परन्तु किसीजचायके मतते सवं ४०० पेरी टै सो अगे छिसगे । 
पेदियोँका प्रथक्‌ २ वणेन। 
एकैकस्यां पादाल्यांतिघ्रस्ताः प॑चद्रा । दरप्रपदे पादोपरि 
कूचेसंनिषिष्टास्तावन्त्यएव्‌ । द्रागुट्फतख्योः। गुर्फनान्वन्तरे 
विरतिः । पंचनावुनि । विंशतिउरोद्शवक्षणे ₹तमेवमेकस्मि- 
नूसक्थीनिभवाति । 


( २४४ ) बुदत्निषण्टुरत्राकरः । 


अ्थ-एक एक पैरकी उंगलि्योमें ३ तीन तीन पेशी द । सब भरकर 
१५ ई, तथा वैरे अग्रभागमे १० ओर परक पष्ठ भाग मे ९० गुल्फ ओर तर- 
वेमे ९० गुल्फ ओर घोटके मध्यमे २० धोटूमे ५ जांघोंमे २० वक्षणमरे ९० 
रेसे एक परमे टे १०० पेशी होती है । इसीप्रकारदूसरे परम ओर दोनों हाथमे 
प्रिखने से ७०० पेशीं दोती दै ॥ 
मध्यप्रदेशकीपेरियोकोकहते द । 

०, ए = $ = ० ष 
तिस्नःपायोएकामेद्ेसवन्यां चापरद्ेषृषणयो स्फिनोःपंच । देव 
क [ऋ ( (प @ क, क ष्र्‌ ॐ, = 9 (स्‌ (क ॐ १ ® _ €. 
[स्ताशराक्त । पच[दरनाम्यापकप्िष्ठाव्वप्तात्रवष्णाःरपचपचदावाः 
षटपाथेयोद्‌शवक्षपिअक्षकासोप्रतिसमंतात्सप्देददयापारय- 
योः षटयकृतपुीदादुकेषु । 

अ्थ-गुदामे ३ तीनपेशीरै) उन्दीको चिवटी कदते दै । एक छिगमं र 
ओर १९ एक रीवनीमे, २ अडकोशों मे, १ कमरमे, २ बस्तीके ऊपरङे भागमे, 
उदरमें १ नाभिमे, ९० वेरोमें ऊर्वरचित छवी है । कूमें ८ वक्षस्थले ९० दौ- 
नीकन्ये ओर अक्षकमे मिरकर ७ हृदय मे तथा आमाशय म यकृत, पीर, जोर 
दुक इन्दो म ६ पेशी दै, एसे सव मरकर ६६ पेशी होती । परन्तु गयीभचायं 
वृद्धवाग्भटके मतको आदंवन करके कोष्ठमे ६० पेशी ओर ऊध्वप्रदेशमे ४० पेरी 
हे एेसे कहता दे । 

उरध्वप्रदे राकी ३४ पेद्ियोंकोकहतेरे । 
गीवायां चतसः अशटोहन्वोः एकैकाककठकगर्योः द्रेताटान 
एकानिहायद्विओोष्टयोः द्ेनासायद्विनेजयोः गृण्डयो्तस्नद् 
कणयाश्चतशघ्ार्रखट्एकाश्रस्ातएवमतानपचपराशतान । 
अथं-नाडमे ० पेशी, गोडीमे < काकरक ( काक ) मे, गर्म एकषएक दहे, 
तादुएमे २ जिद्दामें ९ होठोमं २ नाकम २ नेमि २ दोनों गामे चार, कानमे 
२ ठार  मस्तकमे १ ङठजोडनेसे ३४ रोपर । सब मिरुकर ५०० हई- 


(3 ® कि (> 


ये पदी हिरा, स्नायु; अस्थि परव, संधी इनको धारण करती दै । ईसीसे दिरादिक 
बर्वान्‌ होकर सवं देदको बर दती दै । 
स्ियोँकेषेरी अधिककहते हे । 
छीणांविङत्यधिकास्तास्ास्तनयोरेकेक स्मिचपंच चयोवनेतासां 


करीरसंख्यान्याकरणरारीराध्यायः ५। ( २४५ 


परिवृदधेःभपत्यपथेचतस्नः प्रप्तेरभ्यतरतदेख॒खाधरितवृततेचद् 

गभेच्छिद्रसंशरितास्ति्ः शकातेवप्रवेरिन्योगभोशये चतिस्रएव। 

अर्थ-च्ियोके वीस पेशी अधिके, तिनमे स्तनमिं पाच पाच मिरकर १० ई, 
ये योवन अवस्था आनिपर बडी दो जातीं । योनिमें ७ पे, तिनमे दो भीतर 
ओर योनिकणिककि पार्ोमिं वतु तथा स्पशं करके सुख देनेवारी २ पे्ी रै, 
तथा ग्भ मागमे गोड अके समान ३ तीन, ओर गभारायमे क्र आत्तवके प्रवेडा 
करनेवाटीं देसी तीन ३ पेशी दै । ठेसे सव मिरुकर २० पेशीहुई; गभाङय योनीके 
तीसरे आवत्तमे रोहमछर्टके सुखके समान दै । 


पेशियोकेस्थानविदोषकरकेस्वरूप। 


तासाबहुरुपेखवस्थूराणुपुशुवृत्तदस्वदीषेस्थरमृदु्णककशा 
भावाः। सावाश्यस्नायुप्रच्छद्कायथाप्रदश्चस्वभावतएवभवात। 
अथं-तिन पेशियमि बहु करिये बहुतसी, पेढव करिये थोडी; सुषम मोदी 
विस्तीग,गोर, छोटी छंबी, एसी आकृति करके अनेक प्रकारकी दे।वह्‌ संध, अस्थि, 
शिरा) ज्ञायु इन्हके आच्छादन करनेवाी अपने २ स्थानमे स्वभाव करके कठिन 
कोर, सुखस्परावाच्‌ जोर दुःख स्पशवानच्‌ एेषी अनेक प्रकारकी दै । 
च्िर्योके शिश्च भरबरषण नशरै इखीसे उस्र जगेकी पेरिर्योकी अन्यत्र कल्पना 
करके कहते दै 
पसपिरयः पुरस्तायाः रोक्तारक्षणसुष्कयोः 
छ्ीणामाबत्यतिष्ठतिफरमतगेतदिताः॥ 
अथ-प्रथम पुरुषके तीनपेशी अथोत्‌ एक रिश्नमे, तथा दोब्रषणमे जो कदी 
दै । वो तीनोपेशी खीके गभाराय्मे रहसीह । रेषा कोहं आचायं कहते है, परंतु 
गयी चायं इश्च तंांतरके प्रमाणको नरीं मानता । पाचसौं पेशीदैरेसेजो 
वनन करहि उसमे ( पुंसां ) इस पदकरके पुरषोके ५०० दै । ओर खियकि तीन 
पेञ्चीन्यून दै एसा व्याख्यान करतां । 
इस्मेभोजवचनप्रमाण | 
पंचपेशीरतान्येवश्रीवज्यविदि भूमिप | 


अत्तक्नोरीयंतेख्ीणंशेफसिभुष्कयोः ॥ 
अथ-मोजकहतादै कि) रेराजन्‌ ! पेशी ५०० दै; परंतु खियोके विना. इसका 


( ९४६ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


क 


कारण यह दै कि) शिश्न ओर वृषण संबेधी पेश्षी छियोके नरह, इसीते न्ियोके 
तीन पेशी न्यूनं । गभा्षयका स्वप प्रथम छिखञा, अतएव इसजगे ऊाड- 
दियदि । 

मतांतरेण पेरीसंख्यानम्‌ । 


(० (किर 


मानवदेहेचत्वारिपेशीरतानिसन्ति । | 
सु्तस्तुपचशतान्याहतास्ाकाताचाद्रषणच्यन्त्‌। 
अथ-मनुष्यके देम ४०० चारसो पीर । परंतु सुश्चतंके मतम ५०० पचस 
मार्गी । इनमे कोई पेडीके विषय विेषको वर्णन करते । 
मदधंन्युपरितएकातन्वीकरोरे :पादस्थःशंखास्थिभ्यांच 
सथत्वायनरहधाकनातन्वावततचकण्डसमचतताल्खन 
धुःपेश्लीपयंतमागता । एतयाभरुवावृष्वेमाकृष्येते । 
अर्थ-म धदेश अर्थात्‌ मस्तकके ऊपरके भागमें एक पतली पेशीरै । यह करो- 
ठकि पिछाडीकी दृड़ी तथा दोनोकनपरटीकी दड्ीसे उत्पन्नहोकर मस्तकके ऊप- 
रके भागमें व्याप्त होकर ओर इसीस्थानमें कंडरास्वङूपरोकर रराटकी अधस्थपेरी 
पर्यंत आयकर प्राप्त दई । यह मध्यमे कंडरामय ओर दोनों अन्तमं मांसमय द। 
इन दोनों पेशी करके दोनोधरू ( भौह ) ऊपरको खीची हुदै । 
कृणेदेशायोस्ति्ीस्त पोयथाक्रमपशादूष्वंमाभिसुख्येच 
स्थिताः आभि.कणोपन्वादुध्वेमामिसुखेचाकृष्येते ॥ 
अ्थ-प्रस्येक कणं प्रदेशमे दीन तीन पेडी ई, इनकी यथाक्रमसे दोनों कानके 
पिाडी ऊपर ओर सन्युखमें स्थिति हे; इन्दंसे दोनो कान पिछड़ी उपर ओर ` 
सन्भुखकी तरफ खीचे दए दे । 
समंतातेचवत्मेपखििष्टयस्थितेकानि्निमीख्य॒ति । 
नयन पुटाधःस्थितापरा धुवोपरस्परासत्नेकरोति | 
अन्यकाश्चनाडमन्तराकषात ॥ 
अथं-नेत्के पटरकोको वेष्टन करके रहनेवार्ट एक पेज्ञी टै इस करके ने गः 
द्तेरै नेज पुटके नीचे एक पेशी दे उसकरके दोनो मोह परस्पर मिी रहती ई 
जर एकं पेशी अश्चुनाडीको भीतरकी तरफ खीचे दै । रसे दोनों बगट्मे इसी 
रकार पेश्चीदे। 


---- 


शरीरसंख्याव्याकरणरारीराध्यायः ५। ( २४७ ) 


नेतस्थानापेरीनाकयाचिदध्ववत्मेउष्वंमाकृष्यते । कयाचि- 

्ैनमण्डलमूर्वकयाचिदधःकयाचिदन्त.कयाचिद्रिरङृष्ये 

ते । कयाचिदन्तराभेतःकयाचिद्रहिःपशाद्राघरण्यंते । 

अ्थ-नेजमे कितनीक पेश्ञीरै, तिन्ोमे एक येसं ने्रके उपरका पटक 
ऊपरकी तरफ सीचाहुआ है; ओर एक पेशी द्वारा नेमडठ ऊपरको एकमे नी- 
चैको, एक घे भीतरको, तथा एक पेशीद्रारा बाहरको खीचाहुआहै । ओर दो पे- 
मे से एकमे नेजमंडल भीतर तथा अगेको ओर दूसरी पेशी द्वारा पिछाडी जौर 
बाहरकी तरफ भ्रमण करतेहे । 


0 ह भ 


नासादेरोतिस्रोनसोनमनादिकरियाःकुर्वति । 
अथ-नास्िकामे तीन पेशी, इन पेशियोके द्वारा नासिकाकी नमनादि क्रिया 
निवाहित दोतीरै । 
ओष्ठस्थानांपेरीनांकयाचिन्मुखसंवृतिःकयाचिदो्नसोषूष्वां 
कषेणंकयाचिदोष्ठस्योध्वीकषणंकयाचिदास्यप्रान्तयोरन्तर- 
कषेणंकयाचित्तयोषूष्वोकषेणंकयाचिद्धास्यंकयाचिन्नाप्तापुट 
संव्रणेचस्पादययतेहति । | 


क क रि 


अथं-आष्ठस्य पेरियोमें से किषीके द्वारा युखका आच्छादन) किसीकेद्वारा 
दोऽ ओर नासिका ऊपरकी तरफ सीचना, किसीकेद्रारा मुख प्रान्तद्वयका भीत- 
रकी तरफ आकषेण, किसीके द्वारा मुखप्रान्तोका ऊपरकी तरफ आकषण दोना, 
किसीके द्वारा हास्यक्रिया उसीप्रकार किसके द्वारा नासिकापुट्का आच्छादन 
होता दै। 

अधरस्थानांकयाचिद्धरस्याधस्तादाकेषेणकयाचिदूध्वाकषेणं 

कयाचित्सक्षद्रयस्याधस्तादाकषेणंसंपाघयते । 


अथ-अधरस्थ पेशि्योमं से किषषीके द्वारा अधरकानीचेकी तरफ खीचना ओर 
कि्ीके द्वारा ऊपरको खीचना; उसी प्रकार किसके द्वारा मुख अ्रान्तद्रय 
( दोनेदोगेका। ) नीचेकी तरफ आकषण होतादहे । 
हन्स्थाभिरूष्वेहन्वस्थाभिथहन्वस्थरष्वौकषेणमुखां तग्ररीत 
तोयादीनाबहिश्षेपणंहन्वस्थिचाटनमित्यायाःरियाःसंपायन्ते । 


( २४८ ) बृ हृत्निषण्टुरत्नाकरः । 


० & कि कि कत अ (र 


अथ-ठोडीके तथा ऊपर ठोडीके रहने वारी पेरि्योमें किषीके द्रा ठेडीकी 
इड्ीका उपरकी तरफ आकषण; किंीके द्वारा सुखमें पीये हए पानी आदिका 
बादरको गेरना तथा किषीके द्वारा टोडीकी दडीका इधर उधरको चाना इ- 
त्यादि करियार्ओका निबाहं दत । 
ग्ीवास्थितामिधिषुकापुशचमंणोधोऽवनमृनंयुलमंडरस्येतस्त 
तश्ाटनम्‌ ( आभ्यामेवरिरमंडस्याभेनमनसपायते) ।ज 
हामूकस्थितस्यास्थःकंठस्यचाधोनमनंमास्यव्यादानंनिहा 
चिष्ुकयोरथोनमनमभ्यवहरणंताल्वधोनमनंतदूष्वोकंषेणय 
पजिहवानमनं पडकानामूष्वाकषेणंपष्ठवंशस्यनमनंशिरोमंड 
टस्यवणनचत्याद्याणक्रयाःसपाद्यत । 
अ्थ-ग्रीवादेशस्थ पेरियोमें से किषीके द्रःरा चिबुक (ठोडी ) के नीचेके चका 
अधोभागे छटकना होतार, किक द्वारा मुखभडठका इतस्ततो चान क्रिया 
( इन दो पेशयोके द्वारा शिरोमेडरका सन्मुखको नवन क्रिया होती हे ) किीकि 
द्वारा जिह्म ढास्थिक। ओर कंठका नीचेको नवना ( श्ुकना ) रोता रे) किसीके 
द्वारा गडेका नीचेको करना आदिकमं । किष्ीकेद्रारा ताटुएका छटकना, किसी 
के द्वारा ताहुएका ऊपरको आकषण दोना, किसीके द्वारा उपजिहाका नवना, 
किसीकिं द्वारा पां्युमोका ऊपरको आकषण होना, किीके द्वारा पृष्ठवंशका 
नवना, उसी प्रकार किसी पेश्ीके द्वारा शिरका फिरना इत्यादि क्रियार्जोका 
निवह दता दे | 


पुष्ठस्थाभिः स्कंधस्यपादुरष्वैचाकषेणंमध्यकायस्याभितःतमा 
कषैणंपृष्ठवंशास्यज्ञेकरणमित्यायाः कियाःसंपा्यन्ते । 
अर्थ-प्ष्ठस्थ पेशियोमे से किसीकेद्रारा कंयका षीछेको मौर ऊपरको आकषेण 


किसीकेद्रारा मध्यदेहका सन्मुखकीं ओर आकषेण, उसीप्रकार किसी पेदिकेद्रारा 
4 वेप्‌ [क क. [ ९ © द 
पृष्वैशका नम्रता दोना इत्यादि क्रियाओंका निवाइ दता है । 


वक्षस्येकेकस्मिरपार्धेपश्चंकानांबदिरदञ्चमभिव्याप्येकादशैकादज्ञ 
सन्ति । तासामेकेकाद्धद्ेपडोकेअभिग्याप्यवत्तेते । एवमंतरेका 
द्रोकादश्च । उरोऽस्धयेकातदस्थ्नोऽपोभागाथतुर्थीपञ्चमीषष्ठी 
नांपङौकानांतरुणास्थिपर्य॑तमुपस्थिता । वक्षस्थरेएकाउद्रवक्ष 


दारीरसंख्यान्याकरणल्ञारीराध्यायः ५। ( २४९ ) 


[9 क कि (दि क क [; 
सीप्रथक्करोति । आभिः शसनप्रश्रस्नशोणितयत्रधारणायाः 
क्रियाः सम्पाद्न्तं। 

अथ-वक्षस्थल्के एक एक प में पांद्युजके बहिर्देशमे व्यात्त १९ ग्यारह 

के भीतरभी ९१ पेशीं प्रक पक्षवाड म एक एकः; दोदो पाश्युनमे व्याप्त टीकर 
रहती हे । उरोस्थि अर्थात्‌ छातीकी इड उसके अधोभागे ठेकर चौथी) पांचवीं 
तथा छटवीं पद्युकाके तरुणास्थिपर्यत रदनवाटी एक पेशी दै, वक्षस्थर में उदरके 
ऊपर एक पेरीदै, इपके द्वारा उदर ओर वक्षस्थरू प्रथक्‌ रोते दै इषी 
वक्षस्थल मे उदरे ऊपरवारी पेक्षीके द्वारा निःश्वास ओर रुधिरर्थत्र धारण 
आदि काये संपादन रोति हे। 

श ¢. ९ न मू ५. न क 
उद्रस्थिताभिवेमनरेचनमू्रणप्रसवनायाःफ्रयाःसंपायन्ते । गद्य 
- # न 9 श ^ ९ 

स्थिताभिमरू्रणसेचनपायुसकोचनटिगोत्थापनादीनिकमांणि । 
थं-उद्रस्थ पेरि्योके द्वारा वमन, रेचन, म॒ञजण,तथा संतान प्र्तवनादि काय 
होतेह । गुह्यस्य पेशियोकेद्रारा प्रतना; दस्तदोना, गुदाका संकोचन ओर ङ्िगका 


=, क्ष 


उटठना आदद्‌ काय दति द्‌। 


उरोस्थिनद्चपडयकांशप्रगण्डप्रकोष्टकराडुल्यादिषुवहुयःपेश्यः 
सन्ति । ताःधसनाटिगनबाहुचाटनग्रहणक्षेपणादीनिवहूनि 
कृमीणिङ्कषेनित । 

अर्थ-छातीकी इड, जघुस्थान) पांश, कंथ) बाजू, कलाई) हाय ओर उंगरीं 


आदि इन स्थाना म बहुतसी परा दं । वे चसन ( चसकाटेना ) आगन) थु- 
जाका चलाना) तथा द्रव्यकाटेना देना इव्यादि बहु तते कायक करे है । 


न्राणस्थानामकातप्रद्ुरखज्वत्रकन्रण्यस्थतस्वर्थर्व्व 


क 0 


भागप्यतमागता । भ्रोणिप्रदेशेअपशभपिकतिपयाः सन्त । 
आभिः सुखास्याखवेस्थोवदिरकषेणंकरमणंतयेवंविधान्यन्या 
निचकमाणिनिष्पाययन्ते । 
थं-श्रोणिस्थ अथात्‌ कमरमेस्थित पैशियोमिं एक अतिस्थूर पेशी द । यहञिक 
तथा ण्यास्थरस टकर ऊरूका दडडाकं ऊ्ध्वाङ पयत आयकर समति हर्द 


® अस नि9 > (नि 


ओणिग्रदेक्गमे ओरभी कितनीएक परी हँ । इन्दीं पेश्नी समरहके द्वारा सुखपूवकः 


( २५० ) बुहत्निवण्टुरत्राकरः । 
बैठना, जांघकी दड़ीका बाहरकी तरफ आकर्षण, तथा पेरोका उठाना धरना उसी 
प्रकार ओर अनेक प्रकारके कायं निवाहित होति । 
उरुनंषापद्‌ ङुरिस्थाभिः सक्थक्तंचारनदंडायनगमन 
प्रभरतानकमाणक्षम्पाद्यन्त । 
अर्थ-ऊङ, जंघा, पैर, तथा पेरकी उंगरीमें रहनेवाटी पेशियोके द्वारा पेगका 
सुचालन) तथा पेरोका सीधा दोना ओर गमन इत्यादि कायं रोते द । 
क श, = कि ( (अ कि 
पादयास्तख्तः पृ््रवायाम्‌पिता : स्थिताः 
उपयुपरिभषेन स्वंस्वं कुवेति कमच ॥ 
अ्थ-पैरोकेतुएः पीठ; भ्रीवादेकषमें पेशीगण ऊपरऊपरभावकरके स्थितदोकर 
अपनेअपने कमोकोाकर तीरे । 


€ ® 


प्यःकर्वतिकमाणिनिलिखानिररीरिणाम्‌ । गोपयन्तिचङुल्या 
` निजनयन्तिसुखानिच । नाभविप्यत्रथेताभे्तिस्पन्दूविषूनि 
ताः । कष्टभूतामृतव्रायाज्‌भवष्यन्‌]हद्‌(ह्नः | | भागब ह गतः 
स्पन्दोव्यायामः चअनस्थितिः। आस्योपग्रदणदास्यंगीतिनतन 
वादने । विहाराहारनिहोराश्वंबनंशयनंरतिः । गभोत्पित्तिस्तत्सव 
नंसवेपेशीकृतंमत्तम्‌ । अथकिवडुनोक्तेनप्राणिनाप्राणधारणे । 
क(रणानप्रधानानपर्‌यएवातानाश्चतम्‌ ॥ 
अ्थ-पेशीसमूह मदुष्योके सवंकायकरेरे, ये दडेकि समरहकीरक्षा ओर अने- 
कमकारके सुखोरादन करे, यदि कदाचित्‌ पेशी नदोवे तो जीवगण दङनाचङना 
आदि शक्तेशुन्य रकर्दीकेसमान ओर गृतप्रायहोजवि-बोज्ञको छे चर्ना; गमन, स्प- 
न्द्‌न; दंडकसरत, श्वासक्रिया, ठदरना, बेठना, आरिगनः; हास्य) नृत्य; गीत, बा- 
जावजाना, विहार, आहार, मलमू्ोत्छमे, चुम्बन; शयनः शगार) गभोँखत्ति ओर 
संतानका म्रसव इत्यादि समुदायक्रिया पेशियोके द्वारा तीह । अथवा बहुतकदनेसे 
क्य; भराणियोके भराणधारणमें पेश्चीही अधान कारणे यह निश्चितं । 
मूटगभं निकालनेकेलिये गभभकी स्थिति कहतेहै । 
अथुग्रोभिशखभ्शेतेगभौगभोशयेख्ियः। 
सयोनिशिरसायातिस्वभावातपरसवपरति ॥ 


हारीरसंख्याव्याकरणद्ाररीराध्यायः ५। ( २५९१ ) 


अ्थ-गभं गभीरायमे सन्मुख तथा अंगोको संकुचितकरके रताद वह्‌ पूव 
कर्मके आक्षेपकरके प्रसवके समय योनिकेपरति मस्तककी तरफसें आताहे ॥ 
अवद्राल्यतत्रकी उलत्कृष्टतादिखाते दे । 


त्वकपयेतस्यदेदस्ययोयमद्गविनि्यः। शद्यज्ञानाहते 

नेववण्यतद्धेषकेषुचित्‌ । तस्मात्न संरायज्ञानेदताशल्य 

स्य्वांछति । धार्वायत्वामृतंसम्यग्रद्रष्टव्योङ्गविनि्यः ॥ 
अर्थ-तचा, दड़ीआदिपर्थत देदके अंगोका निश्चय ( अथोत्‌ इसमें इतनी इड; 
न, नाडी, कंडरा, पेशी, धमनी) खचा, आदिर, हइस्का यथार्थं विश्वास ) विना 
शल्यतंजकेजाने किसी अंगका नरीहोवे । अतएव शरीरम गुप्राल्य ( कांग खोव- 
राजादि ) के काटनेवाठे वेयको निःसंदेह सव अंगोका ज्ञान दीना अति आवरयक 
हे । इसी शल्यचि किरसक ( जरह ) को उचिते कि, सुर्दके देदको अच्छीरै- 
तिस पानीते धोयकर चीरे ओर चीरकर एकएक अंगके पृथक्‌ २ पुज करके देखे । 

मृतदेदके देखनेकी विधि । 


१७ > ® ह 


तस्मात्समस्तगात्रमविषोपदतमदीयव्याधिपीडितमवषशतकं 
निष्छृष्टाजिपुरुषमवहनयापगायानवद्पनरस्थ्‌ सुंनबल्केर 
ऊुशादीनामन्यतमनापोशेताङ्गप्रत्यङ्गमप्रकारे दृश कोथ 
येत्‌ । सम्यहरकुथतंचोदुत्यततोदेदंसप्तराजादुशीरवाठ 
१ फुव्ट्कनदूवनिनिन्यतमन्‌रून -रानरववतयस्त्वृगारनतत्‌ 
नवबाद्याभ्यन्तराद्गप्रत्यद्गवशषानयथाक्ताचलक्षयस्क्षुषात ॥ 
अथं-मब शाच्नटष्टको प्र्यक्ष कैसे देखे इसवास्ते करते कि,कि्षी तनकार 
मरेहुए युर्देको ठेवे, निस्का कोई अङ्क खेडित न हआदो, ओर निस्का देवे वो 
मनुष्य विषादिक से न मरही क्योकि विषखानिसे या विषे जानवरके काटने ते 
अथवा विषके स्परेते जो मनुष्य मरता दै उसकी तचाादि विखरजाति है; उसी 
रकार जो बहूतदिनि बीमारर्दादो उसकाभी देदह न खेवे) क्योकि जो बहूतदिन बी- 
माररहता दे उसकी खचाआदि सूखजाती है, उ सीग्रकार जिस्कीं सौ १०० वषकी अवस्था 
न हो, क्योकि सोवषकी अवस्थाहोने से मनुष्य अलयंत बुडढा दोजाता रै, अस्यत बुटापिसे 
भीदेदके अङ्क ओर प्रस्यंग यथाय नदीरदते दै; हसी से उक्तलक्षणो करकेदीन मुर्देकी देह 
को टकर उसकेभीतरसे आतांको निकरडठे; पीछे ग्ज) या वक्र अथवा ङुशा- 


® (8 पेदी (0 


आदिसे अद्धग्रत्थगोको ख्पेट किसीपेदी अथवा पिंजडे में बन्दकर) जिस्म कोईमनु- 


( २५२ ) बृह त्निघण्टुरत्राकरः। 


क क षेसी 


घ्य अति जति नदो ओर जिसजगे उजेखा न दवे रेसीनदी मे उसपेटीको डाछकर 
किसीरस्सी से बाधदेवे कि निस्ते वो देह सडजवे; इसप्रकार जब अच्छीरीतिसे स- 
डजावे तब उसदेदको निकार सातराजरिपयैत उसीर, नेत्रवाा, वास, ओर मूर्वा,ईइन- 
भसे कि्षीएकसे पिष ओर धीरेधेरे शच्रादिकस चीर चा, मास्त, पेङ्ी) नस, ना- 
डी, आदिको पृथक्‌ पृथक्‌ करता जाय ओर देखताजवे इपग्रकार बाहर ओर भी- 
तरे प्रस्ेक्थग ओर प्रस्य गोको पुर्जपुज करके शास्रोक्तौको अपनेनेओि भरयक्षदेखें 
( इसजगे भ्रंजआदिषे जो ख्पेनाटिखहि सो इसवास्ते टै कि खुेहुए देहको जट 
म रखनेसे मछटी आदि जीव खाजवें तो फिर संपूणे अवयव्‌ नरीरहते ओर पेटी- 
मे रखने से यह प्रयोजन ह कि) विनपिटीके रखने से कदाचित्‌ जूके वेगसे चिन्न- 
भिन्न न दोजावे, ओर गृधादिक भक्षणके भयते अंधेरे म रखना करहि. ) 
प्रत्यक्षदेखनेकाफल । 


रत्यक्षतोहियदराच्रदष्चयद्रवेद्‌ । 
समागम्यद्रयं तत्रभूयोज्ञानविनिश्वयः ॥ 
अ्थ-जो नेजादिद्वारा प्रवयक्षदेखा ओर शाख अथात्‌ शाखपदट्कर अनुभव 


करागया इनदोनोको प्राप्तरोने से अगोके ज्ञानका निश्चय होता ह। 
देहकी चक्षुइद्री करके्राह्यरै क्ि्ज्ञपुरूषनदहींटै इसबातकोकहतेरै । 
नराकृयश्च्ुषग्राद्मोदेेसक्ष्मतमोविथुः। 
रर्यतज्ञानचक्षुभस्तपच्वक्षुभरववा ॥ 


अथ-देह मे आस्मा अच्यन्त सुक्ष्म है, इसी ते नबदवारा नहीदीखे; वो ज्ञान- 
© (9 ०9 न्द @ ०9 

चक्षु अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुषों को ओर तपश्चक्षु अथात्‌ तपस्वियों को ज्ञान ओर 

तपके प्रभाव दीचे दे। 


राख अओरभत्यक्षदे खने का फ़ल । 
ररीरेचेवास्नेचट्टाथैःस्याद्वञारदः । 
ट्टथतभ्यापदहमपह्यारभताक्रयाम्‌ ॥ 
सो्ुतशाररेपचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
अर्थ-शरीर ओर शाख इन्दो म सर्वअर्थ देखने ते मनुष्य कुशल अर्थात्‌ चतुर 
दोतोदै इसीसे ट्ट ओर श्रुत दोननोप्रकारसे संदेह निडृत्तिकरके छेदन भदन आदि 
क्रियाकरनीचादिये । इसछिखनेषे यद प्रयोजन कि) प्रथमतो शरीरके्यथ गुरुमुख- 
से पटे पश्चात्‌ गुरुके आगे पुर्देको चीर २ के शाके ठेखाटसार भिलानकरे ओर 


प्रतयेकममनिदेशश्ारीराध्यायः ६ । ( २५३ ) 


नो हड़ी; पेशीआदि समञ्षमे न अवि उसको उसीसमय गुरूतेपूचछकर संदेद निदत्त 
कर्वे; इसप्रकार मनुष्य शल्यशाख्रकी क्रियाजमे कुशरशहोता ह । चीरनेफारनेका 
विरोष विस्तार शारीरकी समाप्िके पश्चात्‌ कगे । 

इति श्रीमदयुर्वेदोद्धारे ब्रहत्निघटुरत्नाकंरेनवमस्तरंगः ॥ ९ ॥ 

थ 3 
षृष्ु{ऽध्यायः । 
दारीरसंख्याव्याकरणाध्यायमे मांसशिरा आदिका वर्णन; ओर ममं मांस शिरां 
आदिक आश्य है, इसीसे मभकदना चादिये सो ममे।कोकहते द । 
प्रत्ये ९ ®+ ९ [क र ह 
अथातःप्रत्यकममानहराशारारव्याख्यास्यापः | 
अर्थ-मांस, शिरा, इत्यादिकोंके वणनके अनंतर भां सादिमभकथनशूप शारीरा- 
ध्यायको कहते दै 
ममांकीसंख्या । 

वि्‌ [4 (क ¢ क (प $ ® 
सपतोत्तरंममेशतम्‌ । तानिममाणिपंचात्पकानिभवंति । तथा । 

* <^ (~ र (4.९ ^ ९ ^ 
मात॒म्‌म्‌ि शिराममोणि र्म ुममााण सदस्ववमाण सान्पम 
| अ करस 9 
चात्‌ । 

अथं-ममं १०७ एकसेसातरै, वो पांच प्रकारके रोते दे; उनको कहते दै. मां- 
सममे, शिराममं स्रायुमभे, अस्थिममं, ओर संधिमम) ए पांच प्रकारे | 
मांसादिमेदकरके मर्माकी संख्या । 


तरैकादरामांसममाणि । एकचत्वारिरतशिराममाणि । सपतविर्‌ 

तिःस्नयममाणि । अष्टवास्थममाण । विशतः सधेममाीणे। 

अथं-मांसममं १९, रिराममं ४९) स्रायुम्म २७, अस्थिमर्म <, संधिमभं २०, 
सवमिटनेसे १०५७ होते रै । | 

मांसमर्माको कहते हं । 
चत्वारितर्डदयानितावत्येवेन्द्रवस्तीनियुदमेकेद्रेस्तनरो$ते । 

अथं-मांसममं ९१ ह; उने तर हृदयमें ४ तथा इन्द्रवस्तिषंज्ञक ४ शुदं १ 

ओर स्तनरोदितसंज्ञक २ इसप्रकार जानने । वाग्भट मांसमर्मं १० कता ३ै । 


शिसयाममं। 
चतस्रोधमन्यःअष्ठामात्काभ्चत्वा्पिंगाटकानिद्ेभपाङ्ेएकास्थप 


( २५४ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


णीफणोद्रेस्तनमूखेद्रावपस्तमोद्रावपरापोएकंटदयएकानाभीद्रषा 
शेसंधीद्रेव॒हत्योचत्वारिलोहिताक्षाणिचतघञव्यंःएवमेकचत्वारिशत्‌ 


अथं-शिरामम ४१ करे है, तिने ग्रीवासंवधी धमनी ४ मात्रका < ओंगाटक- 
म ४; अपाम २; स्थपणा ९, फण २) स्तनम्रटम २, अपस्तब २, अपटखप २, 
हृदय १) नाभी९ पाथसतधी २, बृहतीं २, छोरिताक्ष) 9) ऊर्वी 9, एेसेडकताटीष 
रोति; वाग्भटमे ३७ ते तीसरिराममकरेरै । 
साय॒ममं । 
् रो (च च ह श्च = €, $ 
चतश्ञण्यद्रोविरपोद्रोकक्षधरोचत्वारम्कूचांशअत्वारिकूचंशिरां 


क 0 


पिएकोबरस्तियत्वारिक्षिप्राणिद्रावंसोदेविधुरेदावुस्षेपोएवसत्त 


विशतिः । 
अर्थ-स्लायुममे २७) करे दै, उनमें आणिसंज्ञक ४) विटप २, कक्षधर २, कूच ¢ 
कूचरिर ४) वस्ति ९, क्षिप्रसंज्ञक ४) अंश २ विधुर २ उतषपसंज्ञक २ इस प्रकार 
स्रायुममे २७) कहे द. वागभट स्नायुममं २३ कहते दै । 


अस्थिममं। 
क क क, = के 


द्रकट[तरणद्रानतबद्रमशफटकद्राशवाएवमश्। 
अ्भ-अस्थिममं < हे, तिनमें कटितरुण संज्ञक २ नितंब २ अंसफर्क २ ओर 
दंव २ पसे < दै। 
संधिममं | 
्ेनावनीदरोकूपरोपचसीमंताःएकोधिपतिरितिद्रीशस्फोद्ो 
पणिवोद्रेककुद्रेद्रावावत्तेदविकृकारिकेएवंविशतिः। 
अ्थ-संधिममं २० रै) तिनमें जावुसंवैधी २ कूपिर ( कटाई ) संबेधी २ सीमं- 
त संज्ञक ५ अधिपति संज्ञक २ गुल्फ संबधीं २ मणिबंध ( पहुचा ) संबधी २क- 
कदरसं ° २ आवत्ते संज्ञक २ कृकाटिका संज्ञक २इस प्रमाण जानने वाग्भट ९ ध्‌ 
मनीममं पथक्‌ कहकर ९०७ मर्माकी पृण संख्या करीं । अथात्‌ जसे सश्चत 
मांस, शिरा, सरायु) इड़ी, ओर सपे ए पांच प्रकारके ममे कहता दे उषी प्रकार 
वाग्भट मांस; इड, स्नायु) धमनी) शिरा) ओर संधि इनेके मिराव हदीनेवाछे 
स्थानोंको ६ प्रकारके ममे कहता दे । 
ममकििश्येषज्ञानहौनेकवास्तेभदेाकटतेहं । 
तेषमेकादरोकस्मिन्सक्थीनिभवंति। 


म्रतयेकममनिर्देशङारीराध्यायः ६ । ( २५५ ) 
अर्थ-एकपो सात ममेमिसे एक पेरमें ९९ मभ; इषी प्रकार दूसरा परे ओर 


दोनों दाथोके भिरनेष्ं ७० मम दोतेर्दैः परके म्मकि नाम-क्षिप्र २ तट्द्दयर 
कूचै १ कूचंशिरस ९ गुल्फ १ इन्द्रबसिति ९ जानु १९ ओर्व १ छोरितक्ष १ विटप 
इस जगे तर ओर हृदय प्रथक्‌ २ गणना करनेसे ११ संख्या रोद । इन क्षिप्रादि 
कोके छक्षण स्वयं आचाये अगि कटैगा इसीमसे यहां व्याख्या नदीं करी । उदर ओर 
उरके मिलान बारह १२ मभ ओर पीठमें १४ ग्रीवा ठेकर ऊपरके भागमें ३७ 
मम । उदर उर इन्देके ममेकि नाम-गुद ९ बस्ति ९ नाभि ९ दृदय १ स्तन- 
म्र २, स्तनरोदहित २ अपाप २ अपस्तंब २ एेसं बारदरैं । पीठके १४ मर्माके 
नाम-कटितरूण २, कङुदर २) नितंब २ पाशसंधी २, बहती २, अंसफरक जर 
अंडा २ ये चौददहृए । पेरके १९ मर्मेकि जो नाम कदे दै वोदी दाथोके म्मेके नाम 
जानने । परंतु गुल्फ ओर विटप इनस्थानोमें मणिब॑ध ओर कक्षधर ये प्रथक्‌ ई । 
जञ्चके ऊपर ३७ मम हे, उनके नाम-धमनी ° मातका < कृकाटिका २) विधुर 
२) फण २) अरपांग २) आवत्ते २) उसषेप २) शंख २, स्थपणी ९ सीमंत ५, ञं 
गाटक 9, अधिपति १; इस प्रकारै | 


ममकि पांच भरकार । 
सद्यःप्राणहराणिकाखतिरप्राणदरयाणि 


राल्यघ्रानिषेकल्यकशणिरुजाकराणि । 

अथं-मम पाच प्रकारके ह! किसी मममं चोटटगनेषे तत्का ( आटदिनमे) 
मरे, वो सद्यःपराणहारक, तथा कोईकारांतर प्राणदारक कटिये महिने या पक्षम 
मरतारे, कोई विशल्य किये शल्य निकठजानेके पश्चात्‌ मर तथा कोइ वैकल्यकए 
( जिसमे विकार दोन विकटताहैवि ) ओर एक रुजाकर अथौत्‌ जिस्म किसी 
प्रकारका विकार होनैषै अव्यत पीडा दोषै, सयःप्राणहरण करनेवारे मम शरद 
कारांतर प्राणहारक ममे ३३ दैः विशव्यघ्र ३; वैकल्यकर ८४ ओर सजाकर्‌ ८ 
सबभिरुकर १०७ दए । 


सद्यःभाणहरममं । 
ृङ्भाटकान्यधिपति शंखोकण्ठषिरागुद्म्‌ । 
हदयवस्तिनाभोच दंतिसदयोहराणितु ॥ 
अथ-अंगारक ° अधिपति ९ शंख २ कंटसंर्बधी शिरा < जिनको मात्रका 


कहते है, गुदा ९ हृदय १ बस्ति १ ओर नाभी १ रेषे १९ ममं सचःप्राणहर हे | 
काछांतर भ्रा इारक ३३ ममे दे उन्होकेनाम । वक्षस्थरसंर्बधि स्तनमृरमें २ 


( २५६ ) वृदृत्निषण्टुरत्राकरः । 


स्तनारोदित २ अपलाप २ अपस्तबव २ सीमंत ५ तटहृदय ० क्षिप्र ° इन्द्र्स्तिथ 
कटितरुण २ पाश्वसंबेधी २ ब्रहती २ नितंब २श्से ३३द। 

विशल्य ३ मर्मोकि नाम । उतसेप २ स्थपणी ९ रेमे ३ म्मदे। 

वैकल्यकारक ७० ममे उन्होके नाम । छादिताक्ष ४ आणी ० जानु २ उवी ¢ 
कूच ५ विटप २ कूर २ क्करुद्र २ कक्षधर २ विधुर २ कृकाटिका २ अस २ 
अंसफरुक २ अपंग २ नीटधमनी २ मन्या २ फण २ वते २ एषे ४४ इए । 

रुजाकर < ममं उनके नाम । गुल्फ २ मणिबंध २, कूचरिरस ४ एसे ८ दै। 

अब प्राणहरादि मर्मेोकि कायं ओर उसमे युक्ति । 
| अ (र (4 (र (त @ कि ॐ 
ममाणि्मासरिराक्तायस्थिसंधिपतनिपाताः । 
तेषुस्वभावतएवविरेषेणप्राणास्िति्ठंति । 

अ-स) शिरा) स्नायु) अस्थि ओर संधिं इनका सन्निपात कदिये अस्थैत 
मिना उसको ओौर उसमे अय्यादिक प्राणस्वभाव करके रहते है उसका ममं 
करते रै । उसमे चोटआदि विकार होने भ्रम; प्राप) पतन ओर प्रमेह 
इत्यादि उपद्रव दते द । 


७0 ऊ. 


ममाकेभेदका कारण, 


तथरस॒य श्राणदराणिआग्रेयानिकालांतरप्राणहरा 
णिसोम्यानिविद्य्नानिवायव्यानिषैकल्यरा 
गिसोपवायव्थानिञजध्रिवायन्यानिरुजाकरयणि । 
अ्-निस मर्ममं अथिङूप प्राण रहते है वह॒ तत्का मारे हैः कारण यह ड 
कि, अभ्रम शीघ्रता बहुत । तथा शीतरूप प्राण जिस मर्ममें रते है, वह काठ- 
तरमे म्य करदे । कारण यददै'कि सोम( कफ) स्थिर ई । इसी विव ाणहरण 
करे है, ओर वायुङूप प्राण जिष ममम रहते वइ विशषल्यत्र रै, क्योकि सल्यसे 
वायु रुका रहता ई उस शस्यके निकङ्तेदी उसमे वायु निकङकर प्राणीको मरिरे। 
तथा जिस मर्भमे कफ वायु दोनों रहते वह वेकस्यकारक ओर जिस मरमम अग्र 
ञओौर वायु रहते हैँ बो पीड़(करता जानना । 
ममेभेदके दूसरे कारण । 
केचिदाहुमौसादीनांपंचानामपिसमृद्धानांसमवायात्सद्यः्राण 
हराणिएकदीनानामल्पानांवाकतिरपाणहराणिद्विहीनानांवि 
ङाल्यत्रनिधिरीनानविकल्यकराणिएकस्मितरेवरुजाकशणि । 


परत्येकममनिदेश्दारीराध्यायः & । ( २५७ 


अर्थ-कोई आचार्यं से करते है, कि मांसादिक पांच पदार्थ जिस एक ममम 
है वह सयःप्राणदहारक ओर उनमें एकी न हौनिसे अथवा आधातादि अल्पहनेसे 
कालांतरमं प्राणहरण करे । ओर जिसमे मांसादि दो पदाथं नोवे वो मर्म विह 
ल्यघ्र जानना, तथा तीन पदार्थं न्यून टोनेसे वैकल्यकारक ओर मांघादिक एकदी 
होय तो वह मम रुजाकर जानना; यद्यपि गुद, बस्ति, नाभि; हृदय ये मम सदय- 
आणहारक है, इनमें इड़ी प्रगट नदीं दीखे परन्तु अग्यक्त अस्थिकी शक्तिकरके सयः 
ग्राणदर के दै | 

स्तनमूक, अपलापः, अपस्त॑बः मेत) कटितरुण; पान्ध्धी; बृहती; नितम्ब 
इतने ममं मांषदीन द । स्तनरोहित, तल, हृदयः क्षिप्र; इन्द्रवस्ति इतने ममं अस्थि- 
दीनं । उतषेपममं मांस ओर संधिीन दे । अणवर्सज्ञकममं मांस; रिरा ओर न्नायु- 
हीनं । गुल्फ मणिबन्धं ओर कूचशिरस, मांस, शिरा स्नायु ओर अस्थिदीन है । 
इसीग्रकार कोई ममं एकटीन, कोई दो, कोई तीन ओर कोई चारदीन है, रपा जानना। 
इसजगे दीनङाब्द्‌ उपन्नाभावमे है, न्युनाभावमें नरीं है अर्थात्‌ जदां जहां देषा लि- 
खाहि कि अमुक ममं मांषदीन दै, तो उक्तजगे रेसान समज्षना, कि उनमरमेमिं मांस 
नदि किंतु उनमममिं मांसंउसन्न नरीहो पेसाजानना । 

मर्मोमिमां सादिकपां चरैडसविषयमेप्रत्यक्चभमाण । 

यतश्चेवमस्थिषिद्धेष्वपिङोणितदशेनंभवत्येतत्पत्यक्षप्रपाणात्‌। 

अर्थ-अस्थिमर्ममें वेधदोनेसे रुधिरनिकारतारै, इसीसे जाननाचादिये किं सर्व. 
म्मोमिं सर्बका संयोग दे । 

दिराकेप्रकार। 
@6 (क क श (का (क 
चतुरवधास्तशरप्रयणममसुतत्रावष्ः 
कि [3.९ . ¢ $ पदेषु 
श्ास्वस्थिसंधिमाानिसंतप्येदेर्पुष्णाति । 


अथ-वात) पित्त) कफ ओीर रुधिर के वहनेवाटी नाडी बहुधाकरके ममेम स्थि- 
तदाकर स्नायु, अस्थि; माप्त ओर संधि इनको तप्तकर देदको पोषणकरे दे | 


कदे दाममाघातकरकेसवेदासीरकोपीडाअथवाप्राणवियोगकदतेरै । 


ततभ्षतेमर्मेणिता प्रवृद्ध -समंततोवायुरभिस्त्रणाति।प्रब्रुदधमानस्त॒ 
समातरिशधारुनःसुतीत्राःप्रतनोतिकाये ॥ रुजाभिभूतंतततः 
शारीरंप्रीयतेनर्यतिचास्यसंज्ञा । अतोदिरात्यंबिनिहत्तेमिच्छ 
न्ममोणियत्नेनपरीक्ष्यकषेत्‌ । 

१७ 


( २५८ ) बुहत्निषण्टुरतराकरः । 


अर्थ-ममेमे क्षतहोनेसे वायु बद्ता है ओर शिराओमं भरवेशकरके सर्वशरीर्म 
व्यात्तहोतदि, तथा पीडाकरेदे उसमय शरीर मर्ञायासा होकर नष्टहोताहै अथवा 
मरतादै । इसीसे शल्यको यत्रपूवैक काटनेवाटे वैद्यो सर्वमर्मोका संरक्षणकरके 
परीक्षापूवंक यतसे शल्यको निकरे | 


ममोभे शाट्यञअच्छा न लगनेसेउस्कीक्रियाकाविकल्पकटते | 


तथक्षयप्राणदरमन्तेविद्ंकाखांतरेणमारयति । कां 
तरमंतेविद्धं विशल्यवद्भवति । विशल्यंप्राणरसवैकल्यक- 
रंभवति । वैकट्यकस्वकाखां तरडैदयतिरुजां चकरोति ॥ 


= क कः कि 


अर्भ-सदयःप्राणहरण करनेवाङे ममेके अतम वेधहोनेसे काछातरमर मरै, का- 
छांतर मारक मभके अन्तम वेधदोनसे विशस्यके सभ्रान होता है, विनल्य अतविद्ध 
होनेष ्राणनाश्च अथवः वैकल्यकरे, वैकस्थकर मर्मके अतविद्ध होने आगे कोई 
दिवसपर्थत छदकरे ओर पीडा करे है, ममं अतिशय विद्ध होनेपे पूववत्‌ मर्मोकिसे 


क के क 


कार्यं करेरै, अर्थात्‌ रुजाकर म्म अतिविद्ध॒दोनेसे वैकल्यकारक होता है, इसी 
अकार ओर मर्मेमिं भी जानना । 


सद्यः भाणदरादिममौकेविषयमें कालावधि कहते है । 
तचसयप्राणदराणित्तत्तराजान्मारयति । कारत- 
रहराणिपक्षान्पासाद्या । तेष्वपिक्षिप्राणिकदाचि- 
दाञ्चुमारयंति । विशल्यप्राणहराणिचेति । 
अथ -सद्यःपरणडारक मम सात दिवम मरिद, ओर काछांतर प्राणहारकः 
मरमं पद्रहदिनमे अथवा एक मरीनेमें मरि दै तिनमे सिप्रषं्ञकममे कदाचित्‌ 
अतिविद्ध दीनस तत्कारु मारे दै उसीप्रकार विशल्यादि मम मारते दै । 
किप्रादिममकि स्थान । 
तअपादस्यांय॒षठागुस्योःक्षिप्रमितिममेततविद्धस्याक्षे 
पकेपरणमःस्नायुमर्मेदमधीयरंकाखांतरपाणहरंच । 
अ्भ-पैरोके अंगूडा ओर उसके समीपकी उंगली इनमे अधौगुक जगेमें सायु- 


म्भ ३, उसीको क्षिप्रमरं कदते दै । उसका वेध दोनेसे आक्षेप वायुका रोग हकर 
राणी मरे है यह कातरमे भाणहरण करे । 


परत्येकमर्मनिरदेडदयारीराध्यायः ६ । ( २५९ १ 


मांसममं । 
पध्यमांगुरीमनुक्रमेणमधष्येपादंतर्हदयंतत्ररूना 
मिमेरणंमांसमममदमधीयुेकाखान्तरप्राणरसंच । 
अर्थ-पेरकी मध्यमाग॒ीके अनुक्रम करके बीचमें तङद्दय नामक म्म =, 
उसके विद्धदोनेसे मरण दोतादे, यद अर्धा प्रमाण मांसम कारातरमे प्राण- 
दारकं ह । 
सायुममं । 


षिपरस्योपरिषटादुभयतःरचंस्त््रपादस्यभमणवे- 
पनेभवतः स्रायुममंदंचतुरंगुेषेकलयकरम्‌ । 
अर्थ-्िप्रसंज्ञक ममके ऊपर दोनो तरफ ( ऊपर नीचे ) कूर्चसंज्ञक मर्म हे, यद 
स्नायुममं चार अंगुका वैकस्यकारक रै, इसके वेध होनेसे पेर कांपते रँ अथवा 
पैर फिर है। 
खायममंकहतेर । 
गुल्फसंधेरः उभयतः कूषैरिरस्तचरुनारोफो 
इदमपिस्नायुममेएकांगुखेषेकल्यकरम्‌ । 
अर्थ -गुर्फ ( टकना ) संधीके नीचे दोनो तरफ कू्यशिरस नामक मम ३ । 
वो विद्ध होनेसे पीडा ओर सूजन इत्यादि रतै, यह ॒स्ायुम्म एकांग्ररभरमाण 
वैकल्य करनेवाहा है । 
संधिमं । 
जंवापादथोः संवातेगुल्फस्तवररुनास्तद्रयपादखं 
जतावा । सधिमर्मदद्रयंगुरप्रमाणेवेकल्यकरम्‌ । 
अर्थ-पीडरी ओर पैर इनकी संधिको गुल्फ कहते है, यह संधिमम॑दो अंग 


क ॐ क ४4 


टका वैकल्यकारक दै; इसमे विकार होनेते जयंत पीडा होती हे, पैरका रुषजाना 
अथवा ठगद्‌!दो जाता द । 
। मांसममं । 


पाप्णिप्रतिजंषामष्येहन्दरवस्तिस्तयशोणित 
कषयेमरणंमांसमर्मेदमधीगखंकाखांतरपाणदरम्‌ । 


( २६० ) बुहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


अर्थ-एडीकेपा तेरह अंगुुपर जंघाके मध्यमे इन्द्रवस्तिक नाम मांसम 
जध्जंगुका है; उससे रक्तघाव रोनिषे काटांतरमे मरण होय. भोज तथा गय- 
दाखके मत्ते यह मम दो अंगुका दै । 
संधिमम । 
जंघोवोँ.संधातेजायुसेधिमर्मेदेवेकल्यकरम्‌ । 
अर्थ -पीडरी ओर जवा इनकी संधिको वोटर कहते ददे, यह संधिमर्मं वेकस्थका- 
रक दो अंगुरका है, इसमें विकार होनेसे मनुष्य ठंगडा होता । 
सख्ायुमम्‌ । 
जानुनउभयतश्यंगुखादाणितजशोफाभिवृद्ि 
स्तन्धप्तक्थिताचस्नायुममेदमधीगुखम्‌ । 
अर्थ-घोटूके दोनों बगरु तीन अगुरपर आणिसंज्ञक स्नायुमम अर्धोगुरुपरमाण 
हे, उसमे विकार होनेसे सूजन होवे जार जांघोमें स्तम्धता हवै | 
शिराममं। 
उरूमध्येउ्येस्तवशोणितक्षयात्सविथशोषः 
शिराममदमधागुखेवेकल्यकरम्‌ । 
अर्भ-जाघकि मध्य देश्षमे उर्थौ नामक शिरामम अर्धागुट प्रमाण वैकस्यकारक 
दे, उसजगे रूधिरक्षय रोनसे जाघ सूखजवे । 
िराममं । 
उध्वमधोवेक्षणसंवेष्टरमृटेखोहिताक्ष॑त्ररोदितक्षयेन 
पक्चाघातःप्ाक्थकस्षादवाशराममदमधायुखर्वकल्यकस्व । 
अर्थ-वंक्षणंधिके ऊपर नीचेके अंगम ऊरूके मटमे लोरिताक्षंज्ञक 


शिरामर्म अर्धोगरख प्रमाण वेकल्यकारक हे, उसमें से रुधिरखाव रनेसे पक्षाघात 
अथवा पैर रजवे । 


स्ायुमम। 
वक्षणवृषणयोविं टपंतजषांडयमटपञ्ुक्रतावास्नायुम 


मद्मकाुखवकट्यकरचएमतानएकदद्यस्कियम 
माणिन्वाख्यातान । 


प्रतेकमम॑निरदेशङ्चारीराध्यायः ६ 1 ( २६१ ) 


अर्थ-व॑क्षण ओर वृषण इनके ब॑धनङूप स्नायुक विटपसंज्ञक भम कदतेै,रस- 
मे विकार हौनेशे ष॑टपना अथवा अल्पश्ुक्रता दोय. इसप्रकार एकपरमें ९१ मभकदे 
है, इसीक्रमसे दूसरे परमे ओर दोनों हाथेकि मिकनेसे ४४ ममे होति ह । 
चेटओौरउदरइनकेभमं । 
अतर्वेषुदरोरसोममोणिव्याख्यास्यामः तञवातव्चों 
विरसनंस्थुखांजप्रतिवद्धंगुदंनामममंतत्रसयोमरणम्‌ । 
अ्थं-अब उद्र ओर उर इनके ममोको कहते, तिनमें बडे आं तडासि ैधेदुए तथा 
निनसे विष्ठा ओर अपानवायूकी भ्रृत्ति होती दै, उसको गुदा कते दै, उसका 


अवघात होनेसे तत्का मरण होय, यह मांसम चार अंगुरुका ई । 
मूचादरायबस्तिममं । 
अल्पमांसशोणिताभ्यंतरतःकय्यांगूजाशयोबस्तिः 
तजापिसद्योमरणंमर्मरीव्रणाहतेतताप्युभयतोभित्र 
नजीवतिएकतोवाभित्रेमूञ्रावोत्रणोवाभविष्यति ॥ 


अथं-अल्पमां स्र तथा अत्परुधिरसे परगट ओर कमर, नाभि पृष्ठ, मुष्क, गुदा; 
वंक्षण; शिश्न) इन सबके बीच अधोगुख एकद्रार तथा मूजका आदय रेसा यह ब- 


स्तिसंज्ञक मेहे । उसमभेमे पथरीकृत त्रणके विना अन्यविकार दोनेसे तत्काढ 


मरण होय; इस बस्तीके दोनां तरफ चिद्र पडनेसे तत्का मरण दोय. 
एक अङ्गम छिद्र पड्नेसे उषम होकर मज निकटनेटगे ेसा व्रणदीय. यह स्रायु- 
ममे चार अगुरुकारे । 
नाभिममे। 
पक्तामाराययोमेध्येरिराप्रभवानाभिस्त 
जआपिसद्योमरणंशिरामर्मद चतुरश्रम्‌ ॥ 
अथं-पकाश्य ओर आमाङय इनके मध्यमे हिरासयुदायते बनी एेसी नाभीरै, 
इसमभमे विकारहोनेषे तत्कारमरणदोय; यद रिराम्म चारञगुरका ३ । 
आमारयममं | 
स्तनयोमेष्यमयिष्ठायोरतिजमारयद्वारंसत्वर 
जस्तमसामपिष्ठानंडदयंतञापिसद्यएवमरणंशि 
राममेदंकमट्युकुखाकारंमधोमुखंचतुरंगुखच । 


(२६२) बृत्रिषण्टुरत्राकरः । 


अथ-दोर्नोस्तनेंकिं मध्यदेशमें व्याप्तदोकर उरके अंतमे आमाशयका द्वार ञ्रीर 
सत्वरज ओर तमोगरणका अधिष्ठान रेसा दृदयसंज्ञक शिराममेरे, यह कमर्कीकटी 
के समान तथा अधोध्रख चारयंगुककादै, यह सद्यमरणदेनेवाराह । 


स्तनमूलरिराममं । 
स्तनयोरधस्ताद्यैगुख्मुभयतस्त- 
नमूरेतञ्कफपूणेकोष्टतयाप्रियते ॥ 
अ्थ-दोनों स्तनोके नीचे दोअंगुपर स्तनमृटसंज्ञक शिराममं दोजंगुककादै 
यह काठांतरमें मारकर, इसमें विकारदोनेसे कफकरके पूणकोष्ठोकर मररै । 
रोदितसंत्तकमांसममं। 
स्तनचुबुकयोषूर्वस्तनरोदितेतञरोहित 
पूणेकोष्ठतयाश्वासकामाभ्यांप्ियते । 
अथं-स्तनचिबुकके ऊपर दोअंगररुदेशमें अधोगुरुग्रमाण स्तनगेहितसंज्ञक माष- 


मर्मर, इसमे चोटलगनेसे रुधिरसे कोष्ठ परिपुणेहोकर श्वास, खासीके रोगसे कोई 


दिनम मरे। 
अपलापरिराममं। 


अंकूटयोरधस्तात्पाशस्योपरिभागेऽपरुपस्तञ्रकतेनपूणं 
भावगतेनमरणंशिरममेणीअधौगुरेकाखां तरेणप्राणहरे ॥ 

अ्थ-अंशकूट ( कंे ) के नीचे ओर पसवाडोके उपरके भागे अपटापसंज्ञक 

शिराममं अर्धागटग्रमाण कारांतरमें प्राणदरणकत्तौरै, उसमें विकार होनेसे अत्यंत- 


क क क 


रुधिरस्ंचितदहोनेसे रोगी मरे । 
अपस्तंबरिराममं। 
उभयतोरसेनाडयोवातवेहेभपस्तंबोतञ्रवा- 
तपूणेकोष्ठतयाश्चासकासभ्यांचभ्रियते । 
अर्थ-उदरके दोनों तरफ वातवादकनाडरै) उनको अपस्त॑बमभकहते दै । उ 
नाडीमें विकारहोनिसे वायुकरके कोष्ठपरिपूणदो श्व।स खारषीकि रोगसे कोरहदिनमरे ये- 
भी मरे, यह शिराम्म अर्धअंगुुपरमाण कालां तरमें प्राणहरणकतादै, इसम्रकार उद्‌- 
र ओर उरमें बारह १२ ममंकटेहे । 


म्रत्येकममनिर्देशशारीराध्यायः ६ । ( २६३ ) 
अबपीठकेममेकदतेहै । 
अतरधवपृष्ठममांणिव्याख्यास्यामः ततपृष्ठवेशमसुभयतः 
प्रतिश्रोणीकांडमस्थीनिकटितरणे तथोणितक्षयात्‌ 
पांडविवणोरीनश्भ्रियते । 
अथ-अब पृष्ठमर्मोको करते । तहां षीठके वां सके दो्नोतरफ आगे कमरकी जो 
दुहि उको कटितरुणसंज्ञक अस्थिममं कते, उघमेआघात रोकर रक्तखाव 
होनेसे मनुष्य विवणं तथा दीनवणं होकर कोईदिनोमें मरे । 
ककुन्द्रसन्धिममं । 


(1 ९ 


पाश्वेनषनबहिभीगेृष्ठवंरसुभयत : कंकुद्‌- 
रेतञस्पशाज्ञानमथः कयेचेषठोपवातश्च । 
अ्थं-पाश्वं ओर जघनके बाहरके भागमें तथा पृष्ठव॑शके दोनो तरफ ङक्कदरकदतेै; 
इसमें विकारहोनेसे वरस्थर बधिरदोजवे ओर कमरके पास नीचेका अंग निर्जी- 


वं टहोजावि । 
नितंबअस्थिममं । 
भरोणिकांडयोरुपयीमारायाच्छादको पाश्वान्तरप्रति- 
बद्धानितम्बोताधः कायश्षोषोदोबेल्याञ्चमरणम्‌ । 
अथे-कटितरुण अस्थिममं जो पूर्वं कट उघ्रकेऊपर आमाशयका आ।- 
च्छादक तथा पाश्वसंधीसे बंधा देषा नितंबसंज्ञक अस्थिमर्ैहै, उसमे विकारदीनेसे 
नीचेके आय्गका शोषो निव॑टपनेसे प्राणी मरे । 
पाश्वसंधिदधिराबंधनममं। 
जवनमध्यपाश्योस्तिथेग्वचनवनात्पा- 
शसंधिस्तज्ररोदितपूणेकोष्ठतयाप्रियते । 
अ्थ-जघनकेमध्य अंगसे तिरछा तथा ऊपरके दोनोपा््वेमि शिराओंका बधन 
दे । उसको पाशवसंधिकहते हे, उसमे विकार होने रक्तपू्णकोष्ठ होकर थोडे दिने 
मरे, इसका प्रमाण अ्धागङ हे । | 
बृहतीसंत्तकरिराममं । 
स्तनमूखादुभयतः पृषठवंशास्यबृहतीतच्रशोणिताति 
प्रवृत्तिनिमिततैरुप्येधियते शिराममणीभधौगुे । 


( २६४ ) बृदत्रिषण्डुर त्राकरः। 
अर्थ-स्तनमूखममंके अनुमानकरके पृष्ठवंशके दे ्नोतरफके अंगमें बहतीसंज्ञक 
रिराममं अर्थागुर प्रमाणे; उसमे वे रुधिरकीप्रृत्तिदोकर मनुष्य मरता दे , 
अंद्राफलकममं । 
पष्ठोपरिपष्वंशञयुभयतक्िकंधावंशफटके । 
अर्थ-पीठकेऊपर दोर्नोतरफ तथा जिसजगे मन्यानाडी ओर कंषेन्का संयोगहुआ ` 
उसस्थरुकी संधीको चिक कदे उसकेषमीप अंशफठकममं अर्धागुरुप्रमाण वैक- 
ल्यकारकदै । 
सायुवंधनअंङ्रममं। 
बाहुमूषवगरीवामर्येशपीटस्कंध्वधनेभशितव्रस्तम्ध 
बाहुतास्नायुममेणीजधौगुखेवैकल्यकरे । 
अर्थ-बाहुकाऊपरलाभाग ओर मन्यानाडी हइनकेमध्यमें अंशफरका सहवततेमान 
भुजदििरसे धीहुईं सरायुव॑धनदै, उक्तको अंशकदतेदै, यद स्रायुममं अ्ागुरुप्रमाण 
वैकल्यकरताह । 
जचुमूलकेडपरकेम मंकहते है । 
तत्रकण्डनादचाुभयतश्चतस्नोधुमन्येदरिनी 
द्व मन्येग्यत्यासेनततभूकतास्वखेकृतमरसगरा 
हिताचश्चिराममंणीचतुरंशुखेवेकल्यकरे । 
अथ-कंटनाडीके दोनो तरफ चारधमनीह । उनके नाममन्या तथा नीला, उन्मेस 
एकणएक तरफ एकमन्या आर नीला । ये दिराममं चारअंगुरप्रमाणरै, इनमें विका- 
रहोनेसे शगापना स्वरभेद, इत्यादि विकार होते । 
माठकाश्चिराममं। 


ग्रीवामुभयतश्चतन्चश्तघ्ःशियमातकास्तवप्तययोमरणम्‌ । 


अर्थ-नाडकेदोनोंतफफ चारचाररिरद, उनआर्गेको माठ्काकहतेदै, ये चिरा- 
ममे चारमङ्गटपरमाण सदयःप्राणदारक जानने । 


कूकाटिकसंधिममं । 


शिोग्रीवयोःसंधानेकृकाटिके । तज्रवटमूधतासंधि 
ममेणीधीयुे । 


प्रत्येकमर्मनिरदेश्चरारीराध्यायः ६ । ( २६५ ) 
अर्थ-मस्तक ओर नाड इनकयेगमें ककाटिकपंधिमम अर्धायप्रमाण ह, इसमे 
विकारहनेसै भस्तक काप, यह मम॑पीठके ओर मन्यानाडकि नाडमें ३ | 
विधुरसंज्ञकस्नायुमम । 
कणेपृष्ठयोरधःसंतरितेविधुरेतत्रबाधियसनायु 
 ममपेणीकिचिन्रिम्नाकायवेकल्यकारिणीच । 
अर्थ-कानकिपिछाडी किचित्नीवे विधुरसंक्ञक सायुभमदे, इसर्मेविकारदोनेसे 
मनुष्य बहिरा दोतादै । 
फणसंज्ञकद्िराममं । 
प्राणमा्म॑मुभयतःघ्लोतोमागेप्रतिषद्ध 
अभ्यन्तरतःफणेतञगंधाज्ञानम्‌ । 
अर्थ-नासिक्षाके भीतर दोनो मार्भक दोर्नोतरफ वधा फणसज्ञक शिरा अ- 
धगर प्रमाण वैकल्यकारी है, इसमें विकार होनेसे गंधका ज्ञान नदींहवे । 
अपाङ्संज्ञकदिराममं। 
भ्रपुच्छांतयोरधो्ष्णोबाह्यतोपाङ्घातचान्ध्यैरष्रयुष 
र्‌ (क € ५ क ७६१ ® (> 
वातोवाशियममेणीअ्पागुखेवेकल्यकारिणीच । 
अ्थ-भोहके अतम नीचे नेक बादहरकी तरफ अर्पागज्ञक हिराम्म अ्धौ- 
गु प्रमाण वैकल्यकर रै, उसमे विकार होनेसे अंधा अथवा नेजविकारी होता । 
आवत्तैसंन्ञकसंधिममं । 
भुवोरूपरिनिम्नयोरावर्तोतताप्यान्ष्यंहष्टबुपवातोवा । 
अर्थ-भोहके ऊपरछे अद्म किचित्‌ गदेदार प्रदेश द उसमे आवर्त 
संज्ञक संयिममं अर्धय प्रमाण वैकल्यकारी दै, उसमे चोटरगनेसे अधा वा दष्टी- 
का उपघात दवे । 
रोखनामकञअस्थिममं । 
धुवोरंतरोपरिकणंरखाव्योमेष्येरंखो । 
तसबोमरणंअस्थिममेणीअधौयुे । 
अ्थ-भौहेकि ऊपर कान ओर कुला इनमें शंखनामक अस्थिमभ्र अर्धौगु 
रमाण ह, उसमे विकार होनसे तका मरे । 


(२६६ ) बृदतिषण्डुरत्राकरः । 


उत्क्षेपसंज्ञकममं । 
रंखयोरुपरिकेशान्तेरतक्षेपोत्रसशल्योजीवेत्‌ । 
अर्थ-कनपटीके ऊपर केदपथत उरषपसंज्ञकम्ै ३, उमे जवतक शाल्यररै तब 
तक बचे ओर शल्यनिकारुतरी मरजवे । 
स्थपणीदिराममं । 
भरुवोमेष्येस्थपणीतोत्कषेपवत्‌ । 
अ्थ-दोर्नो भौरींके मध्यमे स्थपणींज्ञक दिरामम है, इसमेभी जबतक शत्य 
रहे तबतक जीवे; शस्यनिकठतेदी मरे। 
सीर्मतसाधिममं। 


पंचसन्धयःशिरसिविभक्ताःपीमन्ताः। 


अथ-मस्तकमे बतनोंकीं संधिके सदश प्रथक्‌ २ पांच संधि उनको सीर्म॑त 
कहत. ए मम चारअंगरु प्रमाण कारांतरमें प्राणहरणकमनेवाडे जानने । 


डगाटकनामकद्धिरासंयोगममं । 
पराणश्नोवाक्षिनिह्वासंतपणीनांशिराणामध्यश्िर सृत्रिपातः । 
ुद्धाटकानितानिचत्वारिममाणितयापिस््योमरणम्‌ । 


अथ-नािका;) कान) ने) जिहा, इनचागों इन्दियोंको ठतप्तकरनेवारी जो शिरा 
उसके मुखका संयोग मस्तकं जिस स्थटमे हअ उसीजगे इगाटकसंज्ञक चार 
शिरामम दं 
हिरामम सद्यःप्राणनाङ्गक दहे । 


अधिपतिश्चिराममं। 
मस्तकाभ्यन्तरतरपरिश्ाच्छिरसंधिप्त्िपातोरोमावत्ताधिपतिः। 


अर्थ--मस्तकके मध्य ऊषरे भागम निक्तजगे सवेशिरा तथा संधी इनका सं- 
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योग हआ उसस्थटमे अधिपतितज्ञक रिरामभं अधौगुरग्रमाणदै, उसके बाहरकी 
( गों \; कर म © 
तरफ केश्चंकी भोरी हे, ये मम सद्यःप्राणहारक जानना । 


म्मोकास्‌ बोक्तभमाणकदतेरह । 
उव्येःशिरांसिषिटपेचसकक्षपाश्चएकेकमंगुखमितास्त 
नप्रेमूरम्‌।बद्वयंगुरुद्रयमितंमणि्ेधयरफंवरीण्येवना _ 
नुमपरंचसकूषैराभ्याम्‌।टद्रस्तिक्ूचंगुदनाभिवदतिभूभ 


परत्थकमर्मनिर्द्राश्ारीराध्यायः ६ । ( २६७ ) 


चत्वारिप॑चगरकेदरायानिचद्र | तानिस्वपाणितुङ्काचे 
तसंमितानि, शेषाण्यवेहिपरिविस्तरतोगराधम्‌ । 
अर्थ-उरवी, शिरस, विटप, कक्षधर, ए चारप्रकारके मम विस्तारमें एक एक 
अंगु प्रमाणे, ओर मणिवंध; गुल्फ) स्तनभर) ए मभ दोदोअंगुक्के है. जानु; 
कूर) ए तीनतीनअंगुुकरै; तथा हृदयः, बस्ति, कूर्च, गुद) नामि सीमंत ञंगाटकः 
मादरका, मन्या जर नीरधमनी ए सव मर्म चारचार अंगुरुके है ओर बाकीके मम 
डे वो सब अर्धागु प्रमाण जानने ¦ 
मर्मोकापभरयोजनकहतेहं । 
एतत्पमाणमभिवृ्ष्यवदन्तितज्ज्ञा शखेणकमंक 
रणंपरिदत्यकायम्‌ । पाश्चोभिघातितमपीदनिरं 
तिममेतस्माच्चममेसदनं परिवजेनीयम्‌। 
अ्थ-पूर्वाक्त मर्मोका माण देखकर ममेस्थानको छोड़ वैयोको शसक्रिय। 
( ऊेदनभेदनञदि ) करनी चादिये । क्योकि म्मोमिं शखरगनेक्ति मरजवि ओर 
हाथ तथा पैर इनका छेदनरौनेसे मनुष्य बचे । परंतु तदवयवभूत ममेका छेद 
दोनेसे मरतारै । 
हाथपैरदट्‌टनेसेवचजावेओरममम॑मेदकर्कैमरेदै यदह कते । 


छिन्नषुपाणिचरणेषुशिरानराणां संकोचमापुरस 
गर्पम॒तानराते । प्राप्यानतन्यस॒नसुत्रम्‌तामनु 
ष्यः सि्नराखतनुव्धिधनंनयाति । क्षप्रषुतचच 
सतठेषुहतेषुरक्त गच्छत्यतीव पवनश्वरुनकरोति । 
एवविनारायुषयातिदितजविद्धा कः वृक्षाइवायुध 
निपातवद्द्यनाशाः॥ 
अ्थं-मनुष्योके हाथ पेर दृटनेसे उसजगेकी रिराओके मख सुकडकंर रुधिर 
बहुत नहीं निकले, केषर अत्यंत पीडा होती दै, परंतु मरे नदींदै। ओर हाथेर 
टूटते समय क्षिप्रमम अथवा तददय इनमे शच्रटगनेसे रुधिर अस्यत निकट 
कर उ्ठजगे वायु कुपितहोकर अत्यंत पींडाकरेै, उस्ते मनुष्य मरजातारै । इसमें 


क पाठां तरम्‌-किजर्कपत्रमथनादिविपङ्कनानीति । 


( २६८ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः 


~ ~ 


दृष्टातद कि जैसे ब्रक्ष कुठार आदिकरके शाखासंधिके विषे खंडितदोनेसे पत्ते आदि 
सुखकर मरताह । 


ममेकौनसेकायंकेउपयोगी दोतेहैसोकहतेह । 

ममोणिशल्यविषयाधेषुदारन्ति यस्माच्चममेसुदतानभव 

न्तिः । जीवन्तिततरयदिवे्ययुणेनकेचित्तेप्रपुवन्तिविकं 

ठत्वमसंरायीरे ॥ 

अथ-मर्मोको शस्य ( राघकंटक ) विषय कटादि, रेसे कों आचायं कहते ददै, 
तथा शव्यकटकादि करके रारीर ओर मन इनको पीडा देना या मारना इनम मरणः; 
कारक धमं तो शल्यविषयक आवातकरके दोतदि; परंतु तत्का मरता नरह 
सातदिनके अंतरे मरे है; इसीसे म्मोको शल्यविषययोका अधं है ेसा कर्ते हें 
ओर ममस्थानमें शतल्यलगनेसेभी बचजातादै, पेसा देखागयदि, रसे कदनेसे कहते 
दै कि वह्‌ वेयकी कशरतापे कदाचित्‌ कोई बचनेसे उसी उक्षी अंगकी विकठता 
दोती है, वह अंगका्योपयोगी नदी रहै । 

ममंह्‌तअनेकरपद्रवोकरके मरतादै सो कहते । 
तंमिन्ननजंरितकोष्टशिर.कपाखानीरतिशश्विदतेश्ररीरदेरैः। 
चित्नश्वस्क्थिथुजपादकरेरशेषरयेषांनममेसुकृताविषयप्रहाराः । 

अथ-शखसे हतदारीरमें मर्मकाप्रदेश, उक्षविकारककै निन्हेकि कोष्ठ, मस्तक) 
कपाल ये जजैरहुए वो बचे नरी ह । जर ममेके विना इतर अवयव जे हस्तपादा- 
दिक इनमें विघात होनेसे जजरित होकर बचते हे । 

ममोभिघातकरकेमनुष्यमरणमेंकारणकटतेह । 
सोममारुततेजांसिरजःसत्वतमासिच । ममेसुप्रायश्पंसां 
भूतात्माचावतिष्ठते। ममस्वभिहतास्तस्मात्न जीवंतिश्चरीरिणः ॥ 


अथे-पांचप्रकारका कफ, पांचप्रकारका वायुः पा चप्रकारके पित्त; भ्रतात्मा, रज, 
ससव ओर तम; ये सवं प्रायः करके म॑मे रदत । इसी म्मका छेद तथाभद्‌ होने- 
से मवुष्य मरता दे । 
सद्यःप्राणहरादिममपचककेलक्षण। 


इन्दियारथष्वसंमरातिमेनोुदधिविपयंयः । रजश्वविविधास्ती 
ब्राभवन्त्याञ्चदतेहते । इतेकाखन्तररेतुधुबोधातक्षयोतृणाम्‌ । 


परत्येकममंनिर्ददाशारीराध्यायः ६ । (२६९ ) 


अतोधातुक्षयाजन्तवेदनाभिश्वनर्यति । हतेवेकल्यनन 

नेकेवसे्नेगणात्‌।स॒रीरकरिययायुक्तंविकरुत्वमवाघुयात्‌! 

विशल्यप्रेतुविज्ञेयपुवो्तयत्तुकारणम्‌ । 

अर्थ-सद्यःप्राणदरणकत्त मममे किसीप्रकारकी चोट रगनेसे सवेहनद्री विक- 
हो स्वस्वविषयेके अ्रदणकरनेकी शक्ति नदीं रहे, तथा मन बुद्धि इनका विपरीत 
होना,अनेक प्रकारकी उग्रपीडा रोतीरै । ओर कारांतर प्राणदरणकत्ता मेके अ- 
भिहत होने शरीरकी धातु नष्ट होतीरे ओर मयुष्यके वेदना दोनेसे मरता । ओर 
वैकल्यकारक ममेके आधातदोनेसे वेयकी कुशठतासे शरीर अच्छा दोजवि, परंतु 
विकठहोताहे । ओर विशल्य म॑मे जो शल्य रै वो जबतकं उसमें ररर तवतक बच 
तादै, यह पूर्वोक्त कारणके ठक्षण करके जानने । 


रुजाकरमर्मो कोङ्कवेदयबिगाडेदे । 
रुनाकराणिममाणिक्षतानिविविधारजः । 
कुबेन्त्येतानिवेकलव्यंकुवेद्यव्चगायदि ॥ 
अर्थ-रुजाकर ममोको विकृति होनेसे नानाप्रकारकी पीडा दोतीरै ओर उत्तम 
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वैद्यके न मिरनेसे अर्थात्‌ दुवैयके वशदोनेसे शीर ओर बरुको दीनकरेै । 
ममसमी पचोटकरकेममंवुल्य पीडाकदतेदे । 
छेदभेदाभिवातिभ्योदहनाद्रारणादपि । 
उपघातावजानयान्ममणातुल्यरक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-म्मखमीपके दशेमे छेदन, भेदन, आघात, अग्निते फुकजाना, अथवा 


विदीणंहोनेसे अथवा उपघात दोनेसे, उनके लक्षण पूर्वोक्त म्भरक्षणोके घटश जानने । 
ममांभिघातविषयमेवेद्ययत्नकहतेहे । 
ममोण्यधिष्ठायचयेविकारामृच्छेन्तिकायेविविधानगणाम्‌ । 
प्रायेगतेकृच्छतमाभवातनरस्ययत्नरपेसाष्यमानाः ॥ 


इति सोश्चतशारीरे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


अथं मर्म जो विकार होतिहे व सवं शरीरम ग्यात्त हो अत्यंत छशरदायक 
होतेह, अतएव वैयको बडे यल करके साध्यभी कृच्छरतम रोते । 


इति श्रीमदायु्वेदोद्धारे बृहन्निघण्टुरत्नाकरेदशामस्तरङ्ः ॥ १० ॥ 


( २७० ) बृहध्तिषण्टुरत्राकरः । 
अथ सप्तमोऽध्यायः । 
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( ममरिरास्नायुधमनीः परिहरन्‌ ) इत्यादि पदमिं ममके पश्चात्‌ शिरा शब्द्‌ 
के कहनेसे अस्येकममनिर्देशक्ञारीराध्याय कनेक अन॑तर शिरावर्णविभागरारी- 
र कहना उचितदै, अतएव उसीक कहते र । 

अथातः हिरावणेविभक्तिशारीरंष्यास्यास्यामः। 
अथ-शिरा ओर उन्दोके शुद्ध लोदितादि ( छाछ काठे पीठे आदि ) वर्ण 
ओर उन्दोकि समुदाये परथद्करण निमे वणन करा, एसी शिरावर्णविभक्तिश्चा- 
रीराध्यायकी व्याख्या करते हे | 
सर्वदिराओंकीसंख्या । 


सत्तशिराशतानिभवन्ति । 
अ्थ-क्शिरा ८ नस ) सब ७०० सातसौं दै । 
रिराओकिकार्यं । 
याभिरिद॑शरीरमारामजरपिवनख्हारिणीभिः केदारमिवङ्क 
ल्याभिरूपिद्यतेनुगृह्यतेचाङश्नप्रारणादिभिर्विशेषैः । 


अर्थ-क्षिरा सर्वं शरीरमे आपाद मस्तक पर्थ॑त रस ठेजायकर शरीरकं स्नि- 
ग्धकरती हे, जैसे बगीचेमे वृक्षोकी कथास वरह के जरते तपतहोती ई, उसीपकार नहर- 
के ब॑बासे जेसे खेत परिपूणे दोतादै, उसीप्रकार बड़ी ओर छोटी शिराओंके द्वारा 
देह पष्ट होता ३ । ओर आङ्कुचनः प्रसारण) भाषण, निद्रा; जागने आदि कम॑करके ` 
रूरीरका पान पोषण दाता ई । 
रिराओंकेअतिसृषष्मभरकारदृष्टांतकरकहतेहे । 


दुमपसेवनीनामिवतार्साप्रतानाः ताानाभि 


मरुततशचप्रसरंत्युष्वेमधश्तियंकवप्रताना । 
अर्भ-श्षिराओके विस्तार, बरक्ोके पत्तके रिराप्रमाण असंख्यात है उन सबका 
पठ नाभी ३ । उसनाभिते निकल ऊपर नीचे आड तिरे सवदेहमे फेररहे दै । 
भरमाण। 
यावत्यस्तुशिराकायेसंभवंतिश्चरीरिणाम्‌ । 
ना््यांसवोनिबद्धास्ताः प्रतन्वंतिसमंततः ॥ 


शिरावणेविभकतैञचारीराध्यायः ७ । ( २७ १.१ 
अथ-जितनी शरीरमें शिरा सब नाभिसे बंधीरै, उसीजगेसे चारोतरफ फटीदै। 
( कोई आचार्यं कहते कि नाभिम्‌ हिरा गोपुच्छाकृति. ) 
शिराओंकाओरमाणोकाआधाराधेयभावसंबधकतेहै 
नाभिस्थाः भ्राणिनाप्ाणाः प्राणानामिन्यपाध्रिताः। 
शिराभिरावृतानाभिश्वक्रनाभिखिारकैः। 


अथ-सवं भ्राणियकि भाण नाभिमे नाभीक्षे आव्रक िरार्मोका आश्रय करद 
रहते दे, उन हिराओंसे इषपरकार नामि छिपदीं हृरद जेसे गादीक्े पियेकी नामि 
उकडि्यो करके चारों तरफसे पिरी हई होतीरे । त 


शिराओंकीगणना। 
शिर 


तारा शरात्वारिरात्तासांवातवादिन्योदसच 
पित्तवारिन्योदश्चकफवादिन्योदश्च रक्तवादिन्योदश्च । 
अथे-उन नामिचक्रस्थ रिरासमुदायमे सुर्य ४० चाटीस शिरा तिन्मे १० 
वातवहने वाटी) ९० पित्तवहने वाटी, १० कफवहने वाली, गौर १० रुधिरके वहे- 
नेवाडी सबमिटकर ४० हई । 
तासवितवाहिनीनाातस्थानगतानांपंचस्तरातं भवति 
तिएवं पित्तवादिन्यः पित्तस्थाने कृफ्वादिन्यः कफस्थाने 
र्तवाहिन्यःरक्तस्थाने यङ््फीहरेषमेतानिषप्तशिराशच 
तानिभवन्ति। 
अथ -वातवाहिनी रिरार्ओकी शाखा जो वातस्यानक्े परत्िगहं ह वो, १७५ ए- 
कसो पिचत्तरै । कफवाहिनीकी जञासा जो कफस्थानके प्रति गहे दै वो १७५ दवै. 
पित्तवाहिनी की पित्तस्थानमें जानेवाी ९७५ है, ओर रक्तवाहिनी नाडीयोकी शाखा 


जो रक्तस्थान ( यङृलीह ) के प्रति गर्हे वो भी १५५ एकसो पिचत्तर, इसभ्रकार 
सवमिटकर ७०० हई । 


अगविभागकरकेरिरासंख्याकदतेशै । 
तरवातवहाशिराएकस्मिचूसक्थानिपंविंशातिः । 


एतेनेतरसक्थवाहृ चव्याख्यातो । 


अथे-वातवाहिनी शिरा एक पैरमे २५ पवी है, उसीप्रकार द्रे परम ओर 
दोनो हार्थो भ मिरकर १०० सौ होती है । 


( २७२ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 
कोष्ठगतद्िराविभाग । 
विशेषतस्तुकोष्ेचतु्िरत्‌ तासांगुदमेदभिताः ओ 
ण्यापष्ठद्रेपाश्वयोः षट्पृष्ठेतावत्यएवोद्रेदशवक्षसि । 
 अर्थ-कोष्ठ ( मध्यप्रदेश ) मे ३४ वातवाहिनी, तिनमें मी गदा ओर छिग इनके 
आश्यकरके रहने वाटी भोणीमे ८ दोनों कूखोमें पीठम & पेट & उरमे ९० 
सब मिरकर ३० हृ । 
नाडसलेकरङपरकभागमेररिराओंकीससख्या। 
एकचत्पारिरानणरर्वेतासांचतुदश्भीवायां कणंयो 
अतश्चोनवनिहायांषडनासिकायामष्ठौनेयोः एवंपच 
स॒त्तश्तवातवहानाव्यास्यातम्‌ । 
अर्थ-जञ्चु ( दोनोकंधे ओर नाडकी संधि ) से ठेकर ऊपरके प्रदेशमे ४९ वा- 
तवाहिनी शिर, तिनमे नाडमें १४ कणगत ७ जीभ ९ नाकर्मे ६, नेमे <, 
सब मिरकर ४९ हृं । अब कोष्ट ओर नाड दोनोकी जोडरनसे १७५ शिरा होती 


ह । इसीप्रकार पित्तवाहिनी आदि नाडि्योक। प्रमाण जानना) परंतु पित्तवाहिनी 
9 (२ 
क्षिरा नेजगत १० कणगत २ इतना भेद दे | 


दिराभितवातादिकोकेघ्राकृतओरवैकतकायेकडते है । 


क्ियाणामप्रतीवातः प्मोदोडुदधिक्मेणाम्‌ । 
कंरोत्यन्यान्गुणां धापिस्वाःङिराःपवनथरन्‌। 
अ्थ-वायु स्ववादिनी नादिर्योमें सुप्रङृतिपूवेक संचार ॒करनेसे आङ्ुचन, अ- 
सारण भाषण इत्यादि क्रिया यथास्थित होती दे । तथा नादि ज्ञनेन्द्रिय मन बु- 
द्धि इनकी शक्ती अपने अपने कारयोमिं उत्तम रहती ई । ओर वायु अन्यशुण भस्यंद- 
न उद्वहन) पूरण इत्यादिर्कोको करे ३ । 
वातवाहिनीषिरागतङकपितवातकेविकारकदतेदै। 
यदातुङ्कपितोवायुःस्वरचिराःपरतिपदयते । 
तदास्यषिविधारोगाजायन्तेवातसंभवाः। 


अ्थ-जिसकाटमें वायु कुपितरीकर स्ववाहिनी नाडियोमि संचार करने खगे ह, 
उसकाटमें अनेक प्रकारके वातस्ंभव रीग होते है । 


रिरावणेविभक्तेश्ारीराध्यायः ७ । ( २७३ ) 
पित्तकेकायं । 
भरानिष्णुतामत्ररुचिमयिदीपिमरोगताम्‌ । 
1; € (क किर, क शै न्यान्‌ः क. 
सतप्यस्वाशगगपत्तुयादन्याचगुणनपि ॥ 
अर्थ-पित्त, स्ववादिनी नाडियोमे सुग्रकृतिपूव॑क रहता हुआ उनको तप्त करने 
करके शरीरम काति तथा अत्रपर रुचि, जठराभ्निकी दीति; नेरोग्यता, तजस्वीपना, 
रागपक्ति ओर ओज इत्यादि कर्मकरे दे । 


किर क क 


पित्तवाहिनीदिरागतकुपितप्पि्काविकारकदटतेदे। 
यदातुङकुपितंपित्तेसेवतेस्ववहाःशिराः। 
तदास्यविविधारोगाजायन्तेपित्तसंभवाः॥ 
अ्थं-निसकाठमें पित्त कुपितहोकर स्ववाहिनी नाडियोमें संचार करनर्गे ई 
उक्षकारमें इस मनुष्यके अनेक प्रकारके पित्तसंभव रोग होति हे | 
कफकेकायकहतेदे ॥ 
सेदमङ्षुसन्धीनांस्थेयेषटयुदीणेताम्‌ । 
करोत्यन्याचरग॒णां ापिवरप्तःस्वाःशिराश्चरन्‌ ॥ 
अर्थ-कफ) स्ववादिनी नाडियोमें सुप्रकृती पूवक रहने अगोमें सचिक्षणता, 
संधियोकी स्थिरता, बछ, इत्यादि गुण करे दे । 
विकृतकफकेकायं। 
यदातुकुपितःेष्मास्वाःशिराःप्रतिपयते । 
तदास्यविषिधारोगाजायन्तेशेष्पसंभवाः। 


ति अ च 


अथं-जिसकाटमें कफ कुपितदोकर स्ववाहिनी नाडियेमिं संचार करने रगै 
उसकाटमें इस मनुष्यके अनेकं प्रकारके कफस्तभव रोग रोति रै । # 
रक्तकेकायं। 
धातूनापरणवणेस्पशेज्ञानमसंशयम्‌। 
स्वाःशिराःसचरदक्तकुयाचान्याचशुणानपि ॥ 
# वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषोक। वणेन अगे दोषवणविन्ञानीयाध्यायमे विस्तार 


पूवक कगे, 
१८ 


{ २७४ ) बृदन्निवण्टुरत्राकरः । 
अ्थ-रक्त, स्ववाहिनी नाडियोमिं निदोंष वहनेसे धातुओंका पूरण, वणे,स्पश- 
ज्ञान, ओर पित्तके गुणसदश गुणकरे दे ! तथा « रक्तवणेप्रसादं ;› इत्यादि अन्य- 
गुणोकोभी करे ई । 
कुपितरक्तकेकायं । 
यदातुकुपितंरक्तेसेवतेस्ववदाःशिराः। 
तद्‌ास्यविविधारांगा चप्न्तेरकसंभवाः। 


$ प# = क 


अर्थ-जिसकारमें रुधिर कुपितदोकःर स्ववाहिनी नाडियोमे विचरे है, उससमय 
इस मनुष्यके देहमें अनेक रुधिरके विकार रोते दै । 
वातादिद्धिरासवेदोषोकोवहती दै सो कहतेहे । 
नरिवातंरिराःकथित्रपित्तकेवरुंतथा । 
डष्पाणंवाहयंत्येताअतःसववहाःशिराः॥ 
अर्थ-कोरईभी शिरा केवल एक वायुको अथवा केवर पित्तको किंवा केवल एक 
कफको नदीं वंदे ह किंतु स्वरदिरा अंशतः दात पित्त कफादि्कोको वहती है अत- 
एव उनको स्वहा कदतेर । 
स्वदोषवहनेवाली दिराओंकोदीसबवेवदत्वकहतेहे | 
प्रदुष्टानां हिदोषाणांमूच्छितानांप्रपावताम्‌। 
भुवभुन्पगेगमनमतःसवेवहाःस्मृताः ॥ 
अर्थ-क्पित वातादिदोषोंकोदी सवंशिरा अंशं प्रमाण करके वहती ई, इषी- 
से उनको सवेवह कहते दै | 
दिराओंकावणंविभागकदते है । 
तथारुणावातवदाः पूयन्तेवायुनाशिराः। पित्तादु- 
ष्णा-यनीकाश्ज्ञीतागोयेःस्थिराकफात्‌ ॥ असुग्व 
हास्तुरोदिण्यः शिरानात्युष्णशीतखाः। 
अर्थ-वातके वहनेवारी शिरा खा ओर वायुकके पूणं दै, पित्तके वहनेवाटी 
शिरा उष्ण ओर नीखवगकीरे । ओर कफवादिनी हिरा शीतल सपेदरंगवाटी 


ओर स्थिरै, ओर रक्तवादिनी शिरा न अत्यन्त गरम न बहुत दीतठ कितु मध्यम 
होती रै; ओर इनका छोदितवणं होतार । 


रिरावणविभक्तिशारीराध्यायः ७ । ( २७५ ) 
वभजितदिराओंकोकहते हे । 
अतङष्वपरवक्ष्यामिनविच्छियेच्छिराभिषक्‌ । 
वैकर्ल्यपरणचाद्चुव्यधात्तास्ाधुवभवत्‌ । 
अर्थ -अब उनरिराओंको कहते दै, कि जो न खोखनी चाये, कदाचित्‌ इन 
अवेध्य हिराओंकी फस्तखोटे तो विकलता ओर मरण होतार । 
अवेध्यदिरा । 
शिरारतानिचत्वारिविन्याच्छासासुडुदिमान्‌ । षटभिराचरातं 
कोष्ठेचतुःषष्िशवमुषसु । शाखासषोडशरिरा"कोष्ठदराभिदेवतु । 
पञ्चाश्चनडणश्चाष्वनव्यव्याःपारक्ाातताः। 
अर्थ-दाथपेरोमिं पूर्वोक्त यरकारकरके० ०० रराद, तिनमें ९६ शिराओंका सोना 
वर्जिते, तथा मध्यप्रदेशमं ९३६ हिरा, तिनमें ३२ रिराओंकी फस्त खोटना 
वर्जितै, तथा मस्तकमें ९६४ तिनमे ५० हिरषेधने योग्य नहीं है। 
रखाखागत १६ अवेधदिरा। 
जाङ्धराचेकातिचश्ाभ्यन्तरास्तोवीपेजञद्रे रोदिताख्यपेक्ञेका । 
अ्थ-हाय ओर परमं १६ नाडी वेधनयोग्य नरी दै, तिनमे ९ जारुधरा ओर 
तीनकिरा भीतर; उनमें दरि उषी संज्ञक है ओर तीसरी रोदितसंज्ञक दै, एेसे 
एक पेरमें चार ओर दूसरे परमे चार इसप्रकार दोनों हाथोमें <, सव हाय पैरकीं 
मिरुकर सोद शिरा इनको न तोडे । 


द्रानिरच्छरोण्यांतासामष्टोअशच्ृत्याः 
दवेद्रविटपयोःकटिकतरूणयोशच । 
अर्थ-पृष्ठ उदर ओर उर ईन्मे ३२ सिरा अवेध्य है, ( इसजगे पृष्ठशचब्द करके 
श्रोणि ओर पाश्च इनका ग्रहण दोताहे ) सारांश यदह कि, भ्रोणिगत ८ पाश्रगत < 
पष्ठुगत २ ओर उद्रमे १९ ए मिलक्‌ ३२ शिरा मध्यगरदेशमे दै तथा 
कमरमे ३२. शिरा, तिने विटपसंज्ञक ४ भर कटितरुणास्य संबंधी ४ रेते आठ 
रिरा अशच्रकृत्यहै, अथ।त्‌ इनकी फस्त न खोरे । तथा एकएक कूखर्मे आर- 
आठ शिरा तिनमें ऊपरको गर पेषी दो शिरा मङ्रश्ृर्य दै तथा पृष्ठव॑शषके दोनों 
अगेमिं २४ रिराहै, तिनमे ऊपरको गईं एषी व॒हतीसंज्ञक ४ शिरा अशघ्हृतयदै 
तथा उरमें ४० शिरा दैः तिनमे १४ अश्चकत्य उनको वणेन करते दै । हदय- 


( २७६ ) बुहन्निधण्टुरताकरः। 


गत २ स्तनमूरगत 9, तथा स्तनरोदितगत ४, अपाप ओर अपस्त॑ब मिकर ४ 
रेसे सथ ९४ उदरगत २४ तिनमे ४ अशसखकृत्य, रेते ३२ शिरा मध्यग्रदेङ्षगत 
जाननी) तथा जञ्चुसे छेकर ऊपरके ्रदेरामे १६० शिर, तिनमे ५८ शिरा नाडमें 
है तिनमें मात्रका ४ मन्या २ नडा २ कृकाटिकगत २ विधुरगत २ सब भिरुकर 
१६ शिरा नाडमे अच्करस्यरै अथात्‌ इनक" फस्त न खोखनी चाहिये । 
टोडीकीर्िरावेध । 
हनोरुभयतोष्ठावठोतामां संधिधमन्योद्दरेपरिदरेत्‌ । 

अ्थ-ठोडीके दोनोतरफ आउ २ दिरा है, तिनमें ठोडीकी संधिके देतुभूत पेषी 
एकएक तरफ २ है, येरी केवर ४ शिरामात्र अवेधयोग्य रै, ठोडीके सोरदहशिरा 
नाडके अंतभृतै, इसीघे प्रथक्‌ नदीं कदी गइ. किसी आचा्य॑के मतसे गोडीमे १६ 
हिरा प्रथक्‌ दै, तिनमें दौ संधिबंधन ममेङूप वजित दै । 

जिदह्ाकीष्िरा । 

[र कि क ^ 
परटानराजहयातास्ामषमवाडर अरशखङ्ृत्याः 
रसवटेवाग्बहेच । 

अथ-जिहामं ३६ शिए दै; तिन जिहयागत ३६ शिराओमें ९६ शिरा नीचे- 
के भागे ओर वीक्षऊपरके अंगे, तिनमें दो रसवाहिनी ओर दो वार्णीके वदहने- 


वाटी रसे चारशिरा मारको न तोडनी चादिये | 
नासिकाकीरशिरा। 
द्िद्वदशनासायांतासामोपनातिकेयश्चतस्च -परिह्रेत्‌ 
ताप्तामवताद्धुन्वकामृदाबुदडय । 
अर्भ-नासिकामे १४ हिरा दै, तिनमे नासिककि समीप चार तथा ताटुरेमें 
काकके समीपकी ९ एसे पाच शिरा शखकर्मोपयोगी नही दै | 
अपाङ्गकीर्िरावेध। 
षट्‌पिरादभयोनंअयोस्तासापेकेकामपाद्भयोःपरिहरेत्‌ । 
अर्थ-नेजमे ३६ हिरदै, तिनमे अपाङ्गत ८ नेच्रकेअंतकेभागमें ) एकएक 
त्याज्य ₹े । 
नास्ानेचादिकोमेदिारावेध। 
नासानेवतालुरुखटेषषटिस्तासाकेशान्तानुगताश्चतन् 
आवत्तयोरेकेकास्थपण्यां चेकापरिहतेव्या । 


िरावणविभक्तिशारीराध्यायः ७ । ( २७७ 


अथ-छलाटे ६० शिरे, तिन्दोमिं आवरसमक समीपकी ० हिरा तया 
आवत्तमे एकएक ओर स्थपणीमें १ रेते ७ शिरा त्यागने योग्य है, छडाटगत ६० 
शिरा नासिका तथा नेमं जनिवारीरे इसीसे नदीं कदीं अर्थात्‌ २० नाककी ओर 
३६ ने्रकी यदी मभिरुकर ६० शिरा कठाटमें है | 
खशंखगतद्िरावेध । 


[ व मेकेकां 4 7) ५ 
रांखयोदेशताप्तामेकेकां परिहरेत्‌ । 
अथ-शंख ( कनपटी ) म ९० शिर। दै, तिनमे एकएक त्यागने योग्य ३, ज्ञ 
खगत रिरा येभी नासिका नेजगतदी ड | 
मस्तकसीमतओरअधिपतिडइनमेदिरावेध । 


ऊ अत) 


द्रादश॒मूधनिताप्तास्॒कषषयेर्ेपरिदरत्‌ । 
सीमन्तेष्वेकेकामपिपतेो । 
अथे-मस्तकमे १२ शिरो, तिनमें उस्ेप मर्भेगत एकषएक ओर सीम॑तगत ५ 
अधिपति गत एक रेते आठ दिर स्यागने योग्यै, येभी शिरा ने्रगतकष है, इसी 
भद्‌ इनके नाम नहीं कहे । | 
गिनीहुदेदिराओंकीन्यू नाधिकताकहतेहै । 
ग्याघुवन्त्यमितोदे्नाभितशश्रसताःशिराः। 
प्रतानाःपञ्चिनीकन्दाद्िश्चादीनांजटेयथा ॥ 
अथं-शिरा) नाभिसे निकलकर विस्तृतदो सर्वदेदमे व्या दोतीदै, जसे कमट- 
नीकन्दूसे मरृणारुतन्तु निकरुकर नमे फैडते ह । अतएव उक्त संख्याम न्युना- 
धिक्य माटूम रोति ! 
अथमतान्तरेणविद्घषमाह । 
धमन्यह्वविज्ञेयाःशिराथवदेदगाः । रकतघ्नोतःपरवादिण्यो 
देहरक्षणरेतवः। शिरस्युरसिकण्ठेचवाहोरपिचयाःस्थिताः 
सवास्वराजञणोशरान्मिरिन्वेकत्वमागताः । सक्थोरुदर 
बस्त्योयाबस्तिदेरोचसद्गताः । भित्वावक्षस्थसेपेशीनय 
नत्यक्वटदाख्यम्‌ । रिरामिर्निखिखाभिश्विराषङ्मजात 


क 


योःदयोमेहत्योःशिरयोरप्येतेरोणितंसदा॥ददयाच्छोणितं 


( २७८ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


शद्धमाश्नित्यधमनीपथम्‌ । गुणविश्राणनादेहक्षणं पुष्णाति 
नित्य्यः एवत्यक्तयुण्ङृष्णदहनारयणानतम्‌ ॥ बरा 
भिश्चएुनयातिदक्षिणंहदयाख्यम्‌ । त्निः-्सवातिनवीत 
-दापदवान्तम्‌ | सरक्तथमनाभन्चपुनन्नम्‌ तवष््‌ तत्‌ । ए 
ककस्याधमन्यच्ङनचत्पश्चयद्वय। : ॥ विद्यमान 
वहता दुष्टाणत्‌म्‌ | नाञ्च: -सुक्मानयन्त्यक्चधमनन्यःच्च 
रा-स॒दा । शिराभिहद्ययातिततस्तद्वमनापुनः । एवेन 
पुनदहभमदञ्चनिरतरम्‌ । आ्रामस्परानाद्यावन्सत्युसुव 
स्यद्‌दन । निवृत्तायागत्‌रक्तश्चातप्‌सद्यएवाह्‌ । मृत्यु भव्‌ 
तनावस्यवाचकत्तानवयत्‌ । सान्तसुक््माररा-कराच 
त्काच्चष्रचुलास्तवा | का्वहभारदहस्ाजायम्भस्गि 
तस्तथा । बहवामसकधरथ 'स्थानाजगम्भसूस्यताषह्या ; | 
जअमसर्षुदराषुव्यायन्ञागत्यदाहनः । शराव्यक्ततयाः 
स्युस्तास्तद्ररक्षयरक्षणम्‌ । बहणवातरामनतञ्रका्ययथा 
यथम्‌ । इति श्रीपाश्चतश्चारीरेसत्तमोप्मायः ॥ ७ ॥ 
अ्थ-धमनियोके सदश भिरा सवैदेहगत जाननी, ये रुधिरको सखोतोद्रारा 
वदन करके देके रक्षणकी देतुभ्रत दै. मस्तक; वक्षस्थल) कंठ र बाहू दोनो इन 
सब स्थानोमिं रिरा स्थित दै) ये सव ज्चुके निकट आय भिरुकर एक होगड हे; 
सकिथद्रय, उद्र ओर बस्ती इन स्थार्नोकी सब शिरं वो सब बस्तिदेशमे भि- 
कर एकटोकर वक्षस्थटस्थ पेशि्योको भदकर हः केष्ठमे प्राप्त दइं रै. देदमे जि- 
तनीशिरा वो सव इन दोनों बडी रहिराओमं भिकर रूधिरको हृदयम्‌ प्रात 
करे, ओर आओरस्थानके सररा शओोणितर्य्रिराकी अवस्थिति जाननी. दृदयसे 
ञुद्धशरोणित निकटकर धमनीमागं होकर समस्त देदमें परिभ्रमण करके ्षीण अगो- 
को आसगुण देकर नित्य पोषण करै, इसप्रकार गुणदीन ऊष्णवणं ओर देदना- 
दाक शक्तेसंपन्न हवे. यद दुष्टङोणित रिरामागदहो दक्षिण हसकेष्ठमे प्रात्त होता 
हे, उसजगे निःशवासकी पवनके योगसे दोषवर्जित देह पोषणशक्तिषम्पत्र तथा खो. 
दितवणं होकर फिर दूसरीवार धमनीमागेदो देहम भ्रमण करे किषीकिसी स्यड- 
मे एक एक धमनीके दोनों पाश्वेमिं दोदो शिरा विद्यमानं; वे दुष्टरोणितको बहती 


शिराग्यधर्विधिशारीराध्यायः < । ( २७९ ) 


हे । छोरीछादी नाडीसम्रद धमनी से रिराओमिं रुधिरको छाती ई, उन रिराओमिं 
होकर वह रुधिर हृदयमे प्राप्तदो फिर उसी प्रकार विशुद्धहो पुनर्वार धमनीं नाडि- 
योम होकर देहमे वमे ईषीभरकार देमे रुधिर निरन्तर वुमा करे जवसे वारक 
गभसे निकट पृथ्वीम गिरेदं आर जबतक गव्यु नदी हो तावच्कापयत इसी देद- 
में निरन्तर यद रुधिर भ्रमण करेहे कभी डोटनेसे बंद नरींदोता। कदाचित्‌ किषी 
कारणवद रक्तश्चोतकी गति रुकजवे तो तरक्षण मृव्युहोवे । इसमे कुछ संदेद नरि, 
ओर फिर इसका कुछ इराजभी नीहि, शिरासमूहके मध्यमे बहती शिरा सृषक्ष्म 
ओर बहुतशी स्थूक दै कोह शिर देहके गंभीर स्थानम स्थितै । ओर कोर सगं 
भीर अथात्‌ बाहरके देशम निन्नद विद्यमान । बाहु ओर सक्ियद्रयके अधोभागस्थ- 
अगंभीर शिर । अमां षर प्रदेशस्य ररा तथा व्याधिक्षीण देदव।खे मनुष्योके अग 
की शिरासमूद सुव्यक्त अर्थात्‌ चश्चुद्रारा ठक्षित दोतीरै । इसप्रकार शिराप्रकाशच 
होनेसे बरक्षीणके लक्षण जानने । रेसे मनुष्यको बृहण ओर वायुप्रदामक करिया 
कत्तव्यहै । १० न॑वरका चित्र देखो । 


इतिश्रीमदायुर्वेदोद्धारेवृहन्निघंदटुरत्नाकरेणकाद शास्तरङ्गः॥ ११॥ 
अष्टमोऽध्यायः 


(भो कर ५ (4 कि 


िरावणंविभक्तिकदनेकेपश्चातुज्ञातव्यग्याधिमेरिरविधविधिकहनीउवित दै सोई 

कदतेर- 
अथातःरिराव्यधविधिशारीरव्यास्यास्यामः। 

अ्थ-अथेच्यनंतरं अथात्‌ शिरावणेविभक्ति कनेक पश्चात्‌ अब टम शिरवेध- 

शाटीरको कर्हगे. 
फस्तखोटलनावलित । 

बाठस्यरकषक्षतक्षीणभीरुपरिधान्तमदाष्वघ्वीकरषितवां 

ततरकस्वाप्तावुबाततनयदस्ति डव्ङरगभगाना 

कति वासुरा पबरबृदन्वरर्‌पकृपन्लावातपविात्ता प्पाप्ता 

मच्छोपरपीडितानांशिरंनविध्येत्‌ । 

अथं-बारक) रख देहवार, क्षतक्षय करके क्षीण) चोट आदि करके सत्तधातु 
ह्ीणृहुआ) उरपोका, थकाहुजा,) मद्यपान करके शुष्क, मागं अथव। चके संयोग- 
करके थकाहुजा) अत्यंत वमन करचुकादो; दस्तवाछा) निषूहबास्ति तथा अनुवा- 
सनवास्ति ये उपचार कराह, ष॑ंट ( दिजडा ) कृञ्च गभिणी, खासी) शास) क्षय- 


( २८० ) बृहघ्निवण्टुरत्राकरः । 


रोग; अत्यंत ज्वरवान्‌, अशेपकवाथु, पक्षाघातं ( कवा ) उपवास) च्छा, प्यास 
इनकरके पीडित मनुरष्योकी रिरावेध अर्थात्‌ फस्त न खोरे । इस्का कारण यद ह 
कि) सांसी, श्वास) वोरज्वर, आक्षेपक; पक्षाघात ओर क्षतक्षीणवारे पुरूषोकि र- 
त्तस्राव होनेसे वायुकोप होनेका भय होताह । उरपे दए मनुष्यमें तमोगुण होतादै। 
इसीसे उको रुधिरके देखते मृच्छां होतीहे । तथा श्रीमंत मनुष्योके वायु ङ- 
पित दोततदि । वह रक्तशछावत्ते अधिक कृपितहो शरीरका नाड करेदै । मयप मनु- 
ष्यका रुधिर काटने मदकरके विक्षिप्त वित्तदो अतिमूच्छित होता, ओर मागे 
तथा ची इनकरके श मनुष्यके रुधिर निकारनेसे वातकोप दीति । आस्थापितः 
तथा कुपित इन्दोको रुधिर निकालने वातक्कुपित दोतादै । अनुवासित मनुष्यंके 
जटराग्नि मंद दोतारै, यदि रेसेका रुधिर काटाजाय तो अति्मदाग्रि होवे, नपुंसकका 
रुधिर काटनेते सवेप्रधान धातुकाक्षय दोकर निःसंदेह मरे । कृश ओर गर्भिणी इ- 
नका रुधिर निकाटनेते धातुक्षीण दोनेषर देदनाशका भय दोतादैः शा) खासी; 
दोष; इनसे रस्त मनुष्योका रुधिर निकाटनेसे धातुक्षीण होकर देदनाद्यकीं 
दका दोतीरे । 
रक्तस्यावमंसाध्यविकार। 


ॐ कि क क (न म भत व 
आणतावक्षकसताप्याशयावकारयस्तषुवापकषुजन्यघु चत 
क ६. 9 क क नि ह्र 
रक्त षुयथाभ्यास्तयथन्यायरिरविर्ध्यत्‌ । 
अथ-जे विकार रक्तखाव साध्ये उनको कहते, खगदोष मथी ( गांड ) सू- 
जन) रक्तक्रिकार ये रक्तखाव साध्ये, रेषा ओोणितवणेनप्रसंगमें कदि । वे वि- 
कार पक्र दोनेपर रक्तस्राव करना चाहिये ओर जिनसे पश्चात्‌ दाहादि विकारहोविं 
पसे पूवरत्तसेक साध्योमे नटीकदे, उनमें रोगस्थरके समीप भ्रदेशकों रक्तके यथा- 
न्याय अर्थात्‌ स्नेदस्वेदादि उपचारपूैक कटाना चाये । 


फस्तखोलनेमेंवजितमवुष्यों कीभीफस्तखोलना कहते । 
प्रतिषिद्धानामपिषिशेषोपसगेआत्ययि 
केवािराव्यधनमप्रतिषिद्धम्‌ । 


अ्थ-र्तखावके विषयमे जा वजित बार, क्षीण इत्यादि प्रथम कदा 
उन्दके अतिडउपद्रव देनेवाटी व्याधि अथवा मस्युकारक विद्रधि आदि रक्तछ्लव 


साध्य व्याधिरोनेसे रक्तकटाना निषेध नहर, अथात्‌ एसे रोगमे अवदय रुधिरक- 
ठाना चादिये । 


शिरान्यधविधिश्ारीराध्यायः < । ( २८१ ) 
रिरावेधकेपूर्वकुत्य | 


तक्षि्धस्वन्नमातुरंयथादोषपत्यनीकंद्रवपरायमत्रभक्त 
रतव 1तवतयथाकाठसुपस्थाययासानस्थितवाप्रा 
णानषाधमानोवश्चपटचमेवत्करनमन्यतमेनयंजयितवा 
^ (4 तिरि ५ अ १ क ॐ = 
नातिगाटनातिशिथिरुशरीरपदेशमासायंप्रापंरश्चमादा 
यशि विध्येत्‌ । 
अथे-फस्त खोठने के पर्वं रोगीके ते माकिस आदि उपचार कराने चाद्ये, 
ओर पसीने निकरे; परंतु नैरोग्य पुरुषकी फस्त न सोनी चाहिये । तथा दोषकि 
विरुद्ध न होवे रसे द्रवद्रव्य मधान अन्न; अथवा यवागू, स्वस्थ होने सँ भोजनकर- 
के) तथा वषा ओर बदर न होवे रेते दिन वेदय, रोगीको अपने पातत खड्‌! कर अ- 
यवा बिटलाकर धीरज देकर वच, टव, चर्म) अथवा वल्क इनमे किसी ए- 
कसं रपट; परंतु वहेन ( बांधनेकी प आदि ) मस्तकमे बाधनेकी अवरथकता 
होवे तो मस्तकको बहुत करडा न वाध, ओर हाथपैर बाधने होवे तो इनको बहत 
टीठे न वापे), इसप्रकार वाधकर ममेपरदेश्च स्थानको बचायकर जैषा मि रसं 
राखो ठेकर हिरको वेधे अर्थात्‌ फस्त खोट रुधिर निकाछे | 
वेधकालकहतेहे, 
नवातिश्ीतेनात्युष्णेनप्रातेनचाभिते । 
हशरणाव्यधर्नकायमरागेवाकदाचन | 
अथं-अतिज्ञीतदेश, अतिशीतकार, तथा अघयु्णदेशच ओर काट, तथा अयत 
पवन चरता दो सा दिनः तथा वदरदहोरहा हो एेसा दिवस इनमे शिरवेध (फ- 
स्त ) न करे उसीप्रकार रोगरीन पुरुषकी भी फस्त न खोरे | 


शिरोत्थापनकाभकारकहतेरै 
तजभ्याष्यिरंपुरुषंपरत्यादित्ययुखंमरत्रिमानोच्छितंस॒ 
पेर्यासनेसक्थोराढुंचितयोनिवेरयकूपरेसंधिद्रयस्यो 
परिदस्तावतंगरढां गष्टकृतभुष्टिमन्ययोःस्थापयितवायतेण 
राटकं्ीवायुष्टयोरुपरिपरिक्षप्यन्येनपरुपेणपधास्स्थि 
तेनवामरस्तेनोत्तानशाटकातद्रयंमाहयित्वाततोवैयोयाना 
त्रिरोत्थापनार्थनात्यायितरियिलंयत्रमाचरेतभसकघाव 


( २८२ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः । 

श क = @ ॐ कि क रै + अ 
णायचयन्रपृष्टमव्यषपाडयादातिकमपुरुषसुखवायुन।प्रूरय 
देष्उत्तमाङ्गगतानांमन्तसुंलवजौनांशिराणांयैतरेणव्यध 
नवाधः | 
अर्थ-जिष पुरुषकी फस्तखोरनी दौ उसके सूर्यामियुखकर एकविलस्त ऊचा 

आसनपर वेंडार पेरोंको नीचे छटकायदेवे ओर यक्किचित्‌ सुकडकर अंकक के ख 
दश बैटारे ओर उपुरुष के दोनों कूपर ( कोदनी ) घोटुमोकी संधिके ऊपर धर- 
वावि र अंगूढेको भीतरकर युद्वीवंद्‌ करवि अथवा हाथमे किसी वस्तुकीं पोटी 
देकर दोनोको एक करके धरवि, ओर नाडमे वकी पदी बाध आर यत्र करक 
अर्थात्‌ दोर्नोबगल कपडे आदिकी ददप छेकर उसको कटाईके तीन अंगुकगेर- 
को छोड दृट्वा, ओर दूसरा मनुष्य उस मनुष्यके पिछाडी खडा दोकर उष यंञ- 
कूप शाईीके दोनोपररे अथात्‌ जो नाडमें पडी उसको दोनाहाथोंसे पकडकर स- 
डारहै, अथवा दोनोपरलोको बाएदाथते पकडकर खडारदै; पे उसरोगीको वै 
आज्ञादेवेकि शिराओके उत्थापन होने चाहिये अतएव वांएदाथसे बहुत करडा न 
दोव तथा अस्यत शिथि न दोने पवि, एसे यंज्रको कुखउठवे ओर रक्त अच्छीरी- 
तिस निकरे इसटिये पीठम्‌ य्॑को अच्छी रीतिमे दावे; जिस्का शिरविधसूप कम 
करे उसका मुख पवनसे परिपूणं करे, अथात्‌ उक्षमनुष्यको युखद्रारा शाप्षका छेना 
ओर छोडना न करने देवे । इसम्रकार उत्तमांग गत हिराका बेध य॑ज्रकरके करे 
परंतु यह विधि मुखकी शिराओंके सिवाय इतर उत्तमांगगत हिराओमें जानना । 


पादादिगतष्िरावेधनेकपिकार. 

पाद्विध्यस्यपादसमेस्थानेस॒स्थितंस्थापयित्वाअन्यप्‌ 

मषत्सङकाचतपुचेःकुत्वाव्यध्यशिरपादंनानुसधाश्ाटके 

नवे्टयचहस्ताभ्याबाप्रपीव्य्फम्यध्यप्देशस्योपरिच 

तुर॑शुखप्रोतादीनामन्यतमेनबद्धाशिरंषिष्येत्‌ । 

अ्थ-जिस मनुष्यके पेरकी शिरवेध करनी होवे; उस मनुष्थका पेर समान 
भूमिभें अच्छी रीति धराकर दूसरे पैरको कुछसकोड ऊंचाधरे, ओर जिष्च पेरकी 
शिरवेधनीदौ उसपेरके घोटुओकिनीवे दटकपडेकी पदी बाधे, अथुवा हाथोसेदबवे, 
पीछे गरल्फसंधीके विषे व्यध्यस्थर्‌ छेड चार अंगुरुपर वख चमादिकोसे बांधकर 
शिरवेधकरे । 

दस्तगतश्िरावेधभ्रकार्‌ः 
 अथोपरिष्ाद्स्तेगढंग॒ष्ठकृतयुष्टोसम्यगा 


शिरान्यधविधिज्ञारीराध्यायः ८ । ( २८३ ) 


स [९ क क £ ॐ ॐ 
सनस्थपायत्वासुखापविषटस्यपववद्यतरषद्ा 
(4 4 (न 
हस्ताशयरावध्यात्‌ । 
अथं-ऊपरके मरदेशोमे हस्तादिकोका रिरविध करनेके ठिये पूर्वत्‌ अंगूेको 
भीतरी दबाकर युद्धौ बांध छेके; ओर मध्य प्रदेशको व्याग ऊपरी तरफ चार 
अगुपर पदी बांध सिरावेथ कर रुधिर निकालना चाहिये । .इसभरकार गृघसी 
ओर विश्वाची इन वातरोरगोमें आषनपर बिण्डाकर कुछ घोटू ओर कोदनीको सं- 
कौचित करके रिरविधकरे । 
श्रोणीपीटआरकपेदनमेदशिरावेध. 
ॐ कि क (क कि 
चणापृष्ठस्कन्धषुरत्रामेतपृष्ठस्यावटःओच 
"शा ९ (र @५6ि 
रःस्कन्यस्यापविष्टस्यविस्पूरगतस्यपष्ठस्य । 
अथे-निस अनुप्यकी पीट उत्नामित कदिये नवीहृषदो, तथा जिसका अवटु 
किये नाडके पीडाडीकी शिरा ओर मस्तक तथा स्कं इनमे विकार होकर स्तं 
भित सरके दोनेसें तथा पृष्ठ विस्फूजित करिये चंडी होने श्रोणी, पष्ठ; स्कंध इनमें 
शिरविध कर रुधिर कटवि, तथा निस्का मध्यश्रीर स्तंमित होजवि उसकी 
फरत खोरे । 
कोनसीटोरदरिरावेधकरेयहकहते. 
बाहु = (अकर्‌ ¢ स्र 
वमवरुम्बमानदहस्यपाश्चयारवनामितमेदस्यमेःे ~ 
^ ^ = ^ ^ 
विदहनह्म्रस्याधाजहायाः। जतन्यात्ताननस्यताटुान 
प 
दन्तमूट्षुच । 
अथं-जिष पुरुषके दोनोहाय स्तंमित सरसे ठंबायमान सोकर दोनों कूखोपें 
चिपटेसे दोजवे; उ्तके पारसंमेधी शिराका वेध करे, तथा रिश्र स्तन्ध दीनेसें 
रिशनसंवंधीदिरविधकरावे, जोर निवाय काटने जैसी हो एसी दोजावे उसके 
जीद्वाके नीचेकी शिरा वेधे) तथा मुख फटास्ता र्दजावे उस पुरुषकी ताटुसम्बधी 
ओर दंतसंब॑धी शिर वेधनी चाहिभे । 
अजक्तयंच्रप्रकारकहतेरै. 
एवंययो यानन (4 कि, = क च र तू द्यावे क ह 
पायानन्याशिरोत्थापनरेतून्धु य॒ 
(ू. क (¢ छ क 
ररसशनव्याधवशेनविदष्यात्‌ । 
अथं-इसभकार यंजोपाय, तथा अन्ययंत्रोपाय विरा उत्थापनके देतु करे 


( ९२८४ वृहन्निषण्टुरत्राकरः । 
हे पसे उपार्योकर्के वेद्य स्वबुद्धि उ्याधि ओर शरीरका बर देख उसके अनुसार 
उपवचारकरे, अथात्‌ शारीरपरदेशषविदोष करके राघ्विरोषकी योजना करनी चादिये। 
वेध्यद्ारीरकेतारतम्यकरकेराख्रयोजना. 
क अ 4 (994 वैद्य ४० 
मांसरेष्ववकारोषुयवमा्ंशखंविद्ध्यादतोन्यथा 
€ -@ _ क न कि 
अधेयवमतरतरीदिमुखेनास्थाञुपरि । 
अथ-मां घर पदेश्च कदिये जठर, कूरे ऊरू आदि इनमे शिरविध करके रक्त 
काटनेके लिय यवरमाण शच योजना करे । ओर इतर स्थरुके रुधिर निकार्नेको 
अधयवके रमाण शघ्रेषे, ओर बहुतदडडीवारे अंगम रुधिर निकालनेके वास्ते 
चावरकी कनीके समान शर्वे, शीत, उष्ण, वषा, इस भेदसे काट तीनप्रका- 
रका दे, उनमें विशेष कदते हे । 
रशिराविधकाल । 
र श कि आ, = कि, क क कि क 
व्यश्रुवेषासुग्राष्पञ्चातरुहमन्तरष्ण । 
अथ -वर्षाकाटमे जिस दिन बद न दो उसदिन फस्त खोरे, जोर ग्रीष्म 
ऋतुमें जिस्दिन अव्यत गरमीन दो उप्तदिन शिरवेध करे, अथवा तीसरे प्रहर 
जिससमय ठंडक दोजावे उससमय रुधिर निकटवषे, हेमन्त ऋतुम्‌ जिष्ठदिन गर- 
मी होवे उससमय रुधिर निकडवाना चाष्टिये) परन्तु देत ऋतुमे रीग असाध्य 
प्राणनादक दीखे तो कटववि,) अन्यथा न कटानाचाहिये । इप्तजगे हेमन्तग्रहण सामा- 
न्य शीतकारका बोधक ह । 
सुविद्धशशिराके लक्षण । 
ॐ, कि 
सम्यक्राघचनिपातेनधारयावघ्वदृक्‌ । 
(२ तैरुद्राति ~ न (क श 1 + ^. 
षुत्तसुविद्ाताविनद्शेत्‌ ॥ 
अ्थ-उत्तम श रगनेसे धारारूप करके क्षणमात्र रक्त निकठे ओर पद्रीबांध- 
नेके पश्चात्‌ निके नहीं वह रिरा उत्तम विधी जाननी | 
दूषितादिराकेवेधहोनेसेभ्रथमदष्टरुधिरानिकलताहे यह 
ष्टां तदेकर कते । 
कष अ स्रवतिर्षीं 
यथाङ्ुसुम्भपुष्पेभ्यःपूवैश्चवतिषीतिका ॥ 
(क,९ च 
तथाशिराघुदुष्ठासुदुष्टमभेपरवतते । 
अर्थ-जसे कसुमके फू भिजनेसे प्रथम पीटा पानी निकरतारे, पश्चात्‌ उत्तम 


शिराग्यधविधिशारीराध्यायः < । ( २८५ ) 


रंग निकरे हे. उसीप्रकार फस्तखोखनेसे प्रथम विक्त रुधिर निकट कर पीडे उत्तम 
रुधिर निकलता हे । 
क्न क र कि [ (कर [३ 
उत्तमावेद्धहोनेपरभीासूाधेरननिकलनेकाकारण। 


@९ 0 (भ ‡ [ र 
मूखतस्यातभातस्यन्रतिस्यताषतस्यच । 
न अ क ^ १९ 
नवृहाताशयवद्धास्तथाद्त्थतयानजता ॥ 
अ्थ-फस्त सखोलनेके समय जेस मनुप्यको सच्छा आजवि) अथवा अव्यत 
रपे, तथा अस्यत अ्मयुक्तं दज) वा अस्यत प्याह), एेसे मनुष्यकीं शिरमे 
रुधिर अच्छे रकार नदीं स्वे । कारण यहरैकि मृछादिक करक वायू कोपको 
भ्राप्तहो हिरा ( नघा ) क मुखको बंदकर देतांहै । तथा शिराके फएूटनेविना यदि 
वेधी जवै तोभी रुधिर नश निकरे, कारण यदह दे कि) रेसी रिराओंे रक्तप्रवाह 
अभिमुख नदी दोवे. 
क्षीणमलष्यके रुधिरकाटनेपर अत्य॑त घबडाहट टोनेसे 
कऋम कहते । 
(9 म मूर € ^. 
लाणस्यबहुद्‌ाषस्यमूच्छयामहतस्यच । 
क (५ + क कस (क 
भूयापराह्मरवन्राव्पाजपरदयुख्यहमपवा ॥ 
अथं-जो मनुष्य अत्यंत क्षीण दोगयाहो, तथा जिस्षकीं देहम वातादि दोष 
अत्यंत प्रबछ होवे, उक्ष मनुष्यका रुधिर एकदीवार न काटे, कितु दृमरीवार अप- 
राह्ममे अथवा दस तीसरे दिन कटवि । तथा रुधिर काटते समय जिसको मखा 
आयजावे उसकाभी रुधिर एकरीवार न निकाठे; धीरिधीरे अपराह्न काटठमे अथवा 
दूसरे तीसरे दिन काटना चाहिये । 
रक्तस्लावकाबहुधानिषेध । 
1; क क की कि, क 
रक्तं सरोषदोषंतुङुयोदपिविचक्षणः। 
^ @ ७ € = + +  ज्, ज (अर 
नचातानसातङ्कयातरषस्तरमनजयत्‌ ॥ 
अ्थ-विचक्षण वैद्य बहुत रुधिर निका एकदी दफे दोष दूर न क्रे, 
कितु छ देष रहनेद अब जे हेष दोष थोडे रहगणए्दो उनको संशमन आदिं 
ओषर्धोकरके जीते । 
रक्तकाटनेकीपरमावधि, 
बछिनोवहुदोषस्यवयस्यस्यञ्चरीरिणः। 
६. [कोप क $ (कष @ छ क 9 4 
परप्रपाणमच्छतप्रस्थञ्चाणतमाक्षण ॥ 


(२८६ ) बृदन्निषण्टुरत्राकरः । 


अथ-जो पुरुष बट्वानहो तथा जिषके शरीरम वातादि दौष बर्वाचहो तथा 
ओट अवस्था हो, उसमनुष्यका रुधिर १ एकपरस्थ निकालना चाहिये ( इसजगे 
१३॥ सादेतेरह पका एकम्रस्थ रोते. ) 
इस्मेभरमाण, 
(र कि क क, ह म 
वृपनेचविरेकेचतथाश्ोणितमोक्षणे । 
॥ ओ ४ . टै क 6 
साध्रयादश्चपरख्पस्थमाहुमनाषिणः ॥ 
अर्थ-वमन सौर विरेचन तथा रक्तख्राव इसविषयमे साटेतेरह पका प्रस्थ- 
जानना । # 
कोनसेसोगमेकोनसीशरावेधनी. 
रै (क [प (द रै 
तत्रपाददाहपादहषमपवाहुकाचमाचपवस्षप 
क, (र, . (क [+ [9 कि 
वृ[तशाणतवातकटकविचाचकापददासखभरत 
(५ = ^ य्‌ = 00 = 0 ७ 
षुक्षिपरपमापारणदद्रयडखवराहमलनशयविध्यत्‌ । 
अर्थ-पाददाह , पादहषं , अपवाहुक ) चिमचिम , विसर , वातरक्त , वातकंटक, 
विचाचका, आर पाददारी आदिरो्गोमे तथा तस्र अन्यरोगोमे तथा तस्संबधी 
अन्यरोगमि क्षिप्रसज्ञक ममके उपर दा अगुरु जगे छोड उसजगे शिरा व्रीह्ययप- 
माण शखकरंके वेधनी , छीपदरोगमे उप्तके चिकित्सा प्रकरणम जिस प्रमाणवेधना 
छिखा हे, उषषीप्रमाण शिरा वेधनी चाहिये , क्रोष्टसीष , खंज ; पंग्‌ इत्यादिक वात- 
रोगो, जघामे ; इन्द्रम्मके नीचेकी शिरविधनी चादि । 
अपचीरोगमेदरिरावेध, 
पर (> द्र ष स + 
जपच्यामिन्द्रवस्तेरधस्ताददयंगररे। 
अर्थ-अपची रोगमे ¦ इन्द्रवस्ती म्भमे अधाभागमें ,दो अगल जगेमें शिरविधनीं 
चादिये । परंतु अपची उत्पत्नहीतेदी वेधनी चादिये । 
गृधसीमेदहिरावेध, 
क, ® के, $ श, 
जावुसन्वरूपयधावाचत्स्गुरग्रत्रस्याम्‌ 
के ® ~> @ क 
नानुमूरुषंितायांगरगंडे । । 
अथं-गृधसी नामकं वातरोगमें, बोटु्ओके ऊपर अथवा नीचे चार अंगु के 
वीच रिरविधे । जानुमूढाभरित शिरा गटगंडमे वेधे इसकरकेः दूसरा पैर जर हाथ 
इनकी रिराकां वणन हा कारण यद है कि; दाथमें ये दाहादि रोगे, ओर 
उसी अकार हिरा भीदे। 


रिरान्यधविधिशारीराध्यायः ८ । ( २८७ ) 


हस्तपादादिकोमेंविद्रोषकहते है । 
फ़ीहमेदिरावेध, 
(4 गे ४ 9 क क 
विरषतस्तुबाराकूपेरसंधेरभ्यन्तरतोबाहू 
ना (क्‌ (क (र क 6 
मव्यद्ाहकनटिकानामकयामधष्येवा | 
अथं -पेरोकी अपेक्षा हाथों विरोषकके श्ीदसंव॑धी रोगोकि दमनार्थं कर्ष 
( कोहनी ) की संधीको संधीके समीप भुजके मध्यकी रिरा अथवा कनिष्ठिका 
उंगली ओर अनाप्रिका इन दोनोके मध्यकी हिरा वेधे, उसीप्रकार यछ दाल्युद्र 
तथा कफोद्र) कफजन्यक चसयुक्त) कफावरृत वायुजन्य खासी ओर शास इनमे 
दृहनी हाथकी शिरविधनी चाहिये ।परंतु य्ृदाल्युदरके पूर्वावस्था वेधनी चाहिये; 
कोयी आचाय कता है कि? श्वास खासी अल्प दोनि भँ इनके मार्ग श॒द्धकरने माज- 
को शिरविध करना छिखा दे । कितु अतिरक्त हने िराविध न करे क्योकि धःस 
खासी म रिरावेध छिख आए है । इसी सै गृधसीमें जो रिरविधनी कटी है वदी 
विश्वाचीमे जाननी | 
पवाहिकामेदिरावेध. 
०९ क (4 क (क (4 (कप 
नय्राततत्तमताद्घ्धयशटप्रवाहकयाश्चटन्याम्‌ । 
अथे-जो रक्तकृत वातशरूर करके युक्त तथा बहुत दिनोकी भरवादिका उसके 
शत्ययं श्रोणीके आमेतात्‌ भागकी द्वचंगुदेशमे शिरावेधे, भौर परिकर्तिका , 
उपदशा › शुकदष ; शुक्रग्यापत्‌ इनरोगोमे छिगकी शिरविषे । 
मूतब्रद्धीमेरिरविध। 
वृषणयोः पा्वमूञवृद्ध याम्‌ । 
अथ-मूरदृद्धिरोग पूणणदश्ञामे पहृचनेसे दृषणोके दोनों वान की हिरा वेधनी 
ओर नाभीके अधोभागमें सेवनीकि वामभागमे ऊपरकी रिरविधे. 
विद्रधितथापाश्वद्ललमेरिरावेध, 
वामपाशवंकक्षास्तनयोरन्तरेषिद्रधोपाशरंशखेच । 
अथ-इसजगे वामपा करके दोनो पार्थं जानने) इनमें विद्रधि अथवा पा 
शदो सें दोनो कूखोमे ओर स्तन इनके मध्यमे शिरविधनी चादिये। उदाहरण, 
जेस वाँ अगर्मे होनेसे वामस्तन ओर वामकरूख इन दोनोके मध्यकी शिरा वेधनी) 
सीभकार दहनी बान्नू जाननी, कोईं एेसे कहते कि कफोदरमेरी ये हिरा वेधनी, 
परंतु यदवात ठीक नदीं हे । क्योकि पठे यकृद्‌ सथुद्र) चौर कफोद्र इनमें दक्षि- 
णवाहुसंबंधी शिरा वेधनेके ध्ये कह आष । 


( २८८ ) बुहत्रिषण्टुरत्राकरः। 
बाहुशोषतथाअपबाहुकडइनमेदिराबेध । 
न्‌ भ द्य छ क @ क 
वाहुकाषापबाहुकयारम्यकवदन्त्यप्तयस्तर्‌ । 
अथं-स्ोणितावरत वाततजन्य जो बाहुङोष ओर अपनाहुक तिनमें कंथक मध्य- 
देङकी शिरविध करे, केवह एकवातसे प्रगटमे न करे, पसे कोई आचाय कहते 
हं । परंतु अपबाटुकको स्नेदन-स्वेदनादि उपचारोका निषेधेदे । सामान्यशिरविध- 
का निषेध नरी है । बाहुङोषमें केवर वायुका निषेध दे परंतु अवस्थामेदकरके शिरा- 
वेव करवि । तथा निक्त कालम उष्ण।म्छङ्वणादिको करके पित्तक्रापित होकर 
उसमे वायु मिकर पीडदिता दे उष कालम रिरविध करावे । 
तृतीयकज्वरपरद्धिरावेध। 
(क @ कि (4 क = क 
निकरसापमध्यगतात्तायकं। 
अ्थ-त॒तीयक ज्वरमें कंधेके मध्यगत चिकरसंधी किये नाडकीसंधी उक्षकी 
शिरावेध करे । 
चातुर्धिकज्वरमेंदिरावेध। 
१ [मन्य ॥ क (ककर . ९ 
अधःस्कधमतमिन्यतरषाश्ास्थताचतुथक। 
अर्थ-चातु्थक अथात्‌ चोथेया ज्वरमें कंषेके नीचे वांइं तरफ अथवा दहनी तर- 
फकीं रिरावेधे । 
अपस्मारमेिरावेध । 
क ® भल 
ट्‌ वुसाधघगतापपस्पार 
अर्थ-अपस्मार कदिये मरगी इसरोगमें दनुसंधिके समीपस्थ रिरविधनी चाहिये. 
उन्मादरोगमेंरशिरावेध। 
. १ केशा हि क नि घूर क 
राककंश्चान्तसान्धतामुरपाद्गःटखखटषूरन्पाद्‌ । 
क, कि लर "~ सि 0 (त 
के[चदु्ररन्मादअपस्पार्चातपटयन्त। 
ञअर्थ-उन्प्रादरोगमें रांखगत, केशांतसंधिगत;) उर, अपांग. ओर छुखाट इनमे 


हिरा वेधकरे । तथा कोड अपस्मारमें यद ॥ शिरावेधे रेषा कहते, परंतु वाग्भटादि 
थर्योके विरद्ररोनेसे यद पाठ उत्तम नरीह । 


# तथाचवागभटः॥उसरोषाङ्गललाटस्थायुन्मदिद्यस्तोपुनः । दनुसंधोसमस्ते वारिरभूम- 
ध्यगामिनी ॥ 


रिराव्यधविधिक्षारीराध्यायः ८ । ( २८९ ? 


जिह्ारोगतथादंतव्याधिमेदिरावेघ । 
निहारोगेधोनिहायादन्तव्याधिषुच । 

अर्थ-कंटकादि जिदहारोग तथा कृमिदंतादि दंतरोग इनमें जिदके अधोभ- 

गकीं रिरा वेधे । । 
तालुसोगमेद्िरावेध । 
ताटुनितारुव्येषु । 
अर्थ-ताटुसंबधी रोगोमें ताटुसंबधी शिरा वेधनी चादिये । 
कणेशूल ओर कणरोगमें रिरावेध । 
कणेयोरुपरिसमंतात्‌कणेशुठेतद्रोगेच । 
अर्थ-कणश् ओर इतर कर्णरोग इनमें कानके उपर आसमंतात्‌ भागकी शिरावेषे। 
गधाग्रहणादिनासारोगमे। 
गेपाय्रहणेनास्तारोगेषुचनासार । 

अर्थ-नाकमे गधका ज्ञान जाता रहे अथवा इतर नासिकके रोगोमें नासाग्र- 
संधी हिरा वेधे, कर्णश ओर गेधाग्रहण इन दोनों रोगोके कणरोग ओर नासा- 
रोगके कहनेसेदी ग्रहण रोगया तथापि विशेषता दिखानेक दूसरे कारे । 

तिमिरपाकादिनेचरोगोमे | 
तिमिरपाकप्रभतिषुभ््यामयेषु । 
उपनासिकारुखाटस्थाअपांग्यावा। 

अ्थ-तिमिर ओर ने्रपाक इत्यादि ने्रोगोमें नासिकाके समीपकी अथवा 
छटाटस्थ अथवा अपांगस्य शिरा वेधनी । अधिप्रंय आदि मस्तकरोगाम यदी शि 
रा वेषे, इसजगे प्रभृतिग्रदण जो करा रै उससे शुद्ररोगोमें जो अरंषिका आदि म- 
स्तकरोग छिखेद उनका ग्रहण दै । 

द्ष्टदिरावधकेलक्षण । 

अतङष्वदुटव्यध्याःरिराव्याख्यास्यामः । तदुरि 

ऽभिविद्धासंचितापिचिताकृद्टिताप्रस्तुताऽत्युदीणान्तेषि- 

दापरिशयष्काकणितवेपिताऽवुत्थिता अविद्शघ्रहतातियं 

गिद्धाभपविद्धाअव्यध्याविदताधव॒काएुनःपुनर्विद्याशि 

रास्नाय्वस्थिसंधिममेसुचेतिविरतिदंषव्यव्याः। 

१९ 


( २९१ ) बुदृत्निषण्टुरत्राकरः । 
अर्थ-अब दुष्ट विद्ध शिराओंको करते, जेषे कि दुरषिद्धा १ अभिविद्धा २ स॑- 
कुचिता ३ पिचिता ४ कुटिता ५ अप्रस्तुता ६ अल्युदीणां ७ अन्तेविद्धा ८ परिञ्य- 
ष्का ९ कणिता १० वेपिता ९९ अनुस्थिता १२ अविद्धशखदता १३ ति्थखिद्धा 
१४ अपविद्धा ९५ अव्यध्या १६ विद्रुता ९७ धेनुका १८ पुनःपुनर्विद्धा १९ शिरा- 
स्रायुअस्थिषंपिममसुविद्धा २० इसप्रकार दुर्विद्ध शिरा वीसप्रकारकी जाननी 
दु्िद्धशिराओकापथक्‌ २ वणैन। 


तचयासुक्ष्पविद्धाऽव्यक्तमसकस्रवतिरुजाशोफवतीसादुरव 
द्वाप्रमाणातिरिक्तविद्धायामन्तःप्रविशतिशोणितपितिप्रबत्त 
शोणितावाप्ताऽतिविद्धा । कुचितायापप्येवम्‌ । कुण्ठशख 
मथितापृथुरीभावमापत्नापिचिता । अनासादितापुनःपुन 
रंतरयोथबहुशस्राक्षिहताकुद्टिता । शीतभयमूच्छीभिरप्रबृत्त 
रोणिताप्रस्त॒ता । तीक्ष्णपहायुखश्चश्विद्धात्युदीणा।अल्पर 
क्तघाविण्यन्तेविद्धा । क्षीणश्ञोणितश्यानिखपू्णापरिशचुष्का । 
चतुभोगाक्तादिताकिचित्प्रपृत्तशोणिताक्रणिता । दुःस्थानब 
न्यनाद्ेपमानायाःसोणितसंमोहीभवतिसवेपिता । अनुत्थि 
तविद्धायामप्येवम्‌ । छित्रातिप्रवृत्तश्ोणिताक्रियापङ्करीरघ् 
हता । ति्य॑कधणिदितशखाकिचिच्छेषाति्यगिद्धा । बहरा 
तावधिराघ्चप्रणिधानेनापविद्धा । अशच्चकृत्याअव्यध्या । 
अन्वस्थितविद्धाविद्रता ।प्रदेशस्यबहुशो षटनादारोहव्यधाद्‌ 
मुहमृहुःसोणिताक्तावाधेच॒का । सूक्ष्मश्स्व्यधनाद्रहुशो 
मित्राएनःपुनर्विद्ा ॥ 
अर्भ-यदि शिरा सृषक्ष्मविद्ध होनेमै अत्यंत थोडा रुधिर निकरे ओर जिस्म 
पीडा तथा सूजन दो उस्को दुर्विद्ध शिरा कहते दै । तथा जो प्रमाणसे अधिक वेधी 
ईरो, उसमे रक्त भीतर प्रवेश होकर अच्छे प्रकार न निकरे उसको अभिविद्धा 
्षिरा कहतेदै, तथा संकुचिता शिरकेभी यदी विद्र. ओर भौतरे शश्चद्वारा वेध 


करनेसे जो शिरा म्थीषी होकर मोटी दोजवे उस्तको पिच्ितरिरा कहते, ज शिरा 
(ॐ ®> => इंदो % (९ ०9 ० (9 © म (५९ [5९ 

अच्छी रीतिसे शुद्ध न हुईदो वह वारंवार अनेक शच्रंसे वेधी गरहौ उसको कुटिता 

कदत, तथा शीत भय मृच्छ इत्यादि कारणोकरॐे जो खवे नर उसको अप्रस्तुता 


शिराव्यधविधिरारीराध्यायः < । (२९१ ) 


कते, तथा तीक्ष्ण ओर बडमुखवाछे शाखसे जो हिरा विद्ध हृशदो उसको अस्यु- 
दीणां करते जिसमे थोडा रुधिर निकरे उसको उतिविद्धा कहते है जो रक्तक्षीण 
टोनेके अनन्तर वायुकरके परिपूणं दोजावे उसे परिदयुष्का करते जो चारोंतरफषे 
वैधी जवि ओर निसमेंषे थोडा रुधिर निकरे उसे कणिता करते जो दुष्टस्थानमें 
बाधनेसे क॑पयुक्त रोवे ओर रुधिर निकरे नरी उसे वेपिता कहते; ओर जो अच्छी 
रीतिसे फटी न दो उसे वेधे इपीमे उसमेसे रुधिर निकटे नदीं उसे अनुप्थिता क- 
हतै, जो शठे टूटकर उसमेसे अस्यत रुधिर निके इष्ठीकारण अवय्वोके चरन- 
वङनादि व्यापार व॑द दोजावे उक्र शिराको अविद्ध शघ्दता कहते रे, तथा तिरछा 
शखर खगनेसे यथाथ विधी नहो ओर कुछ अंशा विधनेसे रहगया हौ उत्ते तिर्थगिद्धा 
कहते है. तथा सेकडों शोके रुगनेषे यथाथं न विधे उसे अपविद्धा कते ई; ओर 
जो शश्ोके छगनेसे न विधे उसे अव्यध्या कहते ददै. तथा जगेजगे पर वेधीगई हो 
उसे विदधुता कहते हैँ; जो अस्यंत वेधनेसे वारंवार खवे उसे धेनुका करते दै, बहुत 
सुक्ष्म शाख करके वेधनेसे रक्त सवे नही अथात्‌ वारंवार वेधनेसे जगेजगे छिद्र पड- 
जावे उघे पुनःपुनर्विद्धा कहते है; ओर जो अस्थिरिरा संधीमरममिं विद्ध हई ३ उ- 
ससे वदी वही अवयव पीडा करे उसे मम॑विद्ध शिरा जाननी । 
 दिरावेधनेमें अत्यंतसावधानीचारहिये। 
(९ कि (कि 
शिरासुरिक्षितोनास्तिचरद्येताःस्वभावतः। 
मत्स्यवत्पखित्तेतेतस्माद्यत्नेनताडयेत्‌ ॥ 
अर्थ-रिराओकि विषयमे अभ्यास करके निपुण रेषा कोई नरी दवि. इका 
यह कारण हे कि वे हिरा स्वभाव करके मछर्टीकि सद॒ अतिच॑चङ है, अतएव 
बहुत सावधानीके साय वेधनी ` चादिये । शघ्रकमंमे निपुण वेय उपसेमा कमीर्‌ 
विपयय रोजाता दे यद करते दै 
अयोग्यराश्चद्वारावेधनेकेअवगुण । 
[त भ (९ (कर 
अजानताग्रदाततुद्यल्लकयानपातत । 
भवन्तिव्यापदश्वेतावहवश्वाप्युपद्रवाः ॥ 


अथं-वैय विनाजने दुष्टशच्चको छेकर शिरविधकरे अर्थात फस्त सेठे तो 
अनेक प्रकारके इपद्रव तथा व्याधे दती दै. 


इतरउपचारो कीअपेक्षारिरावेधकोअधिकताकहते ई । 
सेदादिभिःक्रियायोगेनेतथाटेपनेरपि । 
यान्त्याञ्ुव्याधयः शांतियथारांतिरिराव्यधात्‌्‌ ॥ 


(२९२ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः । 


अथं-जेसी हिराविध करके व्याधि शीघरशांति होती दे; एेसी स्नेहन केषन आदि 
उपचारोंसे शीघ्र शांति नदीं हो । 
शिरावेध चिकित्साकाअर्धागहे । 


क, @५९ 


[> (का ० [ग 
शरन्यधाश्कत्साधरल्यतत्रप्रकाततम्‌ । 
क, किः क [र कि = कि किन क 
यथप्राणाहतत्तम्यगवास्तःकायाचाकात्छतं । 
अर्थ-चिकिरसा किये रोगकी प्रतिक्रिया ( इखाज ) उसमे फस्त सोना 
अधान अंग रै, जेसे को्ोधनके विषे वसितिप्रयोगप्रधानरै, इसी प्रकार विकित्सार्मे 
किरावेधको प्रधानता दे । कोई ( अधं ) शब्दको संख्यावाचक कदते है, अर्थात्‌ 
रिरविध आधी चिकिसा है, ओर वमन; विरेचन, शमनादि सर्वं आधी चिकित्सा है। 
अवखिग्धादिपुरूषोकोकोधादिकसामान्यकरके 
त्यागनेयोग्यहैयहकहतेह । 


तचसिग्धस्विन्नवांतविरक्तास्थापितानुवासितशिरविदधेःपरि 
हतेव्यानिक्रोधोपवास्षमेथुनदिवास्वप्रवाण््यायामाध्ययनस्था 
नासनचकमणङितवातातपविरुद्धासात्म्याजीणात्रावख्या 
भान्मास्षमेकेमन्यंते । 


अ्थ-स्निग्ध) स्विन्न) वात) विरक्त ( जिसने दस्ताकी ओषधटीनीरो ) जस्था- 
पित, अनुवासित ओर शिराविद्ध; इतने पुरुषोको कोधकरना; उपवास, मेथुन; 
कष ०9 ज १५९ षे (3 
दिनम सोन वहुतवोलना, पदाना, पटुना, स्थान ओर आसन) इनकी उलटपछट ओर 
कीत, पवन, गरमी ओर विरुद्ध) असारम्य अजीण; रसे अत्र इत्यादिक वर्जित दहै । 
रक्तस्रावकरनेकेसाधन । 
(कद (क ; वेर े (दर देस 
श्िरविषाणतुेस्तनलकाभिःपदेस्तथा । 
= पतै (कः स न्‌ 
अवगाटेयथापू्वैनिहेरेदु्टशोणितम्‌ ॥ 
अर्भ-अभ्यंतराशित रुधिरके दूषित रोनेसे उसको शिरा, विषाण; तंबी ओर 
जोख इत्यादिकां करके पूर्वोका अतिक्रम न करके कटे, स्पष्टार्थं यह रै कि 
अभ्यंतराथित रुधिर अर्त्य॑त गाटान देवेतो जोख छगाकर निकाङना; यदि 
अत्यं तभीतरहौ उसको तुंबडीकते निकरे ओर उष्षसे भीती रुधिरको स्िगीसे कटा 
बे ओर सव देहगत दो उसको रिरवेध अथोत्‌ फस्त खोलकर निकाटना चाये. 


धमर्नव्याकरणशारीराध्यायः ९ । ( २९३ ) 


स्थानमेदकरकेरपायाविशोषकहतेदे । 
अवगाढेनरोकास्यात्रच्छत्नपिण्डितेदितम्‌ । 
शिराङ्गव्यापकेरतेशुद्ारबत्वयिस्थिते ॥ 


४ क 


इतिसाश्चुतेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


अथे-अभ्यंतराभरित रुधिर दुष्टहोनेसे जोक रुगवि ओर जमकर गांडद्‌ार दोग- 


. यादो उसका फासणिद्रारा नकारे ओर सर्वांग दुषटहू एरुधिरको रिरावेधकर निका. 
त्वचागत दूषित रुधिरको दबी अथवा सिमी रखगाकर निकारे. 
इति श्रीमदायुर्केदोद्धारेबरहत्रिघण्टुरत्नाकरेद्रादश्स्तरंगः॥१२॥ 
नवमोऽध्यायः । 
शिराव्यधविधिशारीराध्यायके अनंतर शिरा; धमनी ओर खोतस्‌ ए सब समान 
नेसे धमनीन्याकरण अथात्‌ धमनीका वणन केरे । 
जथातोधमनीव्याकरणंशारीरे्याख्यास्यामः । 
अर्थ-धमनीके वणनरूप शारीराध्यायकी व्याख्या करते । 
धमनीशब्दकीव्युत्पत्ति । 
ध्ानादनिर्पूरणाद्मन्यः । 
अथं-वायुकरके पूरितरौकर जिन्होंकषा स्फुरणदोवे उनको धमनी कहते दै । 
धमनियोंकीसंख्या। 
चतुर्विंचतिधेमन्योनाभिप्रभवाभिदिताः। 
अ्थ-नाभिषे २४ धमनी उत्पन्न द्र, एसे शोणितव्णनप्रकरणमे करीरे । 
शिराधमनीसख्रोतसोंकाणेक्यकहतेहं। 
तचकेविदाहृःशिराधमनीस्रोतसामविभागः 
शिशयवकरखधवमन्यःछताक्तिच । 
अथ-कोई कहते कि रिरा, धमनी जर खोतस्‌ ए भित्र नरी है, कितु कर्म- 
भेद करके नाममा प्रथक्‌ २ दै। 
रिरादिकोंकाभेदकटतेह । 
क वृ 4 
शरणातशरास्ताएवध्पानाद्धमन्यःकछचवणात्सोतांसि । 


क 


| 


( २९४ ) वृहत्निघण्टुरलाकरः । 


अथ ( शरणात्‌ ) कदिये सर्वरस, शरीरम जगेजगे पटहंचानेसे शरीरको पोषण 
करेदै इसीसे शिराकदतेर । तिनमें कोई पवनपूरितरोकर स्फुरणयुक्त होतीहै, वो 
धमनीनामसे विख्यात हे । तथा कोर प्रकारकी शिरा मटमू्रादिकोक्षो सरवतीरै, 
अतषव उरन्दोको खोतस्‌ कहते जेते गेहंका चुन, मेदा र दूथके दही, मक्खन 


आदि भ्रकारांतर दोजाते रै, उसीपरकार शिरा, धमनी ओर स्रोतसो भेदै । 
मतान्तर । 
आकाञ्चीयावकाशानदिदेनामानिदेहिनाम्‌ । 
रिराःघोतांसिभागाःखंधमन्योनाब्यआरायाहत्यादि॥ 
अथं-देदधारी पुरुषके देदमे आकाशसंवधीं जो अवकाङदै, उीके शिरा, 
धमनी, स्रोतस्‌, ख; नाडी ओर आशय इत्यादि नामे । 
उक्तमतकाखण्डन। 
तत्त॒नसम्यगन्याएवधमन्यःघोतांपिचरिराभ्यःकस्मा 
द्व्य॑ननान्यत्वान्पूखनानियमात्कमेवेशेष्यादागमाच् । 
अ्थं-ऊपर कदा हुवा मत उत्तम नरीह क्योकि शिरासे धमनी, खोतस्‌ ये जुदे२ 
दहै. इनका कारण यदरै) कि इन्दो प्रथक्‌ दोनेमें चार देते उनको कतर (व्य- 
अनान्यतात्‌ ) किये, इनके छक्षण ओर वणे नील, अरुण) जु; छोहितः इत्या- 
दिके. ओर शब्दादि वह धमनियोंका वणं नहीं कहा इक्तीसे ( स्वधातु्षमवणत्वम्‌) 
अर्थात्‌ धमनी निस २ धातुओंको वहती उसी २ धातुके वणंसमान वणं जानना 
चाये. इसी रकार सरोतसोकेभी क्षण जानने सो चरकमेभी छिखाहै. 
स्वधातुसमवणेत्वकहते हं । 
स्वधातुसमवणानिवृत्तस्थुखान्यणरनि च । 
स्रोतांसिदीषांण्याकृत्येत्यादिकम्‌। 
अर्थ-स्रोतस्‌ निस जिप् धातुओंको वदते; उसीउसी धातुके समान उन्होका 
वणं जानना, स्रोतस्‌, आङृति करके गोल, तथा कोई २ मोदी, कोई बारीक; बी 
ठेबी, रसीद । इसप्रकार शिरा ओर धमनीर्योमिं भद जानना चाहिय । 
मूलनियमकदतेहं । 
मृलजात्नियमात्‌ । तामृकरिराश्वत 
अत्वारिशदित्यारभ्ययावदेतानिसप्तरि- 


धमनीव्याकरणद्ारीराध्यायः ९ । ( २९५ ) 


राङतानिभवंतिधमनीनां चतुविंशतिधमन्यः 
स्रातसापएनद्रावश्चातः । 
अ्थ-मूकशिरा ४४ तिने से ७०० शिरा निकटी है, तथा म्रटभूत धमनी 
२४ है, ओर स्ोतस्‌ २२ दै. इसप्रकार मूलभूत शिरा, धमनी अर सखोतस्‌ इनम 
भद्‌ जानना । 
कर्मभेदकहतेहे । 
शिराणांकमेवेरोष्यंधमनीनाब्दरूपरसरगेपवदत्वा 
दिकंप्राणात्नरसशचोणितमांसवदत्वादिकंस्रोतसाम्‌ । 
अ्थ-शिराभंके क अतिातादिक, धमनीके करम शब्दादि वहत्वादिक जोर 
सोतसकि कमं प्राण) अन्नरसः रुधिर मांस) मेद) इनका वहनरूप जानना । इषभरकार 
कमभदरूप ठतीयदेतु जानना । 
आगमरूपचतुथंदेवुकहतेहे. 
आगमोवायुर्वेदः सचतुथाभेददेतुस्त्धा 
रिरावमन्यायागवहानक्चातासतात । 
अर्थ-आगमके कहनेसे इसजगे आयव इका ग्ररणहै । वह आयुर्वेद धमनी शिरा 
आदिके प्रथक्‌ होनेमे चतुथरेतुदै, जसे इसी आयुरवैदशाछ्रमे शिरा, खोतस्‌, धमनी 
शेषा प्रथक्‌ निदेंशकिया हे, यथा [ ममरिरास्नायुसंध्यस्थिधमनीः परिदरन्‌ } इत्या- 
दि वाक्योमें शिरसे धमनी निर्दोष प्रथक्‌ करके की । इसि स्पष्ट प्रतीत दोताद 
किं, हिरा धमनी ओर सखरोतस्‌ ए पृथक्‌ २है। 
अब रिरास्मोतसादि परस्पर भिन्ने तथापि उनके कमं 
मिलेहुएसे दीखतेहं ेसेकहतहं । 
केवुतुपरस्परसत्रिकपातूसटशागमकर्मैकत्वादतिसै्ष्याच्‌ । 
विभक्तकमेणामपिअविभागङूवकमंसुभवतिअतिसंनिङृ्टतवादि 
हतु चतुषट्यनकेमसुसपथक्तमवभवात्‌। 
अथ-शिरा) धमनी, स्रोतस्‌, ये परस्पर मिरे है, तथा सवका आगम जौर 
कमं ये समान दै तथा ए सव अतिसृ है । अतएव कर्मकरके विभक्त अर्थात्‌ पृथ- 
कूर होनेपरभी कमकेविषे अविभक्तसे ( मिटेहुएते ) प्रतीत दतै. इ विषयमे 
दृष्टा तहे । जसे पांच सात प्रकारके पदाथ एकजकर वरानेसे सबकी ज्वलनक्तिया 


( २९६ ) वृहत्रिषण्टुरत्राकरः । 


वस्तुतः भिन्नभौ दहोनेपर एकी दीखेदे । इसप्रकार इसजगे समञ्चना । उसीप्रकार 
दूसरदितु कहते [ सद्शागमकलतात्‌ ] अथात्‌ शिरादिककिं आप्त वाक्य [ आका- 
शीयावकाशानां ] इत्यादि सबोके समानं । तीसरा हेतुकहतेहै [ सद्शकमंकत्वात्‌ ] 
अथात्‌ शिरा धमनी स्लोतस इनके रादि वहनरूपक्म॑समानंरै तया अतिसुक्ष्महै, 
चारोहैतुओंके िरादिकमेविषयमें एकमे दीखतेर । 
नाढ्यादिकोंकीगत्तिकदतेरै । 
तासांखटुनाभिप्रभवानांधमनीनामूष्वेगा 
क ४५५ 
द्रादङचाधोगामिन्यश्चतश्चस्तियेगाः । 
अ्थ-नाभिसे प्रगट हहं जो २४ धमनी) तिनमे उपरके भागमें जानेवाली १० 
ओर अधोभागमें जानेवाटी १० तथा आडी तिरी जानेवारी ९ धमनी रेष २० हृर। 
धमनी नाडियोंकेकमं । 
उष्वेगाःशब्दरूपरसगंप्रधासोच्छासजंभितक्षुधितहसित 
कथितरूदितादीनूविशेषानभिवदन्त्यःशारीरधारयन्ति । 
अथ-ङध्वगत धमनी शब्दादि क्रियाविरषोको वहतीहुरं देहको धारण करती 
है शब्द, रूप) रस, गंध) ए प्रसिद्धै, प्रश्वास किये पवनका भीतरछेना ओर 
छोडना, स्वप्रकृत धमनीका धर्म), रोदनादिअश्रुवादिनीके धमे आदिशब्दकरके 
ङुपादिवाहिनीसंबन्धी प्रक्षणादि कर्मोका ग्रहण जानना. 
धमनीकेकायंकटतेहै। 
तास्तु दयमभिपत्राश्िधाजायन्ते । 


अर्थ-उध्व॑गत धमनी नाभिसे दृदयकेप्रति आयकर तीनग्रकारकी दोतीहे | 
तिनमें दो धमनी करके भाषण, दोसे घोषण, दोपे निद्रा) दोसे जागना, ओर दो 
अश्षुवाहिनी; तथा दो स्तनाधितदीकर च्ियोके स्तनसं्बधी दूधको वहतीह, तथा 
वेही स्तनाशित हीनेपर पुरुषोके शुक्रको वहतीरे, इसमकार ऊरध्वगत धमनीं तीन- 
अकारके ३० विभागक । ये उदर) पार्श्व; पृष्ठ, उर, स्वध; ग्रीवा बाहु इनकी 
धारण करती. तथा ब्द) घोष) निद्रा) अबोधः इनको अत्येक दोदौ धमनी वहती 
दै । रसे ये आट्धमनी रजप्रवतित आस्मप्रयल म्रगोध मनोनुगत धमनीकरके यह- 
णकराजायंै । परंतु मन परमाणुरूपहै, इसीसे एककाले उस धमरनीकेविषे ब्रदृत्त 
नदीं दता । तात्प यदैकि; उन धमनि्योे जो धमनी मनसदवत्तमान युक्तहोती 
है उसके योगकरकफे शब्दादिकोका अदणदातारे । एकी कारमं सर्व शब्दस्पशादि 
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कोका धमनीकरके गहण नदीव । स्पशादेक ति्थग्गत धमनीके कमं आगे इषी 

अध्यायमें करेगे । भाषण ( ताल्वादि स्थान भ्यापार निष्पादित अकारादि वणेयुक्त 

शब्द ) ओर घोष ( एतद्विपीत अव्यक्तशब्द ) तथा ( द्रभ्यांस्वपिति अथात्‌ त~ 

मोगण युक्त दो धमनी करके निद्रा ठेना ) सतोगुण युक्त दों धमनीकरके जागृत 

होना, तथा ऊरध्वगत धमनी उद्रादिर्कोको धारण करैर । 
अधोगतधमनीकेकायं । 

६ € ® (९ शै 
उ्वगमास्तुकुवेन्तिकमाण्येतानिसवंशः । 
अधोगमास्तुव्ष्यामिकमेचासांयथायथम्‌॥ 

अथं-इसमकार ऊपर जानेवारी धमनिययोके कमं ककर अव अधोगत धम- 
नियोके कमं कतेरै. 
अधोगमस्तुवातमूपुरीषडकात्तवादीनधोवहनति 
तास्तुपित्तारायमभिप्रपत्रास्तजस्थमेवात्नपानरसंवि 
पक्रमोष्ण्याद्विवेचयन्त्योऽभिवदन्त्यःशरीरंतपेयन्ति । 
अ्थ-अधोभागमें जनिवाली धमनीं वात) मूत्र, मर; शुक्र; आत्तेव; इत्यादि- 
कोको अधोभागमें वदती, ओर वे धमनी पित्तारयमें प्रातो उक्षजगे अघन) पन- 
संबंधी रस जटराप्रिकी ऊष्मा करके पक्हुए उनको यथास्थित योजन। करके जित- 
ना पक्लहुआ उतनेको जहां तदां पहुचाकर सर्वशरीरको पोषण करेदै । 
अधोगतधमनीसेडध्वेशरीरपोषणकंसेहोतादेसोकटतेरैः 
+ [ [किप (भि कि 
उध्वेगानांसस्थानंचाभिपूरयन्तिमू्रपुरी 
प्र्वद्‌शिर्ववचयन्त । 
अ्थ-अधोगत धमनी) ऊष्वैदेश्चगत धमनीके रषस्थानको पूर्णं करती दे स्प- 
टय यह हे किं) वे धमनी अमाय ओर पक्रारायमें प्रपतहो अन्ररसको वतुंटीङृत 
करके रसस्थानको पूणं करे दे, ओर ऊध्वगामिनी धमनी उक्तजगेै रघ जगेजगे 
पटूचायकर सवं शरीरको ठत करे दै, अतएव अधोगत धमनीही सर्वं शरीरको पोष- 
ण करती दे, रसँ फलित होता दै । ओर आम पक्‌(शयमें अधोगत धमनीं विप 
हए अत्रसे मू; पुरीष, इत्यादिरकोको प्रथक्‌ २ करे रै, तथा उसजगे तीनप्रकार दते 
६ अतएव ३० धमनी जाननी । 
अधोगत ३० धमनियोकेकम,. 


ताप्तावातपित्तकफशोणितरसानद्रदेवहत- 


(२९८ ) बुहत्निषण्टुर त्राकरः । 


स्ताद्रृद्रेभम्रवादिन्योर्भताधितेतोयवदेेमूजवस्तिमभिप्रष 
त्मूजवहेद्ेदुकप्रादुभावायदरेविस्तगायदेतेएवरक्तमभिवहतो 
वि्नतथ्नारीणामात्तेवसंजेद्रवचोंनिरसिन्योस्थु खां अप्रतिबद्े । 
अथे-तिनमें वात, पित्त, कफ) रक्ष, रक्त, इनके वहनेवाटी प्रस्येककी दोदो दै। 
सवं मिलकर १० दई, तथा अंत्राधित होकर अनत्रके वहनेवाटी २ ओर उद्कवहने- 
वाटी २ मूजाधित मू्रवहनेवारी २ तथा शुक्र उसत्न करनेवाङी २ ओर शुक्रका विसमं 
करनेवाी २ वेदी चियके आत्तवसंज्ञक रक्त बहनेवाङी २ तथा विग करनेवाटी 
जाननी, मोर २ स्थूछांतसि बेधीहुई पुरीषको वदती रे । 
अष्टावन्यास्तियग्गामिनीनांधमनीनांस्वेदमपतपेयन्तिता 
स्तवेताशिरत्सविभागाग्याष्याताएताभिरधोनाभेःपक्ा 
शयकटीमू्पुरीषगुदवस्तिमेटृसक्थीनिधार्यतेयाप्यंतेच । 
अ्थ-दूततरी आढ धमनी ओर दे) वे तिरयग्गत धमनीके मुखप्रति स्वेदको भाप्तकर 


(धिक क 


उनको तृप्त केरे इसप्रकार अधोगत धमनीके विभाग करे । वेनाभिके अधोभाग- 
के पदार्थं पक्राशय) कटि, मूतर) पुरीष, गुदा) बस्ती, शिईन) ऊर) इनको भेप्रकार 
धारण केरे । वातादेकोका बदन इनका सामान्य कमं जानना । 
तियंक्गतधमनी कहतेहं । 
अपोगमास्तङषेन्तिकमाण्येतानिसवंशः। 
तियेगगामसंप्रवक्ष्यामिकमेचासांयथायथम्‌ ॥ 
अर्थ-नाभीके अधोभागे जानेवाटी धमनी पूर्वोक्त प्रकार कर्म करती दे; अव 
तिर्थग्गत धमनीके जेसेजैसे कमर, तेपे तेपे करते । 
तिर्थग्गानांचतसृणांपमनीनमिकेकारतथासदस्रधाचोत्तरो 
त्रंविभज्यन्ते तास्त्वसंख्येयास्ताभिरिदंञ्चरीरंगवाक्ितंवि 
वद्धमाततच । तासां तुञ्खानिरोपकूपप्रतिबद्धानियेःस्वेदम 
भिवद॑तिरसंचाभिसंतपेयंत्यंतशेहिश्तेरेवाम्यङ्गपरिषेकाव्‌ 
गाहारेपनवीयोणिभन्तःशरीरमभिप्रतिपयत्वचिविपक्ानि 
तरेवस्परोसुखमसुखवाग्रहीते । 
अर्थ-शरीरमे वकी, तिरी जनेवाटी रेसी चार धमनी दै, वो एक एक ससो 


धमनीन्य।(करणश्ारीराध्यायः ९ । ( २९९. ) 


हजारहजार रसे उत्तरोत्तर विभागमे बदकर असंख्य दोग है । उनसे यह षर्वड- 
रीर व्याप्तरो जाके सदश बनाहुआ दे । तथा उन धमनिर्येके सुख रोमक्ूपोसे भ्र 
तिबद्धै, उनसे पसीन! निकटतादै, तथा उस भुखकरफे सर्वदारीरके बाहरभीतर 
तचादिकोक प्रति रक्षको पराप्त करीरे । तथा उन्दीकरके अभ्यद्क, परिषेक ओर 
जलादिकोके बीच स्नान तथा ठेपनः, इत्यादिकोंका वीये शरीरमे प्॑चता हे । तथा 
मनोनुगत उसी धमनी करके खचमें सुखदुःख) स्प, आत्माको अनुभव होतादे । 
इसप्रकार तियग्गत चारधमनी सर्वागगत विभागपू्वक करीर, अव श्न्दादिकोको 
ग्रहण करनेवाटी ओर समे, स्थिति, प्रटय इनमे अ्रकृतिभूत सी जो धमनी ई उ- 
न्हंकी प्रकिया कहृतेदै | 
राब्दादिभ्रादिणीतथासगादिकारकधमनीदनकीभाकियाकहतेहं 


पञ्चाऽभिभ्रतास्त्थ प्चेङृत्वः पथद्वियं पु भावयन्ति । 

पञद्रय पचस भावायत्वा पञ्चत्वमायान्त विनाशक ॥ 
पञ्चानिभूताः पश्चेद्रियं पञ्चकः पंचसुभावयन्तिच परं विनाशकाछे 
पथचत्वमायान्ति । किंकृता पशाद्रयं प्चसु भावयिता इत्यन्वयः । 


अथं-पंचभूर्तोकरक व्याप्त) अथवा शब्द्‌, स्पश) रूप) रस, गध; करके व्याप्त; 
अथवा आका) पवन; दहन), जर) ओर पृथ्वी) इनकरके व्याप्त ठेसी धमनी उस 
[ प॑चेद्रियं ] किये कर्मपुरुष जो दै ताय [ पञ्चधाकृता ] किये पांचजगे 
विभक्तकर पचेद्रियोके विषे [ भावयन्ति ] किये योजना करे दै, ओर विनादाकाछ 
आप्तरोनेषर [ पश्चघु ] किये श्रोजादिक इन्द्रियोके अधिष्ठानोके विषे अथात्‌ आ- . 
काडादिकोके विषे पृथक्‌ पथक्‌ योजनाकर आप विनाश्को प्राप्त रोता ह । इसका 
खलासा अथं यह है कि, आकाश्चाद पश्वमदहाभूतोते प्रगट जो धमनी वे कमं पुरु- 
षको इन्द्रियोके अगिष्ठानामिं पाचवार भावनाकर तदनतर इन्द्रीपंचकको आकाशादि- 
शतम संयोजनाकर विनाशकारमें वे धमनी नाशको प्राप्त दोती रै । 

अन्य आचाय [ पंचाभिभृतान्ययपंचकृत्ः इतिपठन्ति व्याख्यानयंतिच 1] इक 

रकार पाठको छिखकर उसकी व्याख्या करते दे कि; आकाडादि पञ महाभूत क- 
भपुरुषको श्रोजाद इन्द्रियाधिष्ठानोके विषे य।जनाकर आप विनाङकार भप्त दोने- 
से पंचत्वको प्राप होते द| 

अन्य आचायं [ पञ्चामिभृतास्तथपंचध। चेति पठंति व्याख्यानयति च ] इसपर- 
कार छिखकर उसकी व्याख्या करते दै कि, पंचमिभूत जो धमनी ३ सो, पंचेन्द्रिय 
किये बुद्धी नद्रयपचकाको शब्दादिकोके जो वचनादिषैचक अर्थोमिं पांचवार धो 
जनाकर विनाश्षकारुमेभप नाशको प्रात्त होती दे। । 


(३०० ) बुहत्रिषण्टुरत्राकरः । 

अव मतान्तरसे धमनियोकेकमं आदि कहते है । 
सव्यप्रकोष्ठाद्धदयस्यनाडी द्वितीयपरोस्तरुणास्थियावत्‌ । 

उद्धगता्यंगुटसंमितास्ता शावेचतस्याददयंप्रयाते । 

ततश्पश्ात्प्रसृताततीयं करेरुभित्तेननुसग्यपाश्व । 
समागतास्यावपुषोमहत्यः शाखाश्तिष्ठोषिघ्ताःसमन्तात्‌। 
अवाङ्मुखीस्राथकशोरुखण्डं त॒तीयमाप्ताखद्धुनिम्नदेशे । 
भागवयंवणितमेतदेवस्प्रतंहिमूरधमनीगणस्य । धमन्यथोर 
स्थर्गांविमिदपेश्ीप्रविष्टोदरगहरान्तः । इयंचमूटंधमनी 
गणस्यस्कंषोऽथवोक्तोऽपियथाद्रमस्य। अतशाखाशरश्ाखा 
कमात्पक्ष्पतराश्चताः । प्याघ्रुषप्रिषिरदेदशोणितोधप्रवा 
हिकाः । करास्वस्थिषुषेशीषुमस्तटुद्ेवमलसु । सवेतैवथि 
ताएताधमन्योधमनष्विपि । नास्तिवष्मोणितचाङ्गधमन्यों 
यथ्नस्थिताः । केशादिष्येवनाभ्यरस्तानहश्यन्तेकदाचन । 
दद याच्छोणितंश्चुद्धंनिमेद्प्राणधारणम्‌ । सुरोदितंसुखोष्णं 
चवादयन्तिसमंततः । मुदुमुदु्षयंयान्तिसवीण्यद्गानिदेहि 
नाम्‌ । शचक्षभाषगतिस्पन्दरतिचितादिकारणात्‌ । क्षपय 
त्वाक्षयतेषामङ्धानारकयोगतः । कुयःसंवद्धेननाब्योजनये 
रनबरुतथा । सर्वाण्येवोपदानानिशारीराणिचशोणिते। यतः 
पन्तिततस्तत्स्यात्कारणंदेहरकषणे | रोणिताजायतेपेीकखा 
मनास्थिरेतसी । बखोनसीपस्तह इस्वशोणितसम्भवम्‌ । 
कुट्याभिःसटिख्यद्रदोयानिकमदहीरुहाच्‌ । जीवयेत्तपयेत्तद्र 
दमनीभिश्वशोणितम्‌ । सबाण्यङ्ानिजीवानामितिधन्वन्तरे 
मतम्‌ । अतोधमन्योविज्ञेयाःप्रणनेचापिहेतवः। शोणित 
तसविगातस्पंदन्तेचधरामुहुः । तासांस्पन्दनतोज्ञेय॑सुखंदुः 
खंचदेहिनाम्‌ । अंगुष्ठमूरेधमनीसततंयापरीक्ष्यते । भागो 
दवितीयोमूलस्यतदादिःकीरिताुषैः ।कक्षेचापिप्रगण्डचप्रको 
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हेऽथकरेतथा । अंगुल्याद्यदभूयेतबाहरेषाद्रयोरपि । मणि 
बन्धेयथानाडीतथागुस्फेऽनुभूयते । कण्टेपाश्वकपाडेचवक्षणे 
योनिरिरनयोः। तनुत्वगावृतेष्वेवतथाङ्धंष्वपरेषुच । शोणि 
तोहाभ्वसृष्ष्माणमनुभावोगतेभेपेत।ययहतुसमान्रित्ययाति 
यायांगतिधरा । ययाययासुखंगत्यादःखं वापिययायया । 
ययाययाचजीवोऽययातिमृत्युवशंधुवम्‌ । मयासावण्येतेव- 
त्सदपेणनाडिकाभिषे । 


अ्थ-हृदयके वामप्रकोष्ठते म्रकधमनीकी उसपत्ति है, यह इसस्थानप्ते उदपन्न 
शकर ऊ्वीभियखरो दृषरी पांशचुकी तरुणास्थिपर्य॑त उपस्थित हे । यह उध्वंगामी 
अशग्राय ३ अंगु ग्माणै, इसजगेसे दो शाखा निकरकर हृद ययंचमें गभनकेरे 
हे । अनन्तर ये पश्ान्पुखी होकर तीसरे कोरुककि वामपा उपस्थित इर । 
इसीजगेस तीसरी बडीशाखा निकङकर देहके अनेक स्थानोमे फेल गदे, इसके 
उपररात यह अधोमुखी दोकर चतुर्थं कशरुकाके निश्चदेशमें उपस्थित दुरे, यद करे 
हुए भागव्रय सयुदायको धमनीका मरकत, अनन्तर यह धमनी कुछ थोडी दूर 
निञ्नयखदो वक्षस्थरकीं पेरीको भेदकर उद्रमे प्रवेडा करतीं, इसको धमनीगणक, मूड 
अथवा स्कंध करते । जसे वृक्षकी जडुमेसे एकशाखा निकर ऊपर उसीमेसे डारी 
गुदेनके समह प्रगट होते, उसीग्रकार कदैहुए धमनीके भागवरयमेते बहुतसी शा- 
खा प्रशाखा ङूप नाडी उत्पत्रहो कमते अतिसूक्ष्म दोकर सवदेदमें फेटीहुर्दे. कठा- 
समह, अस्थिगण, सवेश, मरितष्क ओर मजा इन सवमे धमनी विद्यमानं, 
धमनीसमदमेभी अतिसृष्ष्मतर धमनी देखनेमे आती, शरीरम रेसा कोईसा 
अग नरीह कि जिसमे धमनी नक्र, केवर केशादिकोमे धमनी नरी दीखती. ध- 
मनीगण हृदये शद्ध; निर) सुखोदित, सुखोष्ण ओर प्राणरक्षण शक्तिसम्पन्न 
रुधिरको शरीरके सवस्थानोपें वहन कर तीरे, -धासक्रिया) शब्दोचारणः, गमन,स्पदन, 
मेथुन आर चिता आदि कारणम जीवगणके समस्त अग निरन्तर क्षयदोतेहै, संपूणं 
धमनीं विञ्युद्ध रुधिरके योगक्े उसी क्षीण अंशको परिपूणकर अगष्रमूदको संवित 
तथा बोत्पादन करती, रुधिर सवं प्रकार शारीरिक उपादानकारणरूपके विय- 
मानद इसदैतुसे रुधिर देहरक्षाका गुख्य कारण, पेरी, कला, मजा, इड) गुक्र; 
बट; ओज ओर म्तिष्क समुदाय इसीरुधिरसे बनते, जसे पानीकिं वरहासे चेत 
वा बगीचेकीं क्यारीके ब्रृक्षसम्रह वप्त होति ओर उसजरुते उनवरक्षोको जीवन ओर 


रक्षा होती, उसीपरकार धमनी नाडियोके द्वारा अुद्धरुधिर श्र तमे बहकर सर्व अ- 


( ३०२ ) बृदत्निषण्टुरत्ाकरः। 


(क । 


को तर्पितकर जीवितरक्सेहे । अतएव धमनीखमदको जीवनके रक्षाका मुख्यरैतु 
समञ्चना चादिये । 


श्रोणित खोतोंके वेगसे धमनीगण वारंवार स्पंदित होती दै, अर्थात्‌ रुधिरका 
संचार होने धमनी नाडी वारंवार फडकतीहै, इसी स्पंदनद्वारा जीवोके सुखदुःख- 
का निर्णय दोताहै, ( इषीसरे वेद्य नाडीको देखाकरे ई ) अगरडेकी जडम जो सर्वदा 
नाडीपरीक्षा करते उसका परर, धमनीका द्वितीयं ( अथात्‌ यह द्वितीयपञ्यका- 
के उपास्थिते छेकर पश्ान्भुखवाङे तीसरे करुकाके वामपाश्वपयैत विद्यमान है ) 
यह नाडी काखः, बालू, प्ुचा आर दौनाहाथाम उगलियोकरके अनुभूत अथात्‌ भ्र- 
तीतदोती है. नेते मणिषन्ध ( पटहवे ) मे नाडीजानी जाती है उसषीपरकार गुल्फ 
( एेडी ) कण्ठ, पसवाडे, कपार, वंक्षण, योनि ओर छग इनमे जानी जाती है. 
इसीप्रकार ओर सृषष्मतगाच्छादित अंगकी धमनिर्योका स्पन्दन ( फडकना) अयु 
आदिद्रारा अनुभव दोतादै. 

जिस २ कारणे नाडीकी जी २ गति होय र जिस २ गतिद्रारा ञ्चभ ओर 
अञ्युभ प्रतीतदो) तथा जिस २ गतिद्रारा इसमनुष्यकीं म्रत्युघटना दोय इत्यादि 


(9 


संपूण नाडीके भद आगे दम नाडीदपणमे छ्सिंगे । १२ नंवरका चित्र देखो । 
स्नोतसकदतेरै। 
अतरध्वै्नोतसांमख्विधिरक्षणम्‌पदेक्ष्यामः 
अर्थ-धमनीके सविस्तर वणनानन्तर श्लोतसोके मूरुविधिलक्षणोको कहते । 
तानितुप्राणान्नोदकरक्तानांसमेदोमू 
अपुरीषकात्तेववहानियेष्वधिकारः। 
अर्भ-जिनके मटविधिरक्षण कनेक विषयमे अधिक्षार वो खोतस्‌, पराण; 
अन्न) जर) रस रुधिर, मांस) मद, मत्र) पुरीष; शुक्र आत्तव, इनको वदेह । यह 
छोतसोकी मखविधिलक्षण जाननी । 
स्वरूपकहतेह । 


स्वधातुस्समवणांनिवृत्तस्थूखन्यणूनिघ 
तांसिदीषोण्याकृत्याप्रतानस्दशानिचेति । 


अ्थं-लोतस्‌ जिसनिस धातुओफो वहते, उसी २ धातुके सरश खोतर्षोका 
वण जानना, खोतसगो, मोटी, छंबीटंवी) तथा कोड बारीक रेसीहो सवदेहमें क- 
मरतैतु मडटके समान फेटीहुरहे, तथा प्राणसे ठेकर आसव पर्यत जो ग्यारह पदार्थं 
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है उनके वहनेवारी स्रोतस्‌ प्रत्येक दोदोरदै. ओर हड्डी मलादि स्रोतस्‌ यद्यपि 
तथापि उनका अधिकार नदे; इसका यह कारणे कि) अस्थिवह स्रोतर्षोका मेद्‌ 
मले. ओर मजावर्दोका सवंअस्थि म्र वे सवदेदगतहै, इसीसे उनकी विधिङक्षण 
ये साध्यासाध्यं आदि ज्ञानविषयमे नियामक नदीं दे, उसीप्रकार स्वेदवद सखातसा- 
का मेदमूरदे अतएव शल्यत॑अमें उसकी विधिक्षणका अधिकार नदीं करा । इष्टी 
अर्थको मनम रखकर ( येष्वधिकार ) रेपे आचायं कहतैहुए; चिकित्सा विषयमे 
खतो दुष्टस्षण कटना चादिये । इसका यद तात्पथदै कि; चिकिरसाविषयमें सवै- 
ङारीरगत सरोतसोका अधिकार ओर शस्यतंञ्मे नियतदेश्च स्थित खोतस्‌ विद्धश्च 
नेसे वेदना विशेष तथा साध्याप्ताध्य ज्ञानविषयमें नियामक अधिकार । तथा 
देहचिकिरघाधिकार सर्वदारीरगतत्व करके साध्यादे ज्ञाननियामक होता है, इसीसि 
आस्थिमजादिवद खोतसोका अधिकार नरद एेसे उक्त ग्रन्थका तार्यं जानना । 
अन्यमतकहतेह । 
क (4 (रे 
एकंषाबहू(न । 
अथ-किक्षी आवचार्योका यह मतै कि) सखोतस्‌ बहुतसे दै परंतु उनका अधि- 
कार §षजगे नदीं दे। 
सख्रोतसांके भेद कहते ह । 
एतेषांविरोषाबहवः। 
अथं-स्वतंजोक्त प्राणादि वह २२ खोतस्‌ दै उनके अनेक भद्‌ है । 
भाणवदस्रोतसोंकामूलकदते है| 
तन्रप्राणवदेद्रेतयोमुरुडदयरसवारिन्यश्चपमन्यः। 
तञविदधेस्यकरोडानेविनमनंभमणेवेपनंनिःसरणंवाभवति । 
अथ-पूर्वाक्त प्रकरणमें प्राणवह सखरोतस्‌ दोकदे है, उनका मूढ हृदय ओर रस- 
वादिनी धमनी जाननी, उस मृटके विद्धहोनेसे आत्तेस्वरयुक्त रोदन; वक्रता; अरमण) 
केपन) इत्यादि उपद्रव होति दै । 
अनत्रवहस्नोतसोकमूलको कहते है. 
अत्नवदेदरेतयोमूरमन्नारयोत्रवाहिन्यश्चधमन्यः । 
तञविद्धस्याष्मानंश्ुखात्रदवेषोमरणम्‌ । 
अथ-अन्नवह खोतस्‌ दौ दै, उनका मूढ अत्राय ओर अन्नवाहिनी धमनीहै, 
उनके मूख्वेध दोनेसे अफरा दवे, तथा श्र, अन्नदरेष दो) तथा मरणभी कभी रजवे । 


( ३०४ ) बृत्निषण्टुरत्राकरः । 
उदकवहस्रोतसोंकाम्‌ल. 
उद्कवदेद्रेतयोमूरंताटुङ्खोमच । तञरविद्धस्यपिपासा 

रयवास्यतापरणञच 
अर्थ-उद्‌कवह सखोतस्‌ दो दै; उनका मृड ता भौर पिपासास्थानरै । उसका 
वेधदोनेसे प्यास) युखपर काटाच आयकर मरणदीय । 
रसवदस्रोतसोकामूलकहते दँ । 
रसवहद्रेतयो मंड दयेरसवाविन्यश्चधमन्यस्तत्रविदधस्यशोष 
प्राणवह्‌विद्धवच्चपरण तत्रहावद्धवाृट्ानं । 
अर्थ-रसवद खोतस्‌ २, उनका मू हृदय ओर रघवाहिनी धमनीं उनका वेध 
होने से शारीर शचोष तथा प्राणवह स्रोतस्‌ विद्धरोनेसे नो रक्षण दीति वो रक्षण रस- 
वाहिनी धमनी विद्धदनेसे दोते दै । 
रक्तवहस्रोतसोंका मूलकटते ह । 


न. = 


रक्वरहदतयामरखयङ्त्प्टाहनारस्क्वाहन्यश् धमन्य 
तञवद्धस्यर्यावाद्गताजरदाहपण्डता्ाणतागमनच । 
अ्थ-रक्तवद स्रोतस्‌ २ दै; उनका मूर यकृत्‌ ष्टीदा ओर रक्तवाहिनी धमनी है, 
उनका वेध दोनेसे अगम काटाच दो; तथा ज्वर, दाह) पीलिया, तथा ऊपरनीं 


चेके मागेदोकर रक्तसराव; तथा नमे खादी हृत्यादि उपद्रव रोते है । 
मांसवहस्रोतसोाकामूलकहतेहं । 
पासवह्द्रतयामटस्ाय्त्वचरक्वाहन्यशवमन्यस्तत 
विद्धस्यश्चयथुमास्श्षमशसम्रथयामरणञ्च। 
अ्थ-पांसवद स्रोतस्‌ २ ददै, उनके मूर स्नायु ओर तगादिक रसरक्तवह धम 
नी दे । उनका वेधहोनेसे सूजन दाय तथा मसिशशोष दोय) जर रिराआमं गाढः 
हीजववे, तथा मरणभी दोव । इस जगे तक्‌शब्द करके तदाधित रसका ग्रहण दै । 
मेदोवदस्नोताकामूलकदहते ह । 
मेदोबदेदरेतयोमंकदिवृक्ोतजविद्धस्यस्वेदागमनं 
सिग्धाङ्गताताटुशोषस्थूशोफपिपासाच । 
अथं-मदोवह खोतस्‌ २. दै, उनके मूढ कटि तथा वृक्क रै। ए वेध होनेसे अत्यंत 
पसीनं अंगचिकनाः तथा ताुदयष्क हो; स्थूढता ओर अंगम सूजनहो तथा प्य।स छ्गे। 


धमनीन्याकरणश्ारीराध्यायः ९। ( ३०५ ) 
मू्रवहस्रोतसोकामूल । 


मूञवहदेद्ेतयोमूटंबस्तिमेट ९, ®$ 


देद्रेतयोमूटबस्तिमेटरे त्रविद्धस्यानद्धवस्तिता 
मूजरनिरोधस्तन्धमेदूताच । 
अथं-पूजवह सखरोतस्‌ २ है. उनके प्रू वस्ती ओर शिर ( छिग ) दे; उनका 
वेध होनेसे मजारय तनेके समान दोजवे, तथा मूत्रका सुकना ओर दिश्र 
स्तमित होजवे । 
पुरीषवहस्रोतसोकामूल । 


परीषवदेरेतयोभरठंपकारायोयदं चतत्रविदध स्यानाहो 
दुगधतग्रान्थतानताच । 
अथं-पुरीषवह खोतस्‌ २ है, उन्के मर पक्ताशय ओर गुदा है इन्मे आषातदी- 
नेसे अनाह किये ( वातकारोग ) ओर दुगेध अवि तथा ओंतडोमे गाठ पडजवि | 
शुऋवहखल्लोतसख्‌ । 
शुकरवदेद्रेतयो ूरंस्तनवरषणोचतत 
विद्धस्यङ्कीवताचिरास्प्रसेकोरक्तश्चुकताच । 
अ्भ-ग॒क्रके वनेवारे २ खोतसै, उन्के मरक स्तन ओर वृषण है उन्मे किसी 
भकारकी चोटगनेते नपुंसकता, अथवा चिरकारुकरके वीय॑का साव होता ह, तथा 
्युक्रका छार रंग होता द । 
अआत्तववहस्रतस । 
आत्तेववहदरेतयोमृंगभांरायआत्तेववदधमन्यश्च 
तञविद्धायष्यात्वमेथुनासदिष्णुत्वमात्तेवनाशश्च । 
अर्थ-आ्तववह स्रोतस्‌ २ द, उन्के मूढ गभाराय अर आस॑ववह धमनी ३ । 
उन्का वेषहोनेसे व॑ध्यापना होय तथा मेथुनकरना अच्छा न मालूमहो) तथा आर्चत- 
वका नाङ्होय. शुकरवदस्रो तोके सरभोपकी सेवनीं विद्धहोनेसे उसके ठक्षण अमरी 
चिकित्सित बस्तिप्रसंग करके करीहै. अब चिकित्सासुञ्र कते ह । 
चिकित्सा । 


घ्ोतोविद्धतुप्रत्याख्यायोपाचरेदिति। 
अ्थ-उक्तस्रोतसोके विषे विद्धोनेसे मसराध्यल कहा ह उसको शल्योद्धरण 
अकार्‌ कके चिकित्सा करे । 


( ३०६ ) वृहत्रिषण्टुरत्राकरः। 


उद्धृतक्रल्यचिकित्सा । 

उद्धृतरशल्यंतुक्षतविधानेनोपाचरेत्‌ । 

अथं-जिस पुरुषका शस्य निकटगयादो उसकी क्षतविधान करके चिकित्सा करे । 

स्रोतोलक्षण। 

मूरात्वादन्तरेदेहेमरसृतत्वाभिवादियत्‌ । 
घ्ोतस्तदितिविज्ञेयंशिराधमनिवर्नितम्‌ ॥ 
इति सोश्चुतशारीरेनवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 

अर्थ- ( म्ररात्खात्‌ ) कदिये हृदयचिद्रसे छेकर जो अन्तरछिद्र प्वहनरीरहै 

उसको खत जानना परंतु धमनी ओर शिरा इनको छोडकर जानना । 
इति श्रीमदायुर्वेदोद्धरिङदतनिघण्टुरत्नाकरेत्रयोदरास्तरङ्‌ः ॥९३॥ 


दद्मोऽध्यायः। 


घमनीभ्याख्यानंतर ुक्रात्तेवख्ोतसोका वणेन होनसे अब शका्तैवमरकक 
पर्वकरेहुए गर्भकी आश्रयभूत गर्भिणी उसका वणन करना उचिते अतएव उ- 
सीको कहते । 
अथातोगभिणीव्याकरणंशारीरु्याख्यास्यामः। 


०७० 9 ॐ 


अ्थ-धमनीग्याख्यानंतर अब हम गर्भिणीका वणेन जिसमे एषी शारीराध्या 
यको व्याख्या करगे । 
गभिणीकेनियम | 
गभिणीप्रथमदिवसात्पभृतिनित्यप्रद्टा्चचिरख्कृताञ्चु 
वस्तनाशांतिमङ्गरदेवतात्राह्मणगुरूपराभवेत्‌ । मलिनविं 
कृतदीनगाजाणिनस्पृशदुद्रेजनीयाश्चकथाः । ञुष्कपयंषि ~ 
तंक्रथितंञ्चन्नचात्रनोपभुञीत । वरदिर्निष्कमणंयन्यागा 
रचेत्यरमञ्ञानवृक्षा्रयानकरोपामयसंस्करां चभावाच्उचे 
भोष्यादिकंचपरिहरेत्‌ । 
अ्थ-गभिणीको गभधारणदिवससे ठेकर स्व॑काठ आनन्दयुक्त रहना चाहिये, 
तथा उसके प्रियमनुष्य उसको प्रियपदार्थदेकर सदेव सतुषटरासे ओर वह शची स्वयं 


गर्भिणीव्याकरणश्ारीराच्यायः १० । ( ३०७ } 


पवित्र रदे; अङुकार्योको धारण सुपेदवरख्रोको पदिशकरे, शांतिपूर्वक मंगछाचरण कर | 
देवता, बाह्मण, गुरु, इन्वे प्रीतिकरे । मछिन; विकृत, दीनगाज्न, इनका स्पश न करे। 
तथा शुष्क; मछिनवासा, दु्भधवान्‌ गीला ओर कचाअन्नमोजन न करे । तथा 
बाहर बहुत न जवै, सुनेधरमे, जि वक्षपर अथवा नीच उपस्क देवताका स्थानहो 
से वृक्षे नीचे अथवा बोद्धोके मंदिरे, इमश्चान व्ृक्ष इनका आश्रय न ठेव. जि- ` 
खसे क्रो अवे रेते कमौको न करे. बहुतजोरसे न बो. ओर उद्वेग कत्ता वारत्ता- 
कोंभी नसुने। 

भोन्यंत॒मधुरपरायंिग्धडदयंव्वंघु । संस्कृतंदीपनीयंत्‌ 

नित्यमेवोपयोजयेत्‌ । गु्विणीनतुङ्कवीतव्यायाममपतपेणम्‌। 

रप्रोनागरणंशोक॑यानस्यारोदणंतथा । रकमोक्षवेगरोधनङ्‌- 

यादत्कटासनम्‌ । नजिघ्ेदपिदुगरधनपर्येयनाप्रियम्‌ । व- 

चांसिनापिशशृणुयात्कणेयोरप्रियाणिव । तेखभ्द्भोद्रतेन- 

अभावाश्वप्ययरास्कराद , । नामृदरास्तरणंङ्यात्रातयचंश 

यनासनम्‌ । अन्यांशापिनतत्छयायेनगभोविनरश्यति । 

एतांस्तुनियमान्सवाोन्यतरातङुर्बीतयुविणी । 

अर्थ-गर्भिणी मधुरप्राय) सचिक्कणः हृदयको हितकारी, पतछ द्रे तथा उत्तम 
पाककर्ताने विधिपूवैक बनाषएदी ओर जो दीपनदो पसे पदार्थो नित्य सेवनकरे, 
तथा गर्भिणी व्यायाम) अपतपेण रात्रिम जागना, मेथुन) शलोक; सवारीमे बेठना, 
रुधिर निकारना मटमूजआदि वेर्गोका रोकना) उंचे ओर दुष्टजघनपर बैठे नई! दू- 
गंधको न सूवे ओर नेत्रोको अप्रियपदाथको न देखे; कांनोंको अप्रिय रेसे वाक्योको 
न सुने, अत्यन्त तेरुका छगाना; ओर उवटना त्यागदेवे ओर जो अपय कती 
कमरे उन्को नकरे, कठोर विखेया नविछावे, अस्यत ञचेपर शयन ओर आसन नकरे, 
ओर भी जो दुष्टक्मं हे, फि जिनसे गभं नषटदोवे उन्को कदाचित्‌ नकरे, इन करेहुए 
नियमोको गभेवती यरनपूवैकसाधनकरे । 

गर्भिणीकाअन्नकहते है । 


गभिणीप्रथमद्वितीयमासेषुषष्िकांपयसाभोजयेत्‌ । 


अथं-गर्भिणीको प्रथम तथा दूसरे महिनमे सादी चावलोका भात दृषके साथ 
भोजनको देवे । 


( ३०८ ) बृहन्निवण्टुरत्राकरः । 


अन्यमत । 
चतु्थेद्धापञ्चमेपयसाषशेसपिषेत्येके । 
अर्भ-कोरं आचाय करदतरैकि, चोये मदिनमे ददी भिभित, पांचवे मरिनेमें 
दूधमिधितः छटवे महिनेमें धृतमिधित भोजन अधिक देवे. वागुभटकहतांहे कि # 
गभेकरके पीडित दोष सातवे महिने हृदयम प्राप्त होतेह इससे गभिर्णीके खुजली 
ओर दाह तथा सीखस् करे । 
स्वमतकहते दै। 


चतुथपयोनवनीतसंसृष्टमाहारयेत्‌ । 

अभथ-चोये महिनेमें दृध ओर मक्खन मिला ज॑गटी जीदोका मास्त भोजनम 
देवे. पांचवे मदिनेमें दूध ओर धृत मिखा भोजन देवे. छठे मदिनेमें गोखरू करके 
सिद्ध घूतकी माजा यवागू सरित देवे. सातवे मदहिनेमे विदारीकद करके सिद्धकरा 
धत पिवावे. आठवे महिनेमे चंदनके जटमें बरा अतिबर सोफ) मां; दध; दरी; 
छाछ, ते, नोन, मेनफठ) सहतः धृत, इनको मिभितकर निरूदबस्ती देवे । इ- 
अकार करनेसे पुराने पुरीष ( मट ) की शुद्धि तथा वायुकीं अनुखोमगति दती दै। 
अन॑तर दूध ओर मधुर पदाथ इनके कषाय करके सिद्धकरेटुये तरसे अनुवासन बस्ति- 
करे । इस करके वायुकीं अनुखोमगति दोतीहे. उस अनुलोमगति देनिसे चरी सुख- 
पूवक प्रसव करतीं ओर उपद्रवरदित दोतीद. आरे महिनेके अनंतर प्रवकाल- 
परयत स्निग्धादिकां करके तथा यवागू जांगरस इन करके उपचार करवि । इस- 
अकार उपचार करन्ति गभिणी न्िग्ध तथा बवती होकर सुखपूवक उपद्रव 
त प्रसूत होती है । 


प्ाक्चेवनवमान्मासात्सतिकागृहम्‌ श्रयेत्‌ । 
देेप्रशस्तेसंभारेःसम्पन्रेसाधकेऽटनि ॥ 
अ्थ-गमिणी नवमदिनेके पूर्वेदी उत्तमदेशमे वास्तुविद्याके जाननेवारछोने 
परीक्षा करके बनाया ओर संपूणसामग्री करके युक्त तथा शुभ तिथे नक्ष सुहृत्तम 
सुतिकाग्रहका आश्रयहेवे । 


सूतिकागारकीविधि । 
तजारिषट्ाह्मणक्षियवेशयस्राणांशवेतपीतरक्तकृष्णेष्वप- 


# गर्भैणोसीडिता दोषास्तस्मिन्हदयमाभिताः । कण्डुविदाहं कुवन्ति गर्भिण्याः कि- 
द्विस्तानिच ॥ 


गर्भिणीव्याकरणश्ारीराध्यायः ९० । ( ३०९ ) 


इतास्थिशकैराकारेदेशंपरशस्तरूपरसगंधार्याधमोप्रा्रार 
सुदग्द्रारंवाविल्वन्ययोधतिन्दुकेगुदभषातकनिर्भितस्षवीगा 
रंवायानिचान्यान्यपित्राह्मणाःशंसेयुरथवेषेदविदः तन्मयप्‌- 
यैकंससुपठिप्तभित्तिषुसुषिभक्तपरिच्छदं चाषएटरस्तायतंचतुदै- 
स्तविस्तत॑रक्षामगरसम्पत्रंविषेरयतद्रसनारेपनाच्छादनापि 
धानसम्पदुपेतमगरिसटिखोटखख्वचेःस्थानस्लानभूमिमहा- 


नप्तमरतुसुखम्‌ । 

अ्थ-सुतिकागारकी भरमि बाह्मण क्षज्री) वैश्य) ओर श्द्रको कमसे सयेद; 
पीरी,) छार ओर काढी दोनी चादिये. दूर इई ३ अस्थि ओर धृष जिस्म तथा ञ्चु 
भकार सुन्दर देश ओर उत्तमरूप, रस तथा मंधवान्‌ पृथ्वीम सूतिकागार बनावे कि) 
जिस्का द्वार पूवंकी तरफ अथवा उत्तरकी तरफ रवे ( को$ दक्षिण द्वार दोनाभी 
छिखतेदे ) बे, वड, तद्‌, गोदी योर भिखाया इनकाष्ठोसे उसगृदकी सवभत छत्त आदि 
बनीदो ओर भी जो अथववेद के जानने वाटे ब्राह्मण कटे उस काष्टकी शय्या बनव, उस 
मकानकी भीर्तोको रीष पोतकर उज्ज्वलकरे ओर प्रत्येक कायेकेवास्ते पृथक्‌ २ १- 
रिच्छद्‌ ( सामग्री ) हो तथा उष घरकी ८ आठ हाथकी छंबाई ओर ७ चार दाथकी चोडा- 
इ तथा रक्षा ओर भगलकरके संपन्न शसा होना चादिये, तथा वख, ठेपन, आच्छादन 
ओर पिधान अथात्‌ ओटने बिछनेकी सामग्री आदि युक्तदो, अरि, जरु, ओखटीमट- 
म्र स्थागनेकी जगे) स्नान की भृमि, रसोई करनेकीटोर, जोर जाड, गरमी, वषो ऋतुर्मे 
सुखकारक इत्यादि स्थानों करके युक्त घर दाना चाहिये ( उस सूतिकाके स्थानर्भ 
इतनी वस्तु ओरभी उपस्थित रखनी चादिये । घृत, ते) मधुरक सैंधानिमक, सौ- 
चरनोन, रार) गुडः कूठ, तेलीया, देवदारु) सोठ, पीपलामूः) गजर्पीपर) मंडक- 
पीपर) इटायची, कटयारी) वच) चिज्रक) चिरबिल्वः, रग, सरो, छदहसन, धतरा; 
कदंब; बावची, भोजपत्र, ङी) मैरेय मदयविशेष, आसव ओर सुरा ८ दार ) 
दोपत्थरके टुकड, दौ अंडकीजड;) ओखटी पष्ठ, गधा) बेर) दौ रोहके टक; दो 
पिष्पछक, सुवण, चांदी, द्‌ शघ्रलोदैके, दो वेढके पटंग, तेद्‌; ईंगुदीकी ठकडी) 
अभ्रिके वरानेको पंखा हत्यादि सामग्री सूतिका धर्मे उपस्थित रहनी वचादिे. जो 
अनेकवार प्रसूति दोचुकी हो, मोहा्॑युक्त) निरंतर अनुरागवती, आचार विचा- 
रमं कुरार) तया निणेयर्भे ओर उपचारकरनेर्मे कुशलः, वारसल्य प्रङृतिवाढी, खेद्‌- 
रहित, शको सर्हनेवाडी) एसी खी उस्र प्रसूति धरम उपस्थित रहे । तथा अयववेदके 
ज्ञाता ब्राह्मण स्थित ररे ओर जो बृदधघ्ली ओर ब्राह्मण बतवे वोभी उपस्थित 
रखने चाहिये ) | 


(३१० ) बुहत्रिषण्टुरत्राकरः । 


ततोदीक्षेतसासूतिसूतिकापरिवारिता । 
अथं-गभिणी उस सूतिका घरमे अनेकवार प्रसुतीदो चुकीदो रखी च्ियोके 
साथ स्थितो प्रसूत समयकी वाट देखे अथात्‌ इस घरमे में प्रसूती दोऊंगी । 
तथाचचरके। 

ततःपरवृत्तेनवमेमामेपुण्येऽहनिनक्षचयुपगते प्रशस्तेभगवतिशशि 
निकल्याणेकरणेमेतमुहूतंरान्तिहत्वागोव्राह्मणमयिभरदकञ्चादो 
म्वेर्यगोभ्यः तृणोद्कंमधुरखाजां अप्रदायव्राह्मणेभ्योऽक्षताःसुम 
नसोनान्दीभुखानिचफरानीष्ानिदच्वाउदकपवेमासनस्येभ्योऽ 
भिवाद्यपुनराचम्यस्वरसितिवाचयेत्ततःपुण्यादशब्देनगोव्राह्मणम ` 
न्वावत्तेमानाप्रदक्षिणेप्रविशेतसूतिकागारम्‌ तघस्थाचप्रसवकाटं 
म्रतीक्षेत । 


अर्थं-तदनंतर नवम महिने ठगतेही जभ दिवक्ष नक्षत्र ओर चन्द्रमा तथा 
कल्याणकारी करणः मेजमहुचमे शांति दवन करके मो ब्राह्मण; अग्रि जर को; 
रथम उस घरमे ्रवेदाकर गोभंको तण जर मिली खीर देकर ओर ब्राह्मणको 
अक्षतादि द्वारा पूजनकर इष्टफर दक्षिणा देकर उत्तर वा पूवाभिमुख स्थित 
जराह्मणोंको प्रणामकर फिर आचमनकर स्वस्तिवाचन पटाकर पुण्याहशञब्दकरके 
गौ ब्राह्यर्णोको संगरे प्रदक्षिणापूर्वक प्रथम दहना पेर# धरके गभवती ची सुतिका- 
गारमं प्रवेश करे उस प्रसुतथरमं स्थित दाकर प्रसवकाखकी वाट देखे 


आसन्रपरसवाके लक्षण । 


अदय्‌ःच श्रस्वग्छान छ्ह्यान्तख्वतङ्मः । 
अध्‌ गरुत्वमर्‌चश्रतक्‌ वटगरनता | 
वेदनोरूदरकदीपृ्ठदरास्तरवक्षण । 
योनिभेदरुनातोदस्फुरणस्रवणानिच । 
अर्थ-आज या दृ षरे दिन रेस - आसन्नमरसवा च्रीके शानि ( हषं जातारहे ) 
कूख ओर नेच ए रि दवे, उपताप ओर नीचेका भाग भारी) अरुचि. युखसे 
# प्रयाणकाले स्वगरप्रवेशचे विवाहुकालेपिच दृक्षिणांधिम्‌ । कृत्ग्रतः श्डपुरप्रवेश्े वा- 
मनिद्ध्याच्चरणं नृपालये ॥ १ ॥ 


ग्भिणीव्याकरणङ्ारीराध्यायः १० । (३११) 


पानीका गिरना, वारंवार अधिक भ्र्रका उत्तरना, जाः उदर) कमर, पीट; दद्य) 
बस्ति ओर व्॑षण इनमें पीडा रोवे । योनिका फटना) पीडा भर चवकार्ओका 
चलना तथा स्फुरण ओर कफके सदश पदाथ निकटे इत्यादि छक्षर्णपि जानि किं 
इक्षके अव वारक होनेदाटा दै । 
ततोऽनन्तरमावीनांपरादुभोवप्रसेकश्चगभा 
द्कस्यावापरादुभवेतुभमारयनवदध्यात्‌ । 
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अर्थ-तदनंतर गर्भनिष्करमण कारम जो शदोते है उनका प्रादुभाव होता ₹ै, 
मुखसे पानी गिरता है । जव शूक ओर भगमेसे गर्भोदक अथौत्‌ गभेका पानी 
निकठने रगे उसी समय उस्ख्रीको पृथ्वीम सयन करावे । | 
अथोपस्थितगभौताकृतकोतुकमङ्गलम्‌। दस्तस्थ॒पत्रा 
मफटस्वभ्यक्ताष्णाम्बुस्ाचताम्‌ । पाययत्सघूतापयाम्‌ 
अथं-इस प्रकार उपस्थितगभा अर्थात्‌ तत्कार दोनेवाखा बाछक जान उस 
गर्भिणीका रक्षा बंधनरूप मगर करके ओर पुरुष नामके फट ८ अनार आस्र ज- 
दि ) ह हाथमे जिस्षके तथा तेढ आदिका मालिस कर गरम जट्से स्नान कराय 
उसको धृतस्षटहित पेया ८ यवागू ) कंटपथत पिववे | 
तनोभुश्यनेस्थिताम्‌ । 
आसुय्रसक्थयुत्तानामभ्यक्ताङ्गीपुनःएन ¦| 
अधोनाभेविमृन्दीयात्कारयेनुम्भरचकृमम्‌ ॥ 
अ्थ-प्रथ्वीमे मखमर आदेके नरमविचेयेपर सीधी सुरव ओर पेरोको 
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सकोड वारंवार तेरुका माल्िस्तकरे, नाभिसे नीचे धीरधीरे सुतववि तथा जभाईं जोर 

इधर उधरको डना उक्षसे करवि । -इसम्रकार करनेसे क्या होति सो कहते । 
गभः प्रयात्यवगेवंतष्टिदधहदिमोक्षतः । 
आविश्यजढरगभावस्तेरुपारोतष्टति । 

अथं-इष प्रकार करनेसे गभं ददयस्थानको स्यागकर नीचे आताहै उस गभ॑, 

क येरक्षण होत किं, वद हृदय छोड़कर पेटमे आनकर बस्तीके ऊपर उदरे दे । 

द्यात्कुष्टलाङ्गखक वचाचध्यचित्रकचिरविखचरणेखुपापरातुु- 

सुदुर्योनयेत्तथाभरजेपजरिरापासजेरसानामन्यतमंधूममन्तरान्तराच। 


(३१२ ) बृहृत्निषण्डुरन्नाकरः । 


. पाशवुष्ठकर्टसक्थदेशान्कोष्णेनतेडेनाभ्यज्यावुसुख 
मस्याविमृन्दीयदेवमवाकपरिषतेतेगभैः। 
अथ-कूठ, करयारी, वच, च्यः चिज्रक) कंजा, इनका चरणकर वारंवार म्भ 
वतीके सुंनेको देवै । तथा भोजपञ्न, सीसो, राट; इनसे आदिक ओरभी ओ- 
षधाक्षी धूनी उदर २ के देता जवि । पक्तवादे, पीठ, कमर, पैर, इत्यादि अर्गोको 
गुनगुने तेरे माछिश्च कर सुदाता सुहाता मर्देन नीवेको करावे इस प्रकार करनेसे 
मभ नीचेको उतरता दै । 


ताःसमन्ततः परिवाययथोक्तयुणाः स्ियपयुपाषीरत्राश्वाष 
यन्त्योवावागभिसंग्रादिणीभिःसान्त्वनीयाभिः । साचेदा 
वभिः संङ्किश्यमानानप्रनायेता्ेना्रयात्‌उत्तिष्टसु सरम 
न्यतर द्हीष्वानेनतदुटूखरंधान्यपूर्णयुहुसैहुरभिजदिभह 
मुहुरवजम्भस्वचंक्रमस्वचान्तरान्तरातत्रेत्याहभगवाना्रेयः। 


अ्थ-उस गर्भिणीके समीप दो चार सी यथोक्त गुणसपन्न होनी चादिये ओर 
जबजब पीडासे गभिणी वबडवे तभीतभी उसकी धीरज वैधाती रहे, मोर भिष्टवचरनो- 
पि उसको शांतिकरतीरदे । जब देखेफि अव अत्यंत पीडा दैनिकभी जर गभं नरी 
निकटे उघसमय उसग्भिणीसे के किं) दे सुभगे ! तू खडी दोजा ओर मृरर्को 
छेकरये जो ओखटीमे धान दै इनको वारंवार कूट ओरं वारंवार जमाई. तथा 
धीरे २ ठहरकर इधर उधर डोल. परन्तु इस कमं करनेको भगवान्‌ आत्रेय वित 
करते है, क्योकि गर्भवतीको व्यायाम (मेहनत ) करना वजित कटहि। दूसरे विशेष 
करके प्रवकारमें प्रचित सवेधातु दोषादिक निस्के सी सुङकमार आशयवाडी 
खीको मूके उठाने धरने कपभेहनतसे वायु ऊुपितहोकर उस गभिणीके भ्राणदतां 
होती, अतएव धानोका कूटना गर्भिणीको निषेध । 


आव्योरित्वरयन्त्येनांखदामारोपयेत्ततः । 
अथतंपीडितेगभयोनिमस्याःप्रप्षापयेत्‌ । 
अ्थं-जब प्रसवकारुकी अधिक पीड! दुःखदे तब इको शप्यापर आरोपण 


करे, तदनन्तर ग्भ अत्यंत पीडा करे तव इस गर्मिणीकी योनिको ते आदि 
विकारित करे । 


मृदुपूर्वप्रवादेतबादमाप्रवा्सा । 


गर्भिणीन्धाकरणश्चारीराध्यायः ९० । ( ३९३ ) 
अर्थ-वह गर्भिणी गर्भको नच्र करके भथम वदहनकरे जबतक गभ॑ योनिके 


क (वि अ 


मुखतक न आवे ओर जब योनिके मुखप आयजपे तब अ््य॑त जोरसे वहे अ- 
यात्‌ वक्ञादेवे । 
हषेयेत्तायुहुःपुजनन्मशबम्दजरानिेः । 
अ्थ-उसर समय समीप रदनेवाडी सखी वारंवार पुजजन्मशम्दकरके इस ॒ग- 
्भिणीको भसन्रकरे" अर्थात्‌ { हे सुभगे! व॑ परम सुंदर पुत्रको जनेमी ) तथा शीतङ 
गुखाबजर छिडक ओर शीतर पवन करके उस गर्भिंणीको प्रसन्न करे । 
एनात्रूयाचसुभगेशनेःशनेःप्रवाहयस्वशोभनस्तेमुखवणेःपु 
जनयिष्यामि । तथाअन्यातुवामकर्णेऽस्यापंजमिमंजपेत्‌ । 
अथं-दष गभवतीसे समीपकी खी के कि; हे सुभगे ! तं ्धरिधीरे गभको टकेड 
देख कैषा शुन्दरतेरे मुखका वणं दै तुं प्रको भरगट करेगी तथा दूसरी सखी इसके 
वामक्णमें इन मंत्रोको पटे । 
मन्त्राः 
क्षितिजेरवियत्तेनोवायुर्विष्णुःप्रनापतिः॥ सगभीत्वांसदापातु 
वैश्यं बादधातुते॥ १।परसष्वत्वमविद्धिष्टमाविषधि्टा्चभानने । 
कातिकेयद्युतिपतंकातिकेयाभिरक्षितम्‌॥२॥इहामृतंचसोमशथ 
चिजभायुश्वभामिनि । उचेःश्रवाश्चतुरगोमन्दिरिनिवसंतुते॥॥ 
इदममृतमर्पासमुद्धतवेतवरघुगभेमिमंग्रमुं चतुघ्ली । तदनख 
पवनाकेवासवास्तेसदख्वणाम्बुधरोरदिशन्तुशांतिम्‌ ॥ ४॥ 


ॐ कषे ॐ = ॐ [8 | 


यदि बहत कष्ट दोवेतो ये नीचे छिखे अजरुनके दश्यनापर दै इनको पठता जवि 
ओर कूएमेसे कदी दाथ करके जटखीचे उसजलख्के पीतेदी गर्भिणी क- 
शे धट जवे । 
अशेनःफाल्गुनोभिष्णुः किंरीदीशेतवाहनः । 
बीभत्सुर्विनयःकृष्णःसम्यसाचिधंनंजयः ॥ 
अथवा चकावृका य॑ज अष्टगंधसे छिखके उस गर्भिणीको दिखवि पीछे उस यंजक्षो 
धौयकर्‌ ठंस गभिणीकों पिवाय देवे तो गर्भिणी कषस छट जवे । 
। दर्षोत्पादनकाभयोजन 


प्रत्यायांतितथाप्राणाः सूतिड्केशवस्तादिताः। 


(३१९४ ) बृहतिवण्डुरत्राकरः । 
अर्थ-गर्भिणीको पुजजन्भादि कारणमि प्रसन्नकरनेका यद प्रयोजने कि भसू- 
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तिके दुःखसें गछानिको प्राप्तहृए प्राण दर्षोसपादनसे फिर नवीन होतेह 
गभेकेरुकनेमेउपचार 
क ०१ ॐ 9 (> च मू 
धूपयेद्रभसद्धेतुयोनिकृष्णादिकभ्चुके दिरण्यपुष्पीमूलञच 
(क हद £ ॐ 6 ॐ क 
पाणिपादेनधारयेत्‌ । सुवचेखांविशल्यांवाजराय्वपतनेऽ 
(न € = (न 1 ०९ न ८ 
पिच । कायपतत्तथाल््षप्यबान्दारनावकम्पर्यत्‌ । कटा 
> यः +भ कि, कद क . क क 
क[टर्यत्पाष्ण्याफजागादारनपाड्यत्‌ । तदकण्टस्प्रशद् 
[9 [त कि भ ह क कि कि श 
ण्यामूब्रदयातव्स्वुहापयः। भनरखङ्ार्कातुम्बासषपत्वष्ष् 
ह पे द्रामि (4 ज्र क. धू 
सषपेः । पृथग््राभ्यांसमस्तेवोयोनिरेपनधूपनम्‌ । कुष्ठता 
ज, ॐ क क, क ५ क नि 
छ कूल्कवासुरापण्डनपाययत्‌ । युषणवाङख्त्थानाबह्व 
क 
जेनासवेनवा। 
अर्थ- गभके रुकनेमें ये उपचार करे कि), काडेषपकी कांचलीकी योनिको 
धूनी देवे, दिरण्यपुष्पी ( छोटी खजूरी वा मसी ) की जडको हाथपेरोमें धारणकरे. 
अथवा सुवचडा ओर विशल्या कलडी को हायपेरोमे धारणकरे, यह यत्न जरायु 
( आमरवेवर ) के न निकलने म भी करे, तथा जबतक जरायु न गिरे तबतक इ- 
सर्गभिर्णीकि दार्थोको कंपित्तकरे ( चरकमे छिखादै. किं) यदि जरायु न निक्ठे तो 
उसख्ौके नाभिके ऊपर दहनेहदाथप्े सुब दबावे ओर दूसरेहाथसे उष्की पीठका 
पकडकर कंप्वि ) तथा पीठ -जोर ,कमरको .पीडितकरे, ओर कूटेन्को पीडित करे) 
भाथेकी वेणीं उसके तादु जर कंठको स्पशंकरे तथा मस्तकमें धूहरका दूधडाङे एवं 
भोजपत्र कटयारी, वुबी) सां पकी कांची, कूठ, ओर सरसों ्रव्येककीं पथक्‌ २ 
अथवा सवको मिट के योनिको धूनीदेवे, अथवा ठेपकरे । तथा कूट ओर ताटीक्ष 
प्रका कल्क अथवा सुरा ओर मडका मिर।के पिवावे । अथवा कुर्थीका काटावा 
दैकी दारू पिववि, ( चरक मे छेखाहि किं भोज॒पत्रकाचमणिः ओर सपकीं काच- 
टी इनकी योनिको धूनीं देवे ) अथवा भोजपत्र ओर गगरकी धूनी दे, अथवा चा- 
वर्की ज डसे सिद्धकरे इए धृते योनिको छेपनकर, कडईं तवी, तोरईं नीम, 
आर सपक कांची इन सबकी कूखः आदिको धूनीदेवे अथवा गुड साठके क- 
ल्कका भगे टेपकरे ओर इसीकल्कको षी, अथवा कटयारीकीं जडके कल्कको 
दाथ पेर ओर उदरमें ठेपकरे, कूड इलायचीका कर्क मदमे भिरायकर पीवे. 
आक धूहरके काटे मे म मिाकर पीवे. अयवा कूट कर्यारीकीं जडके कल्कं 
मद्य अथवा गोमू मिरायकर पिवावे, अथवा सोफ) कूठ, भेनफल) दिग इनसे 
क ९ # १२ 9 @ _ > क 9 
सिरुकरहुए तमे कपडा भिमोकर योनिम धरे । 


गर्भिणीन्याकरणङारीराध्यायः १० । ( ३१५ ) 


शताहासषेपानानीरिषतीक्ष्णकचित्रकेः। सरिुकु्टमदने 
मूते्षीरेचसाषेपम्‌ । तेरंसिद्धहितंपायोयोन्यांवाप्यनुवासनम्‌ । 
शतगुत्प्विचङ्कढकणात्ततपकाटपतः । नर्द 'पातयत्याद्युसत 
सेदख्वणोऽपराम्‌ । तत्पङ्कद्यनिरोदेतुःसानियोत्याश्चुतजयात्‌ । 
अथं-सोफः सरसों, जीरा; सदजना; चथ्य) चीतेकी छार) दीग; कूठ), मेनफछ) 
इन सबको एकज करे पीछे गोमूजमे ओर गोके दूधमें ए सव ओषध मिलाय सर- 
सोका ते मिवे, उसको तेरपाकविधिसे षिद्धकर इस तरसे गुदा ओर योनिमें 
अनुवासन करना हित दोतादै । तथा सौफ;) वच) कूठ पीपर, ओर सरसों इनका 
कल्क कर उसमे तेर ओर नोन मिरायकर निरूदवस्ती करे तो तत्का पेमेसे 
जरायुको निकालकर पटकदेवे, उस जरायु के सुकनेका कारण वायु हे, उसवायुके 
पराजय होनेसे वह जरायु कूखसे बाहर निकछ आता, अतएव पवनके जीतने को 
बस्तिपरधान हे, ( चरकमे छिखाहे कि, गर्भिणीको कुबडीकर उसके निङूईन ओर 


५ 


अनुवासवन बस्तिकरे. इसम्रकार विघरृतमागं होनेसे ओषधी भटेप्रकार वेश करीरे) 


| कुशाङखापाणिनाज्कतेनररेत्कृत्तनखेनवा । 
अथं-गभं निकाटने में कुशल रेसीच्ी शचरसे नखोको दूरकर ओर दाथ मे 
धृ तचुपड नारके अनुसार उसको वादर खीचे । 
मुक्तगभापरांयोनि तेठेनाङ्गश्मदेयेत्‌ । 
अथं-जव चीके गभ ओर जरायु योनिसे बादर आयजावे तव उक्षकी योनिको 


च क, कत = अ 


तथा सव अर्गोको तैठसे मदेन करे. 


मकलास्येशिरोबस्तिकोषठशूटेतुपाययेत्‌ । सुञ्रणितंयवक्षरंघृते 

नाष्णजटनकवा । धान्याम्बुवागुडव्याषानजातकरजान्वतम्‌ । 

अथं-प्रसूतदोनिके पश्चात्‌ स्रीके मकट्वाख्यरोग प्रगट्टोनेसे तथा उसमे, शिर; 
वस्ति, ओर कोडा इनमे शदोनेसे जवाखारको पीस धृतके साथ अथवा गरम ज- 
ठके साथ पीनेकोदेवे अथवा पुरानागड साठ; भिरचः पीपर, इटायची) दाख्चीनी) 
जर पञ्ज) इनका चूणमिरायके देवे. 


बाट८टकजन्मकेषश्चात्‌कमं | 
अथवाठेषयुत्पत्नेविदधीतविधिततः। 
यथेवङुखवृद्धास्रीव्यवहारपरम्परा । 


( ३१६ ) बुहघ्निषण्टुरब्नाक्षरः । 


अ्थं-बाछक उत्पन्न होनेके उपरांत, जसी अपने करम इद्धश्िर्योकी सीति भात 
होवे, उसके अनुसार वाङुकजन्मविधि करे. 


अथनातस्योतव॑षुसंचसेन्धवसर्पिषा 
विशोध्यध्रताक्तमूभिपिचुंदयात्‌ । 
अ्थ-षारकके उपत्रहोतिदी उसके अङ्कके ऊपरकी जरायु उतारकर दूर्करे, 
तथा सधानोन धीम भिराय युख म डार कण्ठे जमेहुए कफको निकारकर मुख 


निमेरकरे; ओर धीम कपडेको अच्छीतरह भिजाय उसको चोलडकरक बारककै 
ताए ऊपर धरे. 


नाभिनादीमष्टाङ्खमायम्यसूजरेणद्धाेदयेव । तत्पषैकदेशञ्च 
गरीवार्याषम्यग्बध्रीयात्‌ । अङमनोः संवट्नकणेमूरेकायेम्‌ । 


अ्थ-तदनेतर नाभिना आढ अंगु खीच उसमे सुतर्वाधकैं छेदनकरे जर 
उष सूतमें नारको पेट बाटककी नाढर्मेबाधे. ओर उसवारककेकानोपिर पत्थरो- 
को बजावि परंतु इषमध्यदेशमे कांसेकी थाढी वजानेकी बहुधाचारहै, ओर सीतल- 
जट अथवा गरमनटको इसके युखपर छिडके कि जिस्म गभके शरै धबडाया 
हुआ बाकं स्वस्य होवे जबतक वारक को दस्र नहेवे तवतक दसको कृष्णकपाछे 
सूकरके धारणकरे, जब दसम आयजावि तब स्नान आदि कर्मकरे चरक छिखताहि 
कि बाङककी नाको तीखेधारवारे सोने, वादी, ओर रोके टके ठेदनकरे..य- 
दि नादी वेड टूटजवेतो छोध) महु, फूट. प्रिर्यगु, दारदर्दी, इन्केकल्केखि 
द्हुएतेपेसेककरे, ओर तेरकी ओषध उसजगे छगवि, अविधिपूवेक नाडीके काटने 
आयमत्तण्डी, पिपीटिका, विनामिका, विजुंभिका; आदिरोगोसिं बाढकको भय ही- 
ताँ. । यदि पूर्वोक्तरोग हवे तो वातपित्त रमक अविद्ारी पसे अन्यग आछादन 
ओर परिषेक आदिव दूरकरे. । 


ततोनन्तरंजातकम्मंकायेम्‌ । 


अर्थ-तदनंतर जातकम॑करे जातकभमे धृत, ओर ` सदत मिराय उसमें थोडा 
सोना डाक अनाभिकतिं चटवि, परंतु आजकल कीकर नारच्छेदनके पूव मधुधत 
चटतिदै, जातकमं दोनेके अनंतर बरूकि तेते अथवा वटादि क्षीर पृक्षेकि काटेसें 
अथवा सर्वं प्रकारके गंधोदकेष्धिं हरीर चुपड सुवणे अथवा चांदी तपाय पानीप 
वञ्ञाय उच पानीको कुछ गरम कर ऽस भदोष्ण पानीसें उस बारकको न्दरषि) 
हस कम॑मे काठका अतिक्रमं न दोनेदेवे, तथा वातादि दोषे जिष्ठका भरावल्य दीवि 


गर्भिणीन्याकरभज्ञारीराध्यायः १० । ( ३९७ ) 


उसी उसी दोषकी नाशक ओष्धोकि काडे मिरायकर न्हिरवे, जेखा अपना वैभव 
होवे तत्सदका शवं सुगंधोदक करके न्दिङ वे । 


बृद्धवाग्भटमेंओरहीभरकारसैभाशनविधिकीर. 
एीरदधपुष्पीवचाकस्कमधुषृतोपेतंदरेणमाजेङरोना 
भिमन्ितंसोवर्णेनाश्त्थपत्रेणमेायुेकजननंपररयेत्‌ 
तद्रतत्राह्मीवचानन्ताङतावयेन्यतमचरणचेति । 


अ्थ-पद्री, संखाहटी) वच इनके कल्कमे सहत धृत मिाय गुंजा रमाण ठे- 
कर कुरा अभिमंितकर सुवणं भिाय पीपटके पत्ते पर धरंके चटवे. यह मेधा 
आयुष्य) बल, इनको देये उसीप्रकार ब्राह्मी; वचः दूषः ओर शतावर, इनमेसे 
किी एकका चूणमं धृतसदत भिाय चटवे | 


इ सक्छफल. 


धमनीनां हदिस्थानांविवृतत्वादनन्त्रम्‌ | 
चतूराजातरिशबाद्रास्चीणांस्तन्यंप्रवतते ॥ 


पकक 


अ्थ-खी भरसूत होनेके पश्चात्‌ उसके हृदय संधी धमनियोके सुखविकसित 
होकर तीन चार दिवसके अनंतर स्तनोमें दूध उतरताहे । इसे प्रथम दिनि सहत 
ओर धृतम १ रत्तीभर सोना उवाछकर मंअंसिं अभिमंननितकर तीनवार चटवे, 
इसी प्रकार दूसरे दिन ठक्ष्मणा डाछकर सिद्धकरा हुञा घृत पिवावे ओर पूर्वोक्त 
ओषध देवे; तथा रक्षोघ्र जोषध दातपेरे भ्रीवा, मस्तक; इनमें बांधे जख्के पूर्णपा- 
अ मंसि अभिर्॑त्रित इषके समीप स्थापितकरे, अ!री, खेर, वेर, पीट फाठसे, इन 
बृ्षोकी शाखां परसूताके सब धरको रक्षित करे, ओर प्रसूतके घरके चारों तरफ 
सरसो, अङ्सी) ति, जो, तथा अन्य धान्य विखेर देवे । तथा रक्षोत्र ओषरधोकी 
पोटी बांध प्रसुताकि घरके उत्तर देदडीमें स्थापित करे तथा भरसूतके घरमें सदेव 
अग्रि जती हहं रक्खे । ओर इसकी इय्याका शिर पूर्वकीं ओर रक्ते । ओर नि- 
रंतर दीपक समीप रक्खे तथा सकट गुण चतुरा खरी ओर इसके सुद्‌ दशादिन वा वार- 
हदिन बराबर जगाकरे । तथा दान, मंगर, आ्ीवांद, स्तुति, गीतगाना, बाजब- 
जाना, अन्नः पान, ओर बहुतसे प्रहृष्ट मनुष्यों करके प्रसूताके घरको परिपूणं रक्खे। 
अथवैणवेदके जाननेवारे ब्राह्मण सायंकाल जोर प्रातःकाटमें शांति हवन करा- 
करे । करि जिस्से प्रसूता ओर बाठककी रक्षारदे तथा फूरमाछा आदि जं व्रणवाछे 
पुरुषके पास रखना छिखाहे वो सब ्रसूताके पास रखने चाहिये । 


( ३१८ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


प्रसूताको भ्रखरगे तब धृतपिववे । यादे केव धूत न भवे तो अन्य पदार्थ्मि 
मिङायकर देवे तथा पीपल) पीपराम्रछ; चज्य; चि्रक,) ओर सोठका चू्णमें घत 
गुड प्िढाकर देवे, घत तेखका ददम मास करे, ओर बडे व खे इसके पेटको बांध देवे 
कि) जेस वायु कुपित होकर विकारोको न प्रगट करे, जब धृत, तेर आदि पीयेहए 
पचजावे तब पूर्वोक्त पीपर आदि ओषध डाछकर सिद्धकरी यवागर पिववि. उसमेभी 
घी डाख्देवे ओर यह पतली होवे याद कुछ दोष वाकी रदगयादहो तो उस च्रीको 
पीपल; पीपरामट, गजपीपरु, चिचक, अद्रख; ओर चञ्यके चणंको गुडके जक्ष 
अथवा गरम ज्म पीषै, रेसे दो तीन राचिपर्यत करे जबतक दुष्टरुधिर रहे ज- 
ब रुधिर शुद्ध दो जवे तब ॒विदारीकंद;) ओर असगंध आदि सिद्ध सेहयवागू 
अथवा क्षीरयवागू तीन र्रपीवे । ओर जो ऊुरुथी) कंको) करके सिद्ध जांगख 
रसकेस्राय साटी चावरांका भात भोजनक इसप्रकार डेटमहिने करनेसें परसृतावि- 
धानसें छृटे. धन्वभरूमि ( मारवाडञादि ) की भसूतासखीको धघुततटमेषे एककीमा- 
त्रापिवावि. ओर पिप्पल्यादि कषायका अनुपान देवे । ओर नित्य चिकना देवे 
जागर देशकी भ्रमता को उसकी आत्मके अनुकर धृततेखर्क। माजद्िवि ।ये 
सव उपाय वट्वान्‌ प्रसूतकिरे ओर निषेड प्रसूताखीको सव ओषधिं सिद्धकरी 
घृतमिरी यवागू पिववि । प्रसूताद्ली क्रोध) परिध्रम, मेथुन; आदि कमेको न करे। 
प्रसूतास्नीकोनियमनपाटनेकेदोष 
मिथ्याचारात्सूतिकायायोग्याधिरुपजायते । 
सकृच्छसाध्योऽप्ाध्योवाभवेदत्यथंतपेणात्‌ । 
थ-प्रसूताके मिथ्या आदार विहारादिकसे जो व्याधी रोती वह कृच्छसाध्य 
अथवा असाध्य होतींहे । अतएव उस प्रसुताको देश) काके उचित व्याधिास्य 
कमेकरके परीक्षा पूवक नित्य उपचार कर्तव्ये । मसूताको व्याधि इृच्छसाध्य 
ओर असाध्य दीनेमे क्या कारणे सो कदतेहै ( गभेके बटनेसे क्षीण ओर सिथिक 
दुहे सब इारीरकी धातु तथा प्रवहन वेदना पृवंक रुधिरफे निकरजानेसे सवेदेह 
दन्य रोजातादह, इसीसे प्रसूताके जो रोगदोतदं वो कृच्छसाध्य आर असाध्य हेतद्‌।) 
ततोदशमेत्वदूनिसपुतराल्लीसवेगेधोषधेगे।रसषपेश्वस्नाता 
रुष्वृहतवक्चपारिदितापविषेष्टटघुविचिभूषणवतींस्प 
स्यमद्गखान्युचितामचेयित्वादेवतांशिखिनशुङ्कवाससो 
ऽ्यद्धान्ब्राह्मणान्स्वस्तिवाचयित्वाकमारमहतानाश्चवा 
ससाचप्राराशरसश्ुदकशिरसवास्तबरयदवताप्वाद्रनात 


गभिणीन्याकरणज्ारीराध्यायः १० । ( ३१९ ) 


भ्यश्रणमतीत्युक्त्वाकुमारस्यपिताद्रेनामनीकुयात्राक्षपरि 

कंनामामिप्रायिकञ्च 

अ्थ-तदनन्तर दशमे दिन सपुत्रा सवेगंघोषध सोर सपेदसरसो करके स्ना- 
नकर इर्के ओर विनाफटे वद्लोकों धारणकर तथा पवि्न ओर परिय हटके विचि 
भूषणोसे भूषितदो मंगरी गो आदिका स्पशैकर उचितदेवता ओर अग्निका पूजनकर 
सपेदवच धारणकरनेवारे ब्राह्म्णोसे स्वस्तिवाचन पटाय कुमारकोभी दिन्यनवीन 
वच पेदनायकर पूवंशिर अथवा उत्तरदिर स्थितकर देवतापूवं ब्राह्मणोंको प्रणामकर 
पिता बारक्के दो नामकरे । एकतो नाक्षत्रिक अथ।त्‌ जो नक्षते संबंध रखतारो 
ओर दूसरा नाम आभिप्रायिक) परंतु इनमे भी ब्राह्मण अपने बारूकका नाम देवशब्द- 
पुव॑क रामांशब्द्‌ रथखे ( जैसे रामचन्दरदेवशमा ) ओर क्षती अपनेवाङककानाम 
वमा तांत रक्ते ( जसे रामषिहवम ) तथवरय शगुत्त ओर भूति रक्ते. ओर ञ्ू- 
दर अंतमे दासशषब्दरक्खे ओर नामके प्रथम घोषवान्‌ अक्षररक्से ओर नामके अं- 
त्यअक्षर दीघं. विसजनीयरदित रोने चाहिये । 

इस जगे यदह भी जानरेनाचाहिये कि बाकका अकश्ोभित ओर अथदीन नाम 
न रक्ते जेसे कि हमरे बहुतसे माथुर आदि प्यारके वस विरेया, कुत्ती, टु, 
वीनूटा) आदि अनथं ओर दुष्ट नाम रखते । परंतु वंगवासी कैसे सुशोभित ओर 
सार्थक रक्खतेहै ८ जेषे तारानाथतकवागीश सुरेन््रमोहन, तारानाथ तकेवाचस्पाति 
आर शरचन्द्रचक्रवत्तीवंयोपाध्याय आदि ) परंतु नमदौोया चार अक्षरका दोना 
चादिये ओर खियोकेनाम मनोहर स्पष्टा तथा मंगरी होने चादि. ( जैसे यज्ञो- 
दा, वघुदा; चन्द्रभागा आदि ) विशेष विधि धमंशाख्के भथोसे देखना. नामक- 
रणके अंतमे बारककी आयुका नणय करे कि यह दीर्घायु दोगावा मध्यायुवा 
अल्पायु) यदह प्रकार हम अगि छिखेगे। 


अथधाचीपरीक्षा 

अथत्रूयात्‌ धाञीमानयेति समानवणी योषनस्थां मिष 

तामनातुरामव्यंगामग्यसनामविरूपामविजचयप्सामजु 

गुष्सितदेरानातेयामक्ुद्रामक्षुदकमेर्णाङरेजातास्सखं 

जीवद्रत्ा पैवत्सां दोग्धीमप्रमत्तामकायिनीढुशटोपचा 

रंशचुचिमञ्ुचिद्रेषणीं स्तनस्तन्यस्षम्पदुपेतामिति 

अथे-तदनंतर केकि धायको ठाओं, जो समानवर्णकी ( अर्थातूत्राह्मणको ब्राह्म 
णी क्षतरीको क्षत्राणी वैरयको वेरयजातिकी ओर शूद्रको श््राख्ची ) दो तथा जवान, 


( ३२० ) ्‌ बुहन्निषण्डुरत्राकरः । 


सौशील्य गुणयुक्त, रोगरहितः सवौगवाटी, ग्यसनरदित, रूपवान्‌, अनिद्य देशमें 

अगटदोनेवाी) श्चुद्रतारदित) अश्ुद्रकमं करनेवार्टकि कुरुमें परगट, वात्सल्ययुक्त; 

जीवितप्षतानवारी; तथा पु्रसंतान वाटी) अर्त्य॑त दूधवाी) अप्रमत्त, अल्पनिद्राः 

वारी, सर्वोपचारोमे कुदार), पवित्र, अपवित्रतासे द्वेषकरनेवाटी स्तम ओर 

स्तन्यसंपत्वारीहो, आज कल जाटगूजरआदि दीनजातिदी सर्वत्र धाय होतीरै. । 
अथस्तनसम्पत्‌ 


तनयंस्तनसम्पतनात्य्वोनातिटम्बीअनतिङृशावनति 
पीनोयुक्तिपिप्पठको सुखप्रपानोचेतिस्तन्म्पत्‌ । 
अर्थ-तदां स्तनम्पत्‌ कहतेदे कि; न बहुत ऊंचेदो न बहुत म्बेदो न बहुत 
कुंडो न बहुत मोटेदो पीपटके पत्ते सदश सुटारहो, सुखपूवंक बाङकके पीने 
अवे । शेसे धायके स्तनहोवे । 
स्तन्यसम्पत्‌ । 
स्तन्यसम्पत्‌ प्रकृतवणगन्धरसस्परायुदपवदुद्यमा 
नृमदकं ग्येतिप्रकृतिध्तत्वात्ततपुष्टकरमरोग्यकरं 
चातस्तन्य्षम्पत्‌ । अताऽन्यथाव्यापन्रज्ञयम्‌ 
अथं-स्तन्य ( दूध ) संपत्‌करतेहे कि, जिस ॒धायका दूध अकृत वणं गंध रस 
ओर स्पदवाटारो. तथा जरकेपा्मे दुहनेसे जरूमे मिरजावे कारण यह द कि 
जलठग्रकृतिभतदहोनेसे उत्तमहोतादे इससे एषा दूध बारुकको पुष्टिकर । ओर आरोग्य 
कर्ता जानना इस्सेविपरीत दूषित दूध जानना. । 
अथनिषिद्धधायकलक्षण । 
रोकाकुटश्चधात्तीचश्रान्ताव्याधिमतीसद्‌ । अत्यु्ानि 
तशंनीचास्थूखातीवभृशकृशा॥गभिणीज्वरिणी चापिरम्बो 
सरतपयोधरा । अनीणंभोननीचापितथापथ्यविवार्जता । 
आसक्ताचुष्रकयठुड-लात्ताच चखाप्च । एतास्तास्तन्यपा 
नेनशि्चुभेवतिसामयः। 
अर्थ-श्ञोकाकुलः श्चुधापे व्याङ्कक) थकीहई, सदेवरोगिणी, अत्यंत ऊंची, अर्यं 
त नीची, अतिस्थूल, अर्तीवक्ररा) गर्भिणी) ज्वरवाढी) छंबे ओर ऊंचे स्तनवाटी; 
अजीणमें भोजनकरनेवाटी) तथा पथ्यवर्जिता, तुच्छकर्ममिं फैसीररै, दुःखसे आत्त, 
चञ्चर, एसी धायके स्तनषीनेसे बाछकं रीगम्रस्त दोजाताहै. 


गर्भिणीव्याकरणश्ारीराध्यायः १०। ( ३२९ ) 
अथस्तनपानविधि । 

ततःशिरस्राताहतवसनोदङ्यलीउपविर्यपारीमा इसर्खचो- 

पविरयदक्षिणंस्तनंधोतमीषत्परिष्तमभिमंत्यमन्तरेणानेन । 

अ्थ-तदनंतर बाटककी माता शिरसदित स्नानकर धुएटुए नवीन वघ्रोको 
पहनकर उत्तरथुख बेटे ओर धायकोभी स्लानकगराय पूर्वाभिमुख वैठाठकर उसका 
दहनास्तन अच्छीरीतिसे धोय कुछ दूधको प्रथम पृथ्वीमें टपकाय पीछे इस मनसे 
अभिजित करे. ( चरकमे छिखादै कि जब धायका स्वादु जर बहुतक्षा ञुद्ध दुग्धहोवै, 


तब वाप्ररिष्टा, वाघयपुष्पी, विष्वक्सेनकांता इनरूखन्को धारणकर पूमुखवाछे 
बाङकके प्रथम दहना स्तन पिबाव ) 


अखावितद्ग्धकेअवशण । 
अघ्ावितंस्तनंबारुःपिबन्‌स्तन्येनभूयसा । 
पूणेघ्रोतावमीकासश्वासेभवतिपीडितः ॥ 
अथ-प्रथप्र स्तनेसि दृधके विनाटपकाए जो बारक उषदूधको पीत, वह पू- 
भल्लोतका दूध बहुधा वमन; खांसी ओर धासरसे पीडित दोतारै । 
अभिमन्नणकेमंच। 
षीरनीरनिधिस्तेऽस्तस्तनयोश्ीरपूरकः । सदेवसुभगोबा- 
लोभवत्येषमदाबटः। पयोमृतसमंपीत्वाङ्कमारस्तेश्यभा- 
नने । दीषेमायुरवाप्रोतुदेवाश्राप्यामृतंयथा । 
अथं-इन भ॑र्जोको पिताक स्थानमें ब्राह्मणको पदृने चाहिये जवतक मंजपाठ रोते 
तबतक माता वा धाय दहनेदाथसरे स्तनका स्पशेकरे रदे पश्यात्‌ पिवावि। 
अनेकडपमातादोनेकेदोष । 


अतोऽन्यथानानास्तन्योपयोगथासात्म्यवातादिनन्पाभवति ! 


अथं-गनेक उपमाता ( धाय ) दोनिसे उन्दोके दूष बाटककी अङक न आ- 
नेसे वह वातादि रोगो पीडित दोतारै । 
दूधस्खनेकेकारण । 


0 कि ५. 


ऋोधशोकावात्सल्यादिभिथधिायःस्तन्यनाञ्ोभवति । 
अथे-करोध) शोक, अवात्सस्य आदि कारणो चीका दूष नष्ट टोताहै । 
२१ 


( ३२२ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः। 
क्षीरउत्पन्नकारकम्योग । 
अथास्याश्षीरनननार्थसोमनस्यसुत्पाययवगोधूमश्चारीष- 
िकामांसरससुरासोषीरकपिण्याकलुनमत्स्यकशेरुकू 
गाटकविपृविदारीकंदमशुकंडतावरीनारीकाखब्रूकारशा- 
कप्रभृतीनिविदध्यात्‌ । 
अथ-इस सखीके दूध प्रगटकरनेको मन संतुष्टकरके जो गें कास्तत ( निशास्ता ) 
दाल्योदनः साटीचावर) मांसरस, मद्य; काजी) खल, छदसन, मछ्डी, कषेङ, 
सिघाडेः विष, विदारीकन्द्‌) प्रछददी) सतावर, नाडीकासाग मौर काटश्ाक इत्यादि 
सुसंस्कृ तकरके भोजनको देवे । 
सप्तरात्ा्परंचास्येकमरोदररणंदितम्‌ । 
दरादश्ादेऽनतिक्रान्तेपिशितंनोपयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-प्रसूता खीको सातरार व्यतीत होनेपर क्रमसे वंहण ( जिनसे देह पृष्टहो- 
वे ) देवे ओर बारश्दिन भ्यतीत नहो तबतक मांस खानिको न देवै । 
दूधकीप्यक्षा । 


अथास्यस्तन्यमप्पुपरीक्षेत । तचेच्छीतख्ममरंतवुशंखा- 

पभासमप्सस्तन्यतकभिव्गृच्छतजफानर्पतन्तुमन्ना- 

त्पुवतेवसीदतिचतच्छुद्धमितिविघात्‌ । 

अथ-तदनन्तर श्नीके दूधरी परीक्षा जटमें इसप्रकार करे कि) बाटककी माता- 
का दूष अथवा धायका दूध निकवावे, यदि वद्‌ शीतो ओर स्वच्छ, पता, शेख- 
के समान सपेद, तथा जलम गेरनेसे एक दोजावे, तथा ज्ञागरदित ओर तैतुरहित हकर 
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तिरे नरी ओर जटमें बदेनदीं उसको शुद्ध जाने रेसे दूषके पीनसे बाटकको आरोग्य) 
यरु ओर पुष्टी होतीदै। 
दुष्ट स्तन्यकेविकार। 
धात्यास्तुगुरुूमिभज्येरविषमेदोंषटेस्तथा । दोषादेहेप्रकप्यं 
तिततःस्तन्यंपरदुष्यति । मिथ्यादारविहारिण्यादु्टावाता 
द्यःचियाः। दृषयन्तिपयस्तेनशारीराव्याधयशिश्ोः। भ- 
वन्तिङुशठास्ताश्चमिषकसम्यगरविभावयेत्‌ । 


गर्भिणीव्याकरणश्चारीराध्यायः ९० । ( ३२३ 


कि क कठि । कि 


अर्थ-धायके गुरु, विषम; दोषकारक, रेषे रोगोत्पत्ति करनेवाछे पदाय खानेसे 
तथा मिथ्या आदार विहार करनेस उसके शरीरके वातादिदोष कुपितदोकर स्तन्य 
( दूध ) को दूषितकरके बारकके शरीरम अनेकम्रकारके रोग उत्पत्नकरे दै । अतएव 
कुश वैद्यको विचारकरके उनरो्गोको दूरकरने चाये । 


कुमारकेरहनेकास्थान। 
अतोऽनन्तरंकुमारागारविधिमनव्याख्यास्यामः। 

अथ -इशषके अन॑तर मारे गृह ( घरं ) की विधि करते । जेसे कि, वास्तु- 
विदयामे ङश आरीगरोनि बनाया; प्रशस्त ओर रमणीय; अंधकाररदित, जिस्म 
बहुत पवन न आतीरो, ओर सा भीन दहो किं विटङ्क इवा न अवै, मजबूत 
ओर जिस्म पशु डाटावाेजीव; मूसे; पतंगः ( मच्छर, मक्सीयादि) नहो ) जल, 
ओखटी, मटमू्त्योगनेकेस्थान) स्नानकी पृथ्वी, रसोईैकाषर, ऋतुसुखकारीवर, 
तथा ऋतु २ के शयनकरनेकास्थान) बेडक; परदा इनकरके युक्तदोना चा्िये। तथा 
यथाविरित रक्षाविधान) बिः दोम; मंग) प्रायश्चित्त) युक्तो । पवि बृद्धैयके 
अनुरक्त ओर अनेक मनुर्योकरके युक्त एसा बाटकका घर दोना चाहिये । 

बारुकके ओटने बिछाने ओर पदरनेके दख, गदु, दरक, पवित्र ओर सुग॑ध- 
वाङ होने चादिये । तथा पसीना, मर, मूर; खटमठ) आदि जीव ओर मैरे व. 
सोके त्यागदेवे । ओर स्यागनेकरी शक्ति न रोवे तो उन्धौ मल मूत्र जर मैशवल्चोको 
अच्छेप्रकार जरसे धोय पवन ओर धूपसे युद्ध ओर सूखे कर कथम छेने चादिये. 


सूतिकाकेकषडेआदिमेधूनीदेनेकीओषध । 


वख, दया, ओदना, बिया) ओर पडदे आदिमे जो, सरसो, अर्स, दग, 
गगर, वच, गोना, हरड, गोरोमी, जटामांसी, खख शोकरोदिणी) स्यापकीका- 
चटी; इन सवको कूट धी भिराकर धूनीदेवे । 


बारुक मणीन्को धारणकरे) जडा, रूढ) हाथी) रोज; वैर; इन जीवतेटृए पञु- 
अकि दहने सीगके अग्रभागको धारणकरे । र्यादि ओषधोंको ओर जीवक ऋषभसे 
आदिर ओर जो ङखडी ब्राह्मण बतावि उन्को धारणकरे । बाटकके सेटनेके सिन 
विचित्र ओर वजने दिखनोट ओर दककेदो तथा तीखे न देवे मौर जो य॒ख्मे न 
जानेपवे, तथा प्राणदारक न हो) तथा जिनके देखनेसे भय न रगे. रेस होनिचाहिये। 


बाङकको जासदेना अच्छा नरीह । अतएव रोनेसे अथवा भोजन न करने दु 
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ख दोतादै. तथा ओर कार्यो उद्विग्न न करे । तथा राक्षस पिशाच) पूतना आदिका 
नाम छेकर बाटकको न इरपावे । 


( ३२५४ ) बुदत्रिषण्टुरत्राकरः । 


पुनःस्तन्यस्वरूप । 
रसप्रसादोमधुरपक्राहारनिमित्तनः । कृत्स्ना 
हेहात्स्तनोप्रपतःस्तन्यमित्यभिधीयते ॥ 
अ्थ-पकआहदारसे प्रगट इए रषका मधुर २ सार संपूणेदेदमेसे स्तनमे प्राप्तो 
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दुग्धङ्प१ होतादे, रेषे विद्वान्‌ कहतेरै । 
स्तन्यकीप्रवृत्ति। 
पयःपुतरस्यसंस्पशोदशेनात्स्मरणादपि । अ्रहणाद्प्युरोनस्य 
शुकवत्संप्रवतंते । स्नेहोनिर॑तरस्तस्यप्रवाहेदेतुरुच्यते ॥ 
अर्थ-पुत्रके स्पशसे, देखनेसे) स्मरणे, तथा बाठकके स्तनपकडनेसे वीर्ये 
सदश दूध उतरताहै। पुत्रके उपर निरंतर स्नेह रहना यदी दूधके प्रवादमे कारण कदादै। 
स्तन्यकेअत्पहोनेमकारण । 
अवात्सत्याद्रयाच्छोकाक्कोधादत्यपतषेणात्‌। 
छवीणांस्तन्यंभवेत्स्वलपंगभान्तरषिधारणात्‌ ॥ 
अथ-पुत्रके ऊपर ग्रीति न होने, भये, शोकसे) कोधसे, भृखेरहनेसे, अथवा 
दूसरे गभंके रहनेसे न्रियकि दूध थोडादोतारै । 
स्तत्यब्रद्धिकेडपायान्तर । 
कठमस्यतण्डटानांकलत्कंवाकषीरपेरितंपिबति । 
साभवतिभ्रशंतरुणीक्षीरभरेणेवतुद्कङ चयुगखा ॥ 
अथ-करमके चामरोको दूधमें पीसकर पीवे तो उसके दोनो स्तन दूधकी अ~ 
विकते निरंतर ऊचे रहतेहे। 
कलमधान्यकेलक्षण । 
कर्मःकिंर्विख्यातोजायतेसब्रहद्रने। 
काईमीरदेशएवोक्तोपहातण्डुरसंज्ञकः ॥ 
अ्थ-कटमनामका धान्य वृदृदनमे उत्पत्रहोताह । उष्ठीको काइमीरमें महा- 
तण्डुढ कहते । 
विदारिकन्दस्यरसंपिबेत्स्तन्यस्यवृद्ये । 
तचणतस्यबृद्धयथपिवेद्राक्षीरसंयुतम्‌॥ 


गर्भिणीव्याकरणज्ारीराध्यायः ९० । ( ३२५ ) 


अ्थ-विदारीकंदका रस सी, दूधबटनेको पीवे अथवा विदारीकंदका चूण दूधकै 

साथ स्तन्यवृद्धिके अथं षवे । 
द्ष्टस्तन्यकेठक्षण । 

कषार्यटिर्षठाविस्तन्यंमारुतदूषितम्‌ । पित्तादम्ड्च 

कटकराज्योऽम्भतितुपीतिकाः॥ कफदुष्ठतुयत्तोयोनिम 

नतिचपिच्छटम्‌ । दनद्रनंतुदविरिद्गंस्यातरिणिङ्गसा- 

तिपतिकम्‌ । 

अथ-च्लीका दूष जो ज्म डारनेसे ऊपरी तेरा करे, तथा स्वादमें कषेढा ` 
हेदि, वह वातदूषित जानना ओर पानीमे डाखनेसे जिसमे पीरी्षीटी कटीषी 
होजवि, तथा स्वाद्म खटा ओर तीखादोय उसे पित्तदूषित जानना । ओर षार्नर्भि 
गेरनेसे जो इब जावे ओर विकना दोषे उस दूधको कफसे दूषित जानना । 
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जिसमें दोदोषके टक्षण भिरे वो द्विदोषते दूषित जानना ओर तीनदेषेकि रक्षण 
मिटनेसे बिदोष्े दूषित दूध जानना । दुष्टस्तन्यकीं शुद्धि प्रथम टिसख भै, अब 
ओरभी टिकते 
दुष्टस्तन्यकारोधन। 
पटोटनिम्बापतनदारुपाामूर्ागड्चीकटुरोदिणीच । 
सनागरञ्चकथितंतुतोयेधा्ीपिवेत्स्तन्यविश्ुद्धिहेतोः ॥ 
अथ-पटोटपत्र, नीमकीरखाठ, सेरसार, देवदाङू) पाट) मूव।; गिडोय) कटी 
जर सोठ इन सबको पानीमें काढा करके पीवे तो दूधकी ञुद्ध दवे । 
बालककेरोगज्ञानेकारपाय। 
अद्गपरत्यङ्गदेशेवुरुनायस्या्नायते।मुहुम॒ंहृःस्पशतितं 
स्पश्यमानेचरोदिति । निमीरिताक्षोमूधेन्येशिरोरोगेण 
धारयेत्‌ । बस्तिस्थोमूऽपंसरगोरोदिष्यतिचमूच्छैति । षि 
णमूजसङ्गवेवरण्यछ्याष्मानानिकूननैः । केष्ठरोगानिजा 
नीयात्सर्वजस्थां रोदिति । तेषुयथाविहितंभृद्धच्छेदनी 
योषधमा्रयाक्षीरपस्यक्षीरसपिषाधत्यास्तुकेवरमेववि- 
दध्यात्‌ । क्षीरात्रादस्यात्सनिधात्याथभत्रादस्यकषाया 
दीन्यात्मन्येवनधान्याः। 


( ३२६ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


अथ-अंग बर भ्रत्यंग इनमे निस २ अंग प्र्ंगोमे पीडादोवे उसीउसी 
अंगको वारंवार बाटक स्परोकरतादे ओर स्पदरकरके रोवे, मस्तकपीडा दोन 
नेतरप्रद्‌ वारंवार मस्तकपटक, बस्तिस्थानमे रोगहोनेसे मजबंद दवे ओर रोवे तथा 
मूच्छाको प्राप्तदवे, सवं कोष्ठगत रोगरनेसे विष्ठा बंदहैवि, शयीरमे विवणेता 
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तथः वमनटेवे, पेट फूरजावे) आं तडेन्मं विलक्षण शब्द्‌ दवे ओर रुदनकरे, इत्यादि 
क्षणाते रोग अच्छीरीतिसे जान उसी २ रोगमे यथायोग्य अथात्‌ जो जो ओषष 
जिसनजिष रोगमें टिखीदे उ्ीरसी रोगमें देवे) परंतु इसरमेभी यह बात याद रदे क) 
तीखी ओर छेदन कत्ता ओषध न देवे, तथा कफमेदको दर करने वादी ओषध 
देनी चादयः इनकी भात्रा आगे करहगे उसको दूध ओर धृतम भिडायकर देवे- 
नारक केवर दूधदी पीताहो उसको धृत दूधमें मिराय न देवे किंतु दूधमें घोरकर 
ओषधदेवें । ओर दूध अत्न दोनों पसेवनकरनेवाठे बारकको देवे तो उसकी धायको 
भी देनी चादिये ओर केव अन्न खनिवारे बाटकको काथञादि ओषध उशीको, 
देवे उसकी माताको न देनी चाये । 
बालककीमात्राकाभरमाणकहतेहं । 


तचमासाद्ष्वैक्षीरपस्यांगुिपवद्रयग्रहणसम्मितामोष 


पमान्रावदध्यात्‌ । कालास्थिस्मताकल्कमनाक्षारय 
त्रादायकटसतामतामत्रादायात । 
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अ्थ-एक मदिनेके अन॑तर दूध पीनेवारे बाटकको बीचकी ऊगदटी ओर अ- 
नामिका एकन करके उन दोनोके आगेके पोरु अगूठा धरके पोरुआके गद्टें 
जितना कल्क आवे इतनी मात्रा देवे । परंतु वह्‌ कल्क सहत, धी, अथवा दूध भि- 
छायकर देवे, तथा दूध जर अन्न खनेवारेको अथवा केवर अन्न खनेवारे बा- 
कको कोटप्रमाण मात्रा देनी चाहिये । 

अन्यश्रथमेदूसराभकारकटारै, यथा, 
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प्रथमेमासिनातस्यशिशोभेषजरक्तिका । अवलेद्यातुकं 
तेव्यामधुक्षीरसिताध्रतेः॥एकेकांवदेयेत्तावधावत्संवत्सये 
भवेत्‌। ततोर्ष्वमाषषृद्धिःस्याद्यावत्पोडशकाग्दिकेति ॥ 
अर्थ-एक मटिनेके बारकको जषधोमें दूध ओर धी भिलाय चाटने थोग्यक- 


रके उक्षकी माघा एकरत्तीकी जाननी । तदनतर १ वषपयंत प्रतिमासर एक २ रत्ती 
बटावे । ओर एक वर्षके पश्चात्‌ सोटदवषपर्यत एक २ मासे मात्रा बटानी चादिये। 


गभिणीव्याकरणङारीराध्यायः १०। ( ३१५७ ) 
भकारान्तरकरकेआओषधोपायकहतेह । 
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येषांगदानायेयोगाप्रव्ष्यन्तेगदङ्राः। 
तेषुतत्कल्कसंटिक्तोपाययेतशिश्चं स्तनो । 
अ्थ-जिष रोगका जो जो परिहारकं ओषधोपाय कदाहे उसीउसी ओषधका 
कल्क करके स्तनोमे रुपेट बारङकको पिवाना चाहिये । 
ज्वर विषयमं विदोषकहतेदे. 
एकंद्िजीणिवाहानिवातपित्तकफन्वर । 
स्तन्यंपयाहेतत्तापरितराभ्यांयथाथतः॥ 
अथं-जो बालकं केवर दूध पीनेवाङदि, उको वातापित्तकफज्वरमे स्तन्य 
( स्तनसंबधीदूध ) दूध धी, एकः दो? तीनदिनके अंतरकरके पिववे । तथा क्षीर 
ओर अत्रश्ानिवाछा) तथा कवर अत्रखानेवारे बारकको जे प्रयोजनहो उतना 
घी दितावह दोताहै । तथा ज्वरमें ठृषाके भयते बाटकको स्तनपान देवे, परंतु 
विरेक, बस्ति, वमनरूप नाडयकारक विकार न होनेसे स्तनपान देवे. # 
बालककेतादुवाकाकलटकञअनिकाउपाय । 
मस्तुलुद्क्षया्स्यवायुस्ताखस्थिनामयेत्‌। तस्यतृददेनययुक्तस्य 
सार्पपद्रुरकः्यतम्‌ । पानादट्पनयायन्यसाताम्बुव्यन्ननतथा । 
अथं-मस्तककी वायु अभ्यन्तर स्नेदका किषी कारण क्षय करके ताटुएकी 
इदडीको नवाय उग्र पीडा उन्न करे, इसे बारुक तृषा ओर दीनता इनकरके 
गुक्तदोतादे । अतएव उष्षको सदत, घीमें मिरखाय भटेप्रकार तपाय कर पिव तथा 
देम छग, तथा सीतछ जङ्‌ ओर पंखासे पवन करनी चादिये । 
बालककीनाभिषूलअवितथागुदपाकदौोजावेडसकाउपाय । 
बातेना्मापिततानाभिपरनांदण्डसंकञिताम्‌ । मारुतैः प्र 
रामयस्नरस्वदापनाहन । । गृदुपाकतुबाठनःपपत्तत्राकरा- 
रयतक्रियाम्‌ । रसाञ्जनवेरषणपानट्पनयाहतम्‌ । 
अथं-बालक्रकी नाभी वायुसे वेदनायुक्त पएूटकर अत्यन्त बडी होजावै, उसमें 
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वायुनाराक स्नेदादिक उपचार करावे, तथा गुदपाक टोनेसे पित्तनाशक उपचार 
करावे तथा पान ठेपन इस विषयमे रशषंजन हितकारक होता । 


# नचवृष्णाभयाद् पाययेतरिष्धुस्तनो । विरेकबस्तिवमनाहतेङयात्तु नात्ययात्‌ । 


( ३२८ ) बृदृन्निषण्ुरलाकरः । 


पृतबालककोसदैवदितकारीदोतादे यहकहतेहे 
क्षीराहारायसापिसिद्धाथकवचारमासीपयस्यपामागेशता 
वरीसारिवात्राह्नीपिप्पखीहरिदराकुष्टतेन्धवसिद्धम्‌ । क्षीरा 
म्ादायमधुकवचापिप्परीमूककत्रिफलासिद्धम्‌ । अत्रा- 
दायद्विपमूलीक्षीरभद्रदारुमरी वमधुकविडङ्गदाकषादरि 
ब्रह्मीसिद्धं तेनारोग्यबरमेधायुंषिशिञ्ञोभवंति । 
अथ-जो बालक केवल स्तनपानदी करताहो उसको सरर्सो, वच जटामांसी; 
अकंपुष्पी, ओंगा, सतावर, सारिवा, ब्राह्मी, पीपल) ददी, कूठ, संधानोन, इन ओ- 
पर्धोका कल्क तथा कादाकरके षिद्धकराहुआ धृत पिववि । ओर दूध अत्न खाने- 
वारको मुरहटी, वचः पीपरामूल ओर जिफटा इनका कल्क अथवा काढा आदि 
कर उससे सिद्धकराहुमा घृत पिववि तथा अङं छगवावे । ओर केवर अन्न खानि 
वारे बाटकको द्विपंचमुख ( रघुपंचमूट भर बरृहत्पचम ) दूध, तगर, देवदारु, का- 
लीभिरच, मुखी, वायविडंग, दाख, ब्राह्मी ओर मंडकपरणी इनसे सिद्धकरा घृत 
पिवावे | तथा अर्गोमे मालिस करवि, इसकरके बाटकके आरोग्य, बर, मेधा ओर 
आयुष्यकी बृद्धि देवे | 
अथबालककीपरिचयाकीविधि। प तिवोथये 
बाठपुनगाचसरमंगृ़ीयात्नचेनेभत्सयेतसहसावानप्रतिबोधये- 
तद्विवासभयात्‌ । सदसानापदरदुत्दिपद्रावातभयात्‌ । नो 
पबेदायेत्‌कोन्न्यभयात्‌ नित्यंचेनमनुवत्तेतप्रियश्चतेनेजिधांसुः। 
अथं-परिचारक ( नोकर ) मनुष्य बारकको धीरे धीरे शूरके समान जेसे 
उसके श्षरीरकी सुखदोवे एसे उठ वे, तथा इसको धमकवे नदी. ओर अकस्मात्‌ 
जगावे नदीं क्योकि अकस्मात्‌ जगानेसे बाटक भयभीत होजाताहि, वातादिदोरषोके 
कुपित दोनिके भयते बारुकको सींचे नदीं तथा जल्दी शय्यापर गरेभी नरी. कबदे 
दोनेके भयसे बारकको बहत देरतक वेटरेभी नदीं ओर सव॑काट उसके इच्छा- 
नुसार वर्ते तथा बाठकके खेनेके सिरोने आदि पदाथ देकर शंतोषयुक्तः रक्खे, 
कभी इसको मारि नदीं, तथा ओषधका पिवाना, तेर, काजर) उबटना आदि आव- 
ङयक विधिके विना बाटककोा कभी न रुरवे । 
उक्तपरिचयाकाफलकदतेद | 
एवमन्याहतमापोद्यमिवद्धतनत्यञुदग्र 
सत्वसम्पत्रोनीरोगःसुप्रसन्नमनाश्वभवति। 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः ९० ( ३२९ ) 


अर्थ-इसग्रकार निरन्तर उपचार करनेसे उत्तम ॒वृद्धिदोयः उन्नतसत्वसम्पत्र, 
निरोगी) तथा सुप्रसन्न अंतःकरण रेता दोषे | | 
बालककीरक्षाकाभ्रकार । 
वातातपविदयुत्प भापादपर्तानानागारनिम्‌ 
स्थानग्रदच्छायादिभ्योय्रदोपसषगेतधवाररकेत्‌ । 
अ्थ-बाटकको, अत्य॑त हवा, गरमी, बिजरी) वृक्ष) वेर) अनेकघर, नी्चीजगह्‌ः 
गरहोकी तथा यहसंब॑धी अनेक प्रकारके उपसगं इनसे रक्षा करनी चाहिये । 
नाडु चोविसृनेद्रालमाकाङाविषमेपिच । 
नोष्णमारुतवपेषुरजोधूमोदकेषुच ॥ 
अर्थ-बारकको अपविचस्थान, आका, तथा ऊँचेनि प्रदेशमे न भेठरि । गर- 
मी) वायु, वर्षा) धज धूर ओर जल इनमेभी बवाटकको न वैटारे । 
बाठ८ककोस्वाभाविकहितवस्तकहतेहै। 
अभ्यङ्कद्रतेने्नाननेत्रयोरनन्तथा । वसनंमृदुयत्तचत 
थामृद्रु रेषनम्‌ । जन्मप्रभृतिपथ्यानिबारुस्येतानिष्षवेथा ॥ 
अथं-तेकका छगाना, उवटनाकरना, सान) नेरोमे अजन गाना, नरम २ वच्च 
का धारण करना, तथा नरभपदार्थोका ठेषन करना; इतनी वस्तु बाङककी जन्म 
सही सर्वथा हितकारी द, कोहं वसनकी जगे ( वमन ) रेषा कते अथात्‌ नरम 
वमन करना चाहिये । 
माताकेदूधनदोवेओरधायमिलेनदींरससमयकी विधिकहतेर । 
क्षीरसात्म्यतयाक्षीरमाजङ्गव्यमथापिका 
द्द्यादास्तन्यपयप्रबाखनवाक््यमात्रया ॥ 
अर्थ-बाकको माताका दूध न भिटनेसे गो; अथवा बकरी इनमेसे जिसका 
आत्मरोपयोगी जानपडे उका दूध आदर देखके देवे, वह दूध ॒यावकाङपर्यत 
स्तनपान योग्यता होवे तबतकं देना वचादिये । अंग्रेजी डाकूटरोकी रायै कि, बाढ- 
कको गधीका दूध अतिदितावह दोतारै । 
बालककाञन्रपाङ्नकासमय । 


। यथोक्तविधिनावारंमासिषष्ठेऽ्टमेऽपिच | 
अत्र॑पराचयेत्किचित्ततस्तद्रदेयेत्कमात्‌। 


( २३० ) बुहधिण्टुरत्राकरः । 


अर्थ-छ्टे महिने अथवा आठमें महिने शाश्नोक्त विधिसे बारकको कुछ अन्न 
देवे ओर पीछे अनुकरमसे बढाव । 


बालककेकवलादिककासमय । 


कृवरःप्चमाद्रपादष्टमात्नस्यकृमेच 
विरेकःषोडशाद्रषाद्विश्तेश्वेवमेथुनम्‌ । 
अथं-बाटकको पचमवष॑से कवछादि विधिकर, ओर आट्वषका होवे तब नस्य 
( नास ) देवे तथा विरेक ( जुद्धाब ) सोद वर्षके टनेषर देना चादिये ओर 
वीसिव्की अवस्था दनेपर मेथुनकरना चादिये । अर्थात इस समयसे प्रथम ए उक्त 
कोहं क्रियान करे। 
म्रहोपसगंकेटक्षण । 
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अथङ्कमारउद्विनतेतरस्यतिरोदितिन्संज्ञोभवतिनखदशने 

धाीमात्मानचपरदद्यतिदन्तान्सादतिकूनतिजम्भतेधुषो 

विक्षिपत्यू्वानिरोक्षतफनञुद्रमतिद्ट क राभत्रापवच्ा 

दीनाततस्वरोनिशिनागत्तिदुबेखोम्डानाङ्गोमत्स्यङंदरीम 

(ङ गन्वायवाचस्तनम। भटख्पतितिवाना भरषतातक्ष 

मान्यनम्रहापस्षगररक्षणसुक्तविस्तरणात्तरवश््यामः । 

अथं-बाठक मातकादि गरहयसे पीडितरनेसे उद्वि दोकर क्षण २ मे वचके) 
जसके। प्रातो, रोवे, निशवेष्टरोवे ओर नख) तथा दाते माताको ओर आपको 
छेदनकरे, दांतोको चबवे; कीकमरि अत्यंत जंभाईं खेवे, भोदोको चछरवि, ऊपरकीं 
तरफ देखे; मुखसे स्लागगरे, देको उक्षे; क्रूरमाटमद्ये वारवार दस्तजवे) 
आत्तेस्वर करे, रात्रिम जगे, दुर्बर ओर कमलाया दोजवे, देहम्‌ मछली, छद 
ओर खटमरकीषी दुर्मन्धअविः पूवंवत्‌ स्तनपान करे नरी ये सामान्यय्रहयस्त बा- 
लकके ठक्षण करेदै । विस्तारपूवंक आगे बारकर्की। चिकिरसामें टिखंगे । 

कुमारकीपुरूषाथंसाधनहेवुभूतक्रियाकहतहं । 


राक्तिमन्तञेनंविज्ञाययथावणेविद्यांमराहयेत्‌ । 
अथं-जब वारक विद्याजन्ङ्किश सदने योग्य ॒दोजवे तब ब्राह्मणका बाटक 
हवे तो वेदविद्या डाखरविया पटावे; क्षन्रीहोवेतो दंडनीति; वैशय होवे तो उको 
हदेस्ाब किताव इसप्रकार विचयाप्रहणकरावे । ओर ॒पर्चस्वषकी अवस्थावारेको 
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बारदवर्षकी सीसे विवाहकरे यह प्रथमदी गभीधानके प्रकरणमें छि खै । 


गभिणीन्याकरणञ्चारीराध्यायः ९०। ( ३३१ ) 
सहेठ॒कसभ्रतीकारगभंखरावकलक्षण । 
तपूवोक्तेःकारणेपतिष्यतिगभेगभांरि 
यकदिवैक्षणवस्तिश्चखानिरक्तद शेन । 
अर्थ-पूर्वाक्त कारण मरटगभनिदानमें कटेदे जेषे प्राम्यधमं (मेथुन ) तथा 


यानवाहनाद्‌ इनकरकं गभपातदात समय गभार्य; कमर कक्षण;) अर बस्ति 
इनम दव; तथा यानकं मुखस रपर्‌ नकट उस्म शतरङरजचछका तरडा 


कि अ क कनि 


स्नान आदिङ्ीतोपचार करे. विरोषविधि वाग्भग्से छिखतेरै । 
गभेखावकारपचार। 
गभण्याःपरिहायोणांसेवयारोगतोऽपिवा । पृष्पेटष्ेऽथ 
वाद्चूख्वाद्यतःस्लन्रद्यातटम्‌ । समव्याम्भाजाहमक्षारव 
ल्ककृर्कान्यट पिता । षास्यद्यानबास्तभ्यामाद्रा 
द्राचार्पचुनक्तकान्‌ । 
अथं-गमिणीको त्याज्यआहार विहार जो प्रथम कदआएदै, उन्दोकै सेवनक 
रनेसे अथवा रोगककँ यदि पुष्प ( रजोदशचनकारुधिर ) दीखे, जथवा शूखदहवे तो- 
न्निग्धश्चीतट पेसे अन्नपान आर परिषिकादि कमं करने चाद्ये, तथा स्ीके योन 
ओर बस्तिमे, उसीर, कमरगद्र, चंदन, ओर पीपरुसे आदिरे क्षीरवलेवृक्षोका 
वक्करु इनसे बनाहुजा कल्कका ठेपकर पिचु ( रुरक नामे ) ओर नक्तक ( कपडे- 
काटूक ) गीरे करके रखने चादिये, सुश्चुतमे छख कि « जवनीयादितदी।तक्षी- 
रपनेश्च ›› अथात्‌ जीवनीय करिये कांकोटी प्षीरकांकोटी आदिका कल्क दूधमं 
मरिछाय अच्छीरीतिशे तत्तकर सीतरुकरके पिव । 
रतधोतधृताक्ताघ्रीतदम्भस्यवगाहयेत्‌ । सतिताकषोद्रक 
दकमखतर्कत्तस्म्‌ । च्ल्वावलार्रतसादनच्डक्ञालक 
कसेरुकम्‌ । पिवेत्कान्ताम्नश्याट्‌कबाखोदुम्बरवत्पयः । शृते 
नद्याख्काकलद्रबखमरुकष्चाभः । पयस्तारक्तशाल्यत्र 
मदयात्समधुशाकेरम्‌ । रसेवानाद्गठेःशुद्धिवनेचासनोक्तमा 
चरत्‌। 
अथ-दजारवार जरसं धुखेहृे धृतको नाभीसे नीचे मािस्षकर उस खीकं 
उसजटमें बेर, ओर कमोदनी; कमठ; नीटाकमल) इनकी केशर मिश्री ओर 


{३३२ ) बुहत्रिवण्टुरत्राकरः । 


सहत इन सबको घृत ओर दृधे मिरायकर पीवे, सिषाड ओर कपेरूओंको खव; 
तथा गंधप्रियंगु, कमठ, नीठकमट, ओर कचा गखरका फर, इनको दध्मे ओटकरं 
पवि) तथा सांटीचावल) काकोली, बा, अतिबल मूकदी, ओर इख इनको दध्म 
ओटायकर उल दूधके साथ छारचावल ओर सांटीचावरोमिं सहतओर खांड मिरा- 
यकर खावे, अथवा देश ओर आत्माके अनुकूछ जंगरीजीवोके रके साथ सांदी- 
चावरछोका भात खवे, क्षीरपाककी विधि अरथान्ततेमें छिखीहैश । तथा युद्धिको 
त्याग रक्तपित्तोक्तक्रिया इसजगे करनी चाहिये । 
1. प # अक. ठ 
अपसपूणानमास्ायाप्रत्पास्या 
यप्रप्तापयंत्‌ । जमपन्वयंच। 
अ्थ-जिसगर्भिणीको परेतीनमदिने न हइएहो । अर उक्षके कदाचित्‌ रक्तदशन 
दोवेतो उसका निश्चयकर यतनपूर्मक साधनकरे । उसीप्रकार आमानुगत रक्तददीन 
होनेसै उसको विशुद्धोपक्रमहोनेसे यतनपू्वक साधनकरे । 
अबआमरक्तकेआषिरुद्धक्रियाकहतेहे। 
ॐ, $ ® # सोपसंहितम्‌ (त क क = कद र 
तवेषठंशीतंङ । उपवापोधनोरीरणगुड्च्यरुधा 
दुरारभापपेटकचन्दन (का (क ध र 
न्यकाः । तिविषाबटाः । कथिता 
छिकेषान॑त * णधान्थादिभोननम्‌ „क देयुषे १ [जते ८० । 
खिकठेपान॑तृणधान्यादिभोननम्‌ । युद्रादियुषेशमेत॒जितेनि 
ग्धादिप्वेवत्‌ । 
अ्थ-आमानुगत रक्तददानमें शीतङ अनत्नपानादिकोको बादर ओर भीतर योजन- 
ना करना हितंहे । परंतु रीतख्वस्तु रुधिरको दितकारीै ओर आमको बटनिवाटीं 
है, इस्से कहते कि ( कक्षोपसंदितम्‌ ) अर्थात्‌ तिक्तकषायओआदे करके पूर्वोक्त हीत- 
पदाथ युक्त होने चाहिये । तथा उपवासतकरना दिते, तथा नागरमोथा, उदीर, 
गिरोय) इयोनाक, धनिया, जवासा, पित्तपापडा, चन्दन) अतीक्त) ओर बरा इन्का 
काटा करके पीना रितंरै, तथा तणधान्य ( सामखिया कोदो ) आदिका भोजन 
दिते, मरंगकायूष) ओर आदिङ्ञन्दकरके अरहर मसूर आदिरिबीधान्य दितहोतेदै- 
इसग्रकार आमको जीते. जब आमको जीतचुके तब पू्वेवत्‌ स्निग्धादि दहितहेतिदे । 
# £ अ, आ € न 
एवष्ुपक्रतायारपावत्तन्तर्जागभश्ाप्पायतं । 
अर्थ-इषप्रकार उपचार करनेसे संपूर्णं गर्भपातसंबधी उपद्रव ज्ञा तहेतिदे. ओर 
गभ बदति । 


# द्रव्यादष्टगुणक्षीरंक्षीरत्तोयंचवुयंणम्‌ । क्षीरावशेषः कत्तव्य क्षीरपकेत्वयंविधिः । 


गरभिणीन्याकरणश्चारीराध्यायः १० । (३३३ ) 
गभपातमेरपचार । 


गरभेनिपतितेतीक््णंमदयंसामथ्येतःपिबेत्‌ । गभकोष्टविशुद्धय 
थमततिविस्मरणायच।रुघुनापञ्चमृखेनरुकषपेयां ततःपिषेत्‌। 
पेयाममद्यपाकल्केषाधितांपाचकोचिके । बिल्वारिपञ्चक 
काथेतिरोदाटकतण्डुटेः । मासतुल्यदिनान्येवंपेयादिःप 
तितेक्रमः । ठबुरस्नेदख्वणोदीपनीययुतोहितः । 
अ्थ-ग्भिणीका इसप्रकार सेवनकरने परभी अदृष्टवशसे गभंनिःरोष गिरजवि 
तो तीक्ष्णमद्य बहुतसापीवे । कारण यदद कि, मयपीनेसे गभकी शुद्धि ओर पीडा 
का विस्मरण होताहै । तदनंतर मदयपीनेके ठघुपचमूरुसे बना पेसा रुक्षपेयाको 
पीवे । ओर जो श्री मय न पीतीदो वह गभंगिरनेके पश्चात्‌ पंचकोललञे बना पेयाको 
पीवे मद्यको न पीवे ! तथा ब्ृहरपंचमूलके काटे बने पेयाको पीव । यर तिर 
उदारक ( चावटविरोष ) ओर चवरसें जो बनाहुगदो वह पेया जितने महिनेका 
गभगिराहो उतने दिन पीना चाहिये । फिर केषा पेयादोकि जिसमें विकनाई ओर 
नोन न दवे, तथा दीपनकत्ता ( मरिच चित्रक आदि ) द्रन्यनिस्मे मेरीरोवे । 
यहविधिकिसलिथिकरनीचादियेसोकदतेदे. 


दोषधातुपरिष्ेदोषाथविधिरित्ययम्‌ । 
अर्थदोष ( पित्तकफ. ) ओर यातुओकि छदसुखानेके अर्थं यहविधि करनी 
चाहिये. ८ दोषश्षब्दकरंके इसजगे पित्तकफकादी ग्ररणै )। 
लेहात्रवस्तयथोध्यैवल्यजीवनदीपनाः। 
अ्थं-दोष धातुके प्ररिञेद सुखनेके अनंतर चतुर्विध स्नेदपीनेमेदितै. ओर चि- 
कना अब्रहितहे । तथा चिकनी बस्ती दिते । अथात्‌ विकनाई बादीको दूरकरतीरै । 
छहपान बल्केथरितदे, अत्र जीवनके अथं ओर बस्ती ओजबृद्धि करता । 
, उषविष्टकगभ॑केलक्षण । 


ज्ञातस्ारेभदातेगमं क 


सज्ञातसारेमहातिगभयोनिप्रिघ्रवात्‌ । ृद्धिमम्रावनूगभैः 
कष्ेतिष्ठतिसस्फुरः । उपविष्टकमाहुस्तंवदेतेतेननोद्रम्‌ ॥ 
अ्थ-प्राप्ुआे बरजिस्मे पेसामर्भ) गर्भिणीके पथ्यापथ्य आदिसे जो स्रावहोवे, 
अथीत्‌ कमी रषिर ओर कभी अन्य प्रकार खवे, इसी कारण गर्भवृद्धीको न पाता 


फटकताहुभा कोष्ठ ( उद्र ) मे ही रहे उस्र गभको उपविष्ठक कहते है । इष उप- 
विष्टकसे गरिणीका उद्र नदीं बढता । 


( ३३४ ) बहतनिषण्डुरत्राकरः । 
नागोद्रगभेकेलक्षण । 
सोकोपवासरुक्षायेरथवायोन्यतिप्रवात्‌ । वातेकुदेकृशः 
शुष्येद्रभोनागोदरंतुतत्‌।उदरंवृदधमप्य्रीयतेस्फुरणंविरात्‌॥ 
अथ-सोकं) उपवा) रुक्षजादि गभं अर गभिर्णकि अपुष्टकारके ओर पवनके 


ॐ (र अ 


कोपकारक हेतुओंसे तथा योनिके अप्यंतख्वनेसे वातङकपितदोकर गभको ङश्ञकरदेवे 
तथा सुलायदेवः उस गर्भको नागोदरसंज्ञक कहते, भर कोई आचाय उपड्युष्कक 
कटतेर, इस नागोदरसंज्ञक गभमें वदाहुभाभी उद्र घटजाताहै । तथा देरीमें फड- 
कता | उपदिष्टकगरभकी तो वृद्धि नरींहती जैसा कातेसा रहताहै ओर इस ना- 
गोदरमे गभ नष्टरोजाताह । 
उपविष्टकनागोदरगभेकीचिकित्सा | 
ॐ र [1 कोर [९ 
तयोतब्रहणवातघ्रमधुरदर्यसंस्कृतेः। धतक्षीररसेस्तप्तिराम 
ट क + 
गभोश्चखादयेत्‌ । तेयचसुतप्ताया्षीोभणंयानवाहनेः ॥ 


अर्थ-उनदीनों उपविष्टक ओर नागोद्र गभवती खीकी द्रव्य ( घृत दूध) कके 
संस्कृत रसे वंहण वात्र ओर मधुरद्रव्यसि तप्िकरे) तथा आमगभ॑वाीको वैद्य 
खवावे जब ब्र दणादि द्रव्योसे पिद्धकरे धूत दधसे गभिणी ठप्त दोजावे तब उषकं 
रथ दाथी वोडा आदि सवारीमें बैठार वेगसे चरूवि इस प्रकार करनेमै गभ॑वतीकं 
क्षोभण करना चादिये । 


वृद्ध काडयपकेम तचेश्चुष्कगभेकेलक्षण । 
गभेनाब्याह्यवहनादर्पत्वाद्ारसस्यच । चिरेणाप्यायतेगभे 
स्तथेवांकाटभोजनात्‌ । आङुक्षिपूरणंगभांमन्दस्पन्दनएवच । 
अर्थ-ग्भपोषण करनेवाटी भिराओकि न वहनेसे, जर मातकि शारीरम रस 


अल्प होनेसे समय भोजनके करनेसे गभ बहुत काटमें पुष्ट होता हे वह गभं मा- 
ताकी कूखको पूणं नरौ करे तथा धीरेधीरे पेटमें फिरता दे । 


९ द क क 


लीनाख्यागभकोचिकित्सा। 
टीनास्येनिर्फ़रेदयेनगोमत्स्योच्कोशव्हिनाः । रसाक्हु 
घृतदेयामाषमूरकजाअपि । गर्बितवंतिखन्माषान्सकछ 
अपयस्तापिवेत्‌ । समद्यमांसंमधुवाकवयभ्यद्गश्श्ीखयेत्‌ । 


ग्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० । ( ३३५ ) 


गभमे भिणीको क शि 
अर्थ-रीनाख्य गभमे गमिणीको, रिकरा, गो, मरली, उक््रोर ( य्टदीहरी) 
मोर, इनके माषका रस तथा उडद मखीका रसः इनमे बहुतसा धृत मिरायकर देवे) 
तथा कचचेवेछ, तिर) उरद ओर सत्त इनमेसे किसी एकको दध्मे मिरायकर पीव 
अथवा सिधमांसके साय दाख आसवषीवि, तथा कपररमे तकी माडिसकरे, टी- 
नाख्य * गभके टक्षण संग्रदमे छिखेहै | 
उपायांतर। 
९० 0 ~, र दते 
हषयेतसततंचैनामेवंगभःप्रद्धते । पुष 
€ # = भस्‌ 
ऽन्यथावषेगणेःकृच्छानायेतनेववा । 
अर्थ-टीनाख्य गभेवती खीको वारंवार प्रसत्नकरे, कोई कदतादै कि उपविष्टक, 


पविः 9 क १ क$ 


नागोदर ओर लीनाख्य इनतीनों गभवाटडी श्िर्योको प्रसन्नकरे क्योकि प्रसन्न 
करनेसे गभं बटे है । 
अन्यप्रकारते अर्थात्‌ ङूक्षपदा्थाके सेवनसे जो गभं पुष्ट वह वपेमिभी बडेक- 
विनता प्रगट दोय अथवानमी दवे। 
गभ्िणीकेउदावत्तकायत्न । 
ह, (+ ण्य न $, चो 
उदवित्तन्तुगरभण्या्ञह्यट्युतर [जयत्‌ । याभ्य 
कि कर, £ भरेन्यात र, हि 0 कि 
ृवास्ताभरन्यात्सगभासादहगभणाम्‌ ॥ 
अर्थ-गभिणी के उद्‌वत्ते रोगको चतुर्विध सेहकरके  शीध्रजीते, तथा योग्य 
किये तत्कारोचित बस्ती करके जीते; क्योकि) वह उदावत्त गभके साथ गभ्रिणी 
कोभी नष्ट करे दे। 
मृतगभाखीके लक्षण. 
= क क प र ०५ व (का ~ 
गभऽतिदोपोपचयाद्पथ्यदवतापिवा । मृतेऽन्तशूद्रशातं 
स्तन्ध्पातभृश्चव्यथम्‌ । गभार्पन्दत्रिमस्तष्णाङ्च्छा 
दुच्छसनञमः । अरातःघछस्तनन्त्वमावानापसतमुद्रवः । 
अर्थ-वातादि दोषों के सथय होनिसे, अपथ्य करनेसेः दैव ( पूर्वं जन्मकै 
ञयभाऽञ्चभसे ) उदरमे गभं मरजवि उस गभके मरने गर्भिणीका उद्र शीतटदी, 
तथा निश्चलो, धोकनीके समान एूराहमा हो ओर अव्यत वेदनायुक्त होता दे। 
तथा ग्भ फडके नरी. रम) प्यास; ओर बडी कठिनतासे गभिणीको उध्वैर्वाघ 


# यस्याः पुनवातोपघ्ष्टस्रोतसोटीनो गभे; । प्रसुो न स्पन्दते तंङीनमित्याहुः । 


(३३६ ) बृदत्रिघण्टुरत्राकरः । 
छिया जवे. छमः ग्डानि) अरतिः नेत्र गिरे पदे, ओर आसन्न प्रसवके शखदोवे नदीं 
ए यृतगभाखीके क्षण दै। 
्‌ मृतगभौखीकायत्न 
तस्याकोष्णाम्बुतिक्तायाःपिक्षायोनिप्रकेपयेत्‌ । यंकि 
प्वसख्वणंतथान्तःपूरयेनसुहः । धृतेनकल्कीकृतयाशाल्म 
स्यततिपिच्छया । मंवरयोग्येनेरायुकतमरढगरभोनचेत्पतेत्‌ । 
अथाप्च्छयेश्वरेयोयतेनाञ्चतमाहरेत्‌। दस्तमभ्यन्ययो 
निचपाज्यशारमदटिपिच्छिया । दस्तेनराक्यंतेनेव- 

अर्थ-उस् अन्तरगभं मृताश्च की योनिको तत्ते गरम जरसे सुहाता २ सेक- 
करे, पीछे गुड) चामछकी दारू, ओर नोन इनको पीसके ठेपकरे तथा इसमे सेमर 
अरसी ए गाटी २ धृतम कल्ककर पूर्वोक्त ओषधमें माय छेपकरे ओर योनिके 
भीतर भरे तथा जरायुमें करेहुये मेत्रोे ( कषितिजंरुमित्यादि ) अथवा जरायुपातन- 
के अथं अथवंण वेदम कदेदुए मंजोका अनुष्ठान करे । यदि इस प्रकार अवुष्ठान 
करने परभी मरा बाटके पेटसे न निके तो राजाकी आज्ञाङेकर वैय उस्रट- 
ग्भको रीघदी गभमेसे निकाले. इपम्रकार कि प्रथम घृतको हा्थोमिं चुषड तथाघृत 
ओर सेमरके गोंदसे योनिको ठेपनकर उस्र मरेहए बाठकको निकाठे। 

क = . -गात्रञचविषमंस्थितम्‌। 
आन्छनोत्पीडसम्पीडविक्षपोत्सेपणादिभिः। 
अनुरोम्यसमाकषयोरनिप्रत्यानवागतम्‌ । 

अ -विषमस्थित गभके देदको छंवाकरके ऊपरको चटायकर तथा षार ओर 
चुमायकर विरोष ऊपरकी तरफ करके ओर उकेपण करके आदिशचन्दसे इसी प्र 
कार अपनी बुद्धिस अन्य प्रकार कल्पना कर सीधाकरे ओर योनिके मुख प्रतिटा- 
यकर निकाटे. १८ नम्बरके चित्रको देखो । 

मूटगभेकी शश्र चिकित्साकहतेहै । 
हस्तपादशिरोभिरयोयोनियुगरःरपद्यते । पादेनयोनिमेकेनभु 
मओोऽन्येनयुदंचयः। विष्कम्भोनामतोमृटोशघ्दारणमहेतः। 
अर्थ-कभी शाथकरके, कभी पेरकरके; कमी दिरकरके योनिके प्रति टेढहोकर 
मूटगर्भं आप्तहोतादै । उसमें एकको विष्कंभनाम कहते दै. तथा एकपेरकरके योनिके 


गभिणीव्याकरणश्ारीराध्यायः ९० । ( ३३७ ) 
अरति आवे. ओर दृसरेपैरसे ग॒दाकेप्रति टेदाोकर जो मूटगभं अवि वो दृश्वरा विष्कंभना- 


मक शूटगभकहातादै. ए दोनों मटगभं शखर विदीणेकरनेयोग्ये अथात्‌ हाथमे न- 
हीं निकलसक्ते इसीसे श्रद्रारा काटने चादिये । 


शाखकमं । 


मण्डखाङ्गुङिशघ्राभ्यां तजकमेप्रश्चस्यते । 
वृद्धिपहिती्णाग्रंनयोनाववचारयेत्‌ ॥ 
अ्थ-मण्डटग्र ओर अंगुटिशद् जो आगे शच्राध्यायर्मे कर्देगे इनसे भूढ- 
गर्भोका दन आदि कर्मकरे ओर बृद्धिपत्र तथा तीक्ष्णाग्रशघ्च इनको योनिर्भे 
कदाचित्‌ न करे । । 
मूटगभकेकेदनेकीविधि। 
र्वशिरःकपाठानिदारयित्वाविशोधयेत्‌ । कक्षोरस्ताटु 
चिडुकेप्रदेशोऽन्यतमेततः॥ समारुम्ग्यदटंकरपषेत्कुशटोग- 
भेशं्कना । अभित्रशिरसंत्वक्षिकूटयोगेण्डयोरपि ॥ 
अथं-पदरे रिरषंबधी कपाठको शच्रसे शोधनकर गर्भिणीके पेटसे निकाटखेवे. 
तदनंतर कूख, छाती, तालु, ठोडी इनमे कि्ीएकदेशको पकड उसे वैय गभर 
कू ( गभकाठनेके ) शख्स बाहरकी तरफ जोरषे सींचे, तथा जिसका मस्तक न छ- 
दन करादौ उस पूढगभका कभी नेत्रोकाभागः कमी गारछोको पकंडकर गर्भ- 
शंकुसे सीचे । 
बाहुंछित्वां सपक्तस्यवाताध्मातोद्रस्यतु । 
विदाय्यंकोष्ठमन्धाणिवहिवोसंनिरस्यच ॥ 
कृटिसृक्तस्यतद्रञ्चतत्कणखानिदारयेत्‌ । 
अर्थ-जो मटगभकेकंधे अटकतेदोवि तो उसको दोनोंभुजार्ओका छेदनकरके नि- 
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कारे ओर जिसमूढगभ॑का बादीसे पेदफूटरहादो, उसके आमपकाभितकेठेको वि- 

दीणंकर पेटभेसे ओंँतोंको निकाट पीछे उसको सचे ओर जो मूटगर्भ कमरकरफे 

अटकरहाहो उसकी कमरके टूकटूक कर गभको निकरे । 
मूटगभांस्ीकीसामान्यचिकित्सा। 


यबदरायुवञाद्गसनेद्रभेस्यलण्डशः। 
तत्तच्छित्वाहरेत्सम्यगकषे्नारीचमत्नतः ॥ 
बद्‌ 


( ३३८ ) ` शृह्निषण्डुरत्राकरः । 
अथं-वातवशच मूटगर्भका जो २ अङ्क मट्कै उसी २ अंगके खंड २ कर निका- 
ठे. संपूणशरीरको एकरीसाथ न कदे क्योकि जोरते शके चछानेसे गर्भिणीके 
अंगम न गजवि इसीसे कदा कि ( रक्ेत्रारीचयत्नतः) अर्थात्‌ गर्भिणीकी यरनसे 
रक्षाकरे, जिस्से उसका थोडाभी अंग नकटनेपवे । 
गभस्यदिगतिचितांकरोतिषियुणोऽनिरः । 
तत्राऽनटपमतिस्तस्मादवस्थापेक्षमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-कुपितपवन गभकी अनेकप्रकारकी गति ( अवस्था ) करै, अतएव महा- 
बुदधिमान्वैय उसगभंकी अवस्थाकों विचार उस अदस्थाके अनुसार अपनीबुद्धिसे 
जो कम नरीभी कदा उसको करे । 
जीवितगभच्छेदनकेअवगुण । 
छियाद्रभेननीवतंमातरंसदिमारयेत्‌ । 
सहात्मनानचोपिक्ष्य क्षणमप्यस्तजीषितः ॥ 
अर्थ-मरे गभ॑के रक्ष्णोको न जानने वाला वेद्याभिमानी पुरुष, जीवते गर्भका 
छेदन न करे । क्योंकि जीवितगभे माताको ओर अपने अपि दोनोक्षो मरै, 
परंतु मरेहुए बाछकको एक क्षणमात्रभी उपेक्षा न करे । 
त्याज्यमूटगभास्नी । 
योनिसंवरणरंशामकश्चासपीडिताम्‌ । 
प्रतयुद्रारदिमार्खीचमूढमभीपरित्यजेत्‌ ॥ 
अर्भ-योनिका आच्छादन) तथा योनिध्रंरा मक्षट्टक ओर चाप्त इन रोगेषि 
पीडित, वारंवार डकार अवि ओर शीतछ देददो रेसी मूटगभोख्री वैद्यके रयागने 
योगय करीरे । 
 मूटगभहरणकेषश्चातकत्तंव्यकमं । 
अथापतंत्तीमपरांपातयेपूषेवद्भिषक्‌ । एवंनिडतश्चल्यां 
तरपिचेदुष्णेनवारिणा ॥ वधयादभ्यक्तदेहायेयोनोसञेह 
पिचंततः। योनिम्दुभेवेत्तेनशुखचास्याःप्रशाम्यति ॥ 
अर्थ-परढगर्भदरणके अनंतर, जिक्षका जरायु न निकलादो उको पूर्वोक्त 
विधे ( दिरण्यपुष्पीमूर इत्यादि ) ३ निकाठे। जब जरायुभी निकडचुके तब उस- 
दीक गरमजटसे सेके, इसप्रकार स्नानकर तेरकी भारिक ओर इसकी योनिर्गे 
तेटका पिचु (फोादा) धरे इखतेठपिचुके देनेसे ख्रीकी योनि नरमदहीवे भोर पीड़ा नष्ट दोय। 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० । (३३९ } 


दीप्यकातिविषाराक्तािग्बेखापंचकोडकान्‌। चूणैसेहेनकं 
ल्कंवाक्राथवापाययेत्ततः।कटकातिविषापागश्चाकत्वम्वि 
गुतेननाः। तद्रचदोषस्यन्दाथवेदनोपशमायच । विराजमे 
व॑सप्तादंखेहमेवततःपिवित्‌ ॥ सायंपिबिदरिषठवातथासुकृत 
मासवम्‌। शिरीषककुभक्राथपिचूनयोनोविनिक्षिषेत्‌।उप 
द्रवाश्चयेऽन्येस्युस्ताव्यथास्वसुपाचरेत्‌ । 


अ्थ-स्रान ओर अभ्यंग करनेके अनन्तर अजमायनः, अती रान्ना, दंग, इ- 
छायची ओर पंचकोल इन घवके चूणको धृतकेषाय यथायोग्य स्रीको परङृतिके अ- 
नुखार पिववि, अथा अजमायन आदि ओषरधोको जठमें पीस कल्ककर पृतकेसाथ 
पिवावे, अथवा, काथकरके पिववि, उषी्रकार कुटकी) अतीसः पाठ) खरच्छद्‌ 
दाठचीनी, दीग ओर मारकांगनी इनको चणंकर धृतसे कल्ककरे अथवा काथकर- 
के उसश्रीके रक्तादि खावकेजथं ओर पीडादूरकरनेको तीनराननि पिववि । तीनराचि- 
कै अनन्तर उस्चीको सातरातरिपथेत धृतदी पिववि ओर कोई रुक्षादि ओषध न 
पिवावि ओर षाय॑काटमें अरिष्ट * पिवावे तथा उत्तमरीतिसे बना पषा मयपिवव, 
ओर सिरस तथा कोदवृक्षकीछार इनसे बना काथ उक्मे भीमिहुए रुष्कै गाछे 
योनिमे धरे ओर उस स्के जो ज्वरादि उपद्रव दवे उनको उनकी विकिता- 
द्वारा दूर करे। 

पयोवातदरेःसिग्धंदशादंभोजनेदितम्‌ । रसोदश्ादंचपरं 
ठघुपथ्याट्पभोजना । स्वेदाभ्यद्गपरास्नेदारबखातैखादि 
कानूभनेत्‌ । उर्ध्॑चतुरभ्योमासेभ्यःसाक्रमेणसुखानिच। 

अथं -प्वोक्तविधि आचरणके पश्चात्‌ वातहरणकतां ओषधोते धिद्ध रेखा दूष 
ददिन पिववि,दङदिन पीछे दूसरे दशादमे भोजनम रका देन। दिते इषे उप- 
रंत अथात्‌ बीसदिनकेपश्वात्‌ वदश्ची टका, पथ्य ओर थोडा भोजनकरे । बौर 
स्वेद, अभ्य॑गको करतीइहं बखाआदि तेरोका सेवनकरे. इपमरकार आचरण चार 


प्रहिनिपय्यैत करे पीठे निष्करातमरठगमाख्ी पांचवे महिनेमे कमे सुखकारी अत्र- 
पान आहारविदारादिर्कोका सेवनकंरे । 





न अरिषठकेटक्षण आगेआप्तवाकेप्रकरणपकदग । 


( ३४० ) बृहत्रिवण्डुशत्राकरः । 
बलातेलकीविधि । 
बलामूककषायस्यभागा.षट्पयसरस्तथा । य॒वकोठङ्करुत्थानां 
दश॒मूरुस्यचेकतः 9 निष्काथभागोभागश्वतेरस्यचचतदेशा। 
द्वमेदादारुमंनिष्ठाकाकोीडुभ्रचन्दनैः २ सारिबाङ्कष्ठतगरजी 
वकषेभरसेधवेः । काठनुसायारोञेयवचायुरुपुननेवेः ३ अश्च 
गन्धावरीक्षीरश्चायष्िवरारसेः । शताह्वञ्युपेपण्यैखात्यकप 
चरेः8क्ष्णकर्कितेः 9 पकमृदरभिनातेरंसवेवातविकारनित्‌। घु 
तिकावाठममोस्थक्षतक्षीणषुपूनितम्‌ ५ अ्वरणस्मग्रहोन्मा 
दमूताातांअबदधिनित्‌ । धन्वन्तरेरभिमतंयोनिरोगक्षयापहः & 
अर्थ-तराकी जडका काय & भाग) दूधके ५ भाग, इन्द्रनो, बेरकीछाल, कु- 
छत्थी, दमक, इनके काटिका ९ भाग, ते १४ मां भागः मेदा महामेदा, देवदारु) 
मजीट;) कांकोटी, सपेद चंदन, छखाटचंदन, सारिवा ( सरिवच्‌ ) कूट) तगर, जीवक 
ऋषभ, संधानान, उतटष्षारिवा) रिराजीत) वच; अगर, साठ, असगंध, शतावर, 
्षीरविदार, मुरुहदी, त्रिफला, बो, सोफ) शुपपर्णी, इराय ची, तज ओर पत्रज 
ए प्रत्येक ओषध दोदो मापे छेवे; सबको कूट चुणंकर कल्कबनावे इसकल्कको तथा 
पूर्वोक्त बलाआदिके कटेको तमे मिराय अभ्निपर चटवि. नीचे मंद २ अग्रिदेवे 
जब सवरस जरजावि केवर तैरमात्र दोषरदजावे तब उताररेवे । यह तेढ सर्वैवात- 
केविकार प्रसुतकेरोग) बारुककेरोगः मम॑, इडडी) क्षत ( घाव ) इनरोगेसि क्षीण; 
ज्वर, गुल्म प्रदन्माद) मजाचातः अंघद्ृद्धि) इन सबरोर्गाको यह दूरकरे । यह धन्व 
तरिके अभिमते ओर सवैयोनिके रोगोको दूरकरनेवारारै । 
वस्तिद्रारोषिपन्नायाःकुक्षिःप्रस्यन्दतेयदि । 
जन्मकारेततःशीत्रंपाटयित्वोदरेच्छिञ्चम्‌ । 
अर्थ-यदि मभिणीची मरसूतकारमें मरजवे ओर उसका गभ॑ जन्मकाठमें बस्ति 
द्वारम आनेसे कूखफडके उसस्षमय ऊुशख्वेय शीघ्र कूखको चीर बाटकको निका- 
छेवे । विरेषचिकित्सा आगे चिकिरसास्थानमें गर्भिर्णीके प्रकरणम कटै । 
प्रसंगवश्ाअन्रविपाकक्रियाकहतेह्‌। 
अथान्नविपाकक्रिया । 
हस्तविरातिषम्माना कटपेश्ी विनिर्मिता । अत्नपाकोक्रे 


गभिणीन्याकरणश्षारीराध्यायः १० । ( ३४९ ) 


याथाच पाकनाडी प्रकीत्तिता १ उर्ष्वाशोयुखनामास्य अ 
धोऽशोय॒दनामकः । कण्डादामारायंयावदन्ननाडीतिकथ्य 
ते २ ततामाशयस्तस्मातश्चुदरान्नस्थुटमन्रकम्‌ । आमा 
शयात्छमारभ्यभागप्रथमभनकः ३ ्रहणीचान्यधिष्ठा 
नेबुधेरायेप्रकीतिता। ततःपक्राश्चयःप्रोक्तःपक्तात्रपरिधारं 
णात्‌ स्थुलान्वस्याप्यधोभागः सरखोग॒दसंज्ञकः । अत्र 
किटंमरुसवै बहिनिःसारयत्ययम्‌ ५ श्वासनाव्याःस्थिता 
प्चादन्ननाडचत्नवादिनी । अधस्तात्कुण्डटीभूतानाडीचो 
द्रमव्यगाककण्ठादधोगतिनोडीभिच्वावक्षस्थसाश्रयाम्‌ । 
पेश्ञीमुखद्रयवतीपरविष्यमधागुहाम्‌ ७ 
अ्थ-अन्नपरिपाकार्थ वीस हाथकी कटा ओर पेशीदरारानिर्मित एक एक परि- 
पाकनाडी इसमनुष्यकी देहम वत्तंमानै, इसके उपरे भागको भख ओर नीके 
भागको गुदाकदतेहे । इसके भिन्नभित्र अंश; खूप ओर क्रियासाधकता भेद भित्र- 
भित्रनामोसे प्रचछितर । सबके ऊपरका भाग मुख, उस्सेपरे कंठे ठेकर अमार- 
यपर्यत अत्रनाडी, उसकेआगे आमाशय, उस्तेपरे शुद्र ओर पश्चात्‌ स्थूराधदे । 
आमाशयसे रेकर श्ुद्राजके आदययभागको ग्रहणी अथवा अगन्यधिष्ठाननाडी कहतेदै । 
उस्सेपरे पक्वाशय, अथात्‌ आमाश्चय ओर ग्रहणी यहां अन्नपरिपाकदोकर इसीस्था- 
नमे उपस्थितदहोतादे । स्थूकांजरके अधःस्थित संपूर्णं अंशको गुदाकरतेे । यद शु- 
ह्द्रार अंतमे । इसीकेद्रारा समस्तमरु बाहरको गिरता । 
शधासनाईके पिछाडी अन्ननाडी दै । चर्वितयन्न प्राप्षादि इीस्थानमें उपस्थित 
होतिदी इसी नाडीके अधीन पेशि्यके दारा तस्षण आमाशयमें मरित दोता इ । 
पाकनाडीका उद्रस्थभाग अतिरथ ङुण्डरकृति दे । यह मुखद्रयविरिष्ट पाकनाडी 
कंठदेशष रेकर नीचेको आनकर वक्षस्थटस्थ पेश्षीको मेदकर उद्भ भ्रवेश करे है। 
अत्र॑मुखापितंदन्तेशर्वितंमूणिकायुतम्‌ । पिण्डीभूतंचात्र 
नाडी प्रापितंपततिक्षणात्‌ ८ आमाश्ययङ्द्र्षस्थटयपेहयो 
रथः स्थिते । ततप्रकृतितोऽत्यम्रघ्ितंप्रकृतेबेखात्‌ ९ श्ु- 
द्रान्तान्तयुहूत्तेनविशेतसजर्पद्कवत्‌ । आमायादक्षिणतः 
षुदान्व॑ङण्डङाकृति १ ° अस्येवप्रथमोभागोग्रहणीतिनिगद 


{ ३४२ ) बुृत्रिषण्टुरत्राकरः । 


ते । असम्यग्नीणेमच्नंततपरविरयथ्रदणीकलराम्‌ १३ आन 
केणरसेना्मिटितंपरिपच्यते । तदेवयकृतोनाब्यापित्तको 
शात्तदङ्गनात्‌ १२ पीतस्तिक्तःपित्तरसोग्रहणीघुपतिष्ठति । 
अत्नरपाकेरसोऽप्येषप्रधानंकारणंमतम्‌ १३ पित्तमेवाथिना 
भ्ेतन्युनिभिः"परिकीतितम्‌ । नकेवटंकारुखण्डमन्नपाकप्र 
योजनम्‌ १९ यतःरोणितसंशुदिविद्धातिनिरन्तरम्‌ । 
ओद्रेदक्षिणेपाश्तदास्तेषोकावृतम्‌ १५ उष्वेवक्षस्थङ्‌ 
स्थास्यापश्योधस्ताचवृककः। यकृद्रतकारणंङ्कोमविज्ञेयंपा 
कृकमेणि १६ पष्टीरकषद्रान्नयोमेध्ये मध्यास्तेदीषेवष्पेतत्‌। 
आमङयोऽस्यपुरतोवत्तेतेऽस्मादरेनिःसतः ३१७ रसोनाडी 
विरशेषेण्षुद्रान्रमुपतिष्ठति । प्टीहाप्यन्नस्यपचनेदेतुमुनि- 
भिरीरितः १८ वामतोऽधो गुहायां सवत्तेतेपशयेकावृतः। अर्‌ 
णाभोऽतरिखदरेवेहमि थसमाततः १९ उर्ध्वेवक्षस्थरस्था 
स्यपेर्यधोवामवरृक्कः । घ्रोतोयंजादधोपक्शेताभरसमत्र 
जम्‌ २० श्िरामा्गेण निखिदप्ररयम्तिददाख्यम्‌ । आमा 
यकलाचारिधमनीमिरपोऽखिलाः २१ गहन्तेप्रायश्रेषा 
अन्वस्थाभिरनन्तरम्‌ । आङ्कष्टद्रवमन्नतत्किटञेषन्तुपड्व 
त्‌ २२ स्थून्धंप्रविशोत्पात्पुरीषंतत्निगद्यते। ततःपराप्यगु 
दकारे सवेथाप्ताखनितम्‌ । तद्रहिनिःसरेदेदातरित्यंकल्या 
णहेतवे ॥ २३॥ 
अथ-मुखमें दियाहआ अन्नका भाप दातो चर्वित ओर छाछ ( छार ) से 
निकर तथा [ठक समानहो अन्ननाडीमे आ्तहो तस्षण आमाश्चयमें जाता हे । 
आमारययंज उद्रगदरमें यजत्‌ जौर वक्षस्थरस्थ पेशियोके अधोभागमं स्थित्त इ । 
इसयंअर्मे भक्त ( भोजनकराहुआ ) द्रव्यप्रा्तहोनेपर इसजगेसे एकम्रकारका अति- 
तव्रिजम्डरस निकछ भुक्तपदार्थके साय मिरुकर उसपदार्थको जीण करता है अथात्‌ 
पचाता है ¡ आभाक्षयगतअत्र इसय॑त्रकी स्वाभाविकराक्तिद्रारा क्रमागत्त चलायमान 
दो आमादायिक जआाम्टरसंके योगसे ओर इतस्ततो भरमणकरनेसे संपूणं थुक्तद्रन्य ` 


गभिणीव्याकरणरारीराध्यायः ९० । ( ३४३ ) 


कीचकेसदृश होजाता द, अथात्‌ इसका कोईअंश पतङा ओर कोहंअंश गादा रद्वा 
दे । थेक्तात्र एसी अवस्थासे शुद्राजोमे भवेशकरे ह । आमाशयके दक्िगस्थ कुण्ड- 
छाङृति नाडीका नाम शद्रा हे । यह आमाश्चयके दक्षिणसे छेकर कुछ दुर तिरडे- 
भावमें बहितरफ ओर अधोमुख आयकर अतिशय कुंडटीभूतहौगया दै । इसका 
अमाण न्यूनाधिक १३॥ हायदहोवेगा इका प्रथमभाग अथोत्‌ तिरछ ओर अधो- 
गामी अंशके ग्रहणी अथवा अभ्यपिष्ठन कडा कहते दै, इसमे आगेके अंशक 
पक्ताशय कहते दै । भुक्तद्रव्य ) कुछ द्रवअवस्थाहकर प्रहणीमे उपस्थितदो ओति 
निकरेहए एकप्रकारके रसकेसाय मिरुता रै । इसीस्थानमे यकृत्‌ जोदै सो नाडीषिरे- 
षद्वारा तदगस्थित पित्तकोदसे पित्तरसको छायकर युक्तात्रकेष्ठाथ पिराता ₹ै। पित्तरस 
पीडेरंगका ओर तिक्त (कडुआ) स्वादवाला ईे। यदी अन्नपरिपाक विषयमे मुर्यग्रधा- 
न कारण दै। इसी पित्तरसको अग्निकहते दै । यक्त केवर अन्नपारपाककारी सादास्पकरता 
नरह किंतु यह रुधिरशोधनका एक प्रधानयंच दै । यदह य॑ज उद्रके दक्षिणपार्धमे 
वक्षस्थछ पेश्चीकेनीचे तथा दक्षिण वृक्के ऊपर पर्युकाअंसि आव्रृत होकर स्थित है । 
क्ठोमनाक ओर एकत्र रै वद नाडीविशेषद्रारा तदीयरस श्द्रा्मि अराप्तहोकर अन्र- 
परिपाककायंका निवह करे है. यह य॑ दीषाकृति णीदा ओर श्॒द्रा्ोके मध्यमे 
अवस्थित हे । इषके सन्युख आमाशय दै. उक्तयंजोके समान दामी अनत्रपचनेका 
कारण युनीश्वरोने कहा दे । यह अरुणवणे तथा सन्भुखकी तरफ अनेक छिद्रो 
व्याप्त है । यह उदरगहरके बँईतरफ वक्षस्थटपेशकि नीवि ओर वामबक्षकेऊपर्‌ 
पश्चैका्ओंसे व्याप्तदोकर स्थित दै । जटविशिष्ट पते पदाथ ॒रपानिसे आमाशयिकः 
कटास्थित धमनीगणका जप्राय समुदायभाग तत्क्षण खींचकर रुषिरकेष्ठाय मिल 
ता दै ओर अवशिष्टथश यंत्रस्थधमनीगणोसे खींचकर ईसीजगे रहता दे । २० के 
नवरका चिन्रदेखो । 

भोजनकरा अन्र इसप्रकार पक्रहोकर श्वेतवणं द्रवपदायङ्प परिणाभको प्राप्तदो- 
तारे इसद्रथका देदरक्षणोपयोगी सारांश खोतोनाडी समृदद्राश खींचकर शिरामागंहीं 
क्रमसे हत्कोष्ठमे भरात्तद्यो रुधिरके स्वङूपको धारणकर देदको रक्षा ओर पोषण कर- 
तादे. । अत्नद्रवकासारदीन कीचके समान जो अंश बचे उसको किड्‌ ओर मछ 
कहते है; वह स्थूलांजोमे भवे होता दे फिर वदी मढ यथाक्षमयमें गुदकेद्रार पुरीष- 
रूप हो देहके कल्याणां नित्य बादर निक्त ई । 


अरोङ्कशखिनोधातुमंहिमाकोऽयसुल्वणः। विचि्रविधिनापक्र 
मत्र्॑त्वानिजीवयेत्‌ । अन्नग्रापोरदेःपिषोखारङ्धिब्रोत्रनाडि 
काम्‌ । चासरभनसोरन्धंचातिक्रम्ययुखंविरोत्‌ । निरुणद्धधु 


( ३४४ ) बुदत्निषण्टुरत्राकरः । 


पनिहाप्ा सवेथाश्वासनाडिकाम्‌ । निहूाप्रयातिप्याच 
पाकनाडीततोऽभितः । किचिदृष्व॑युखीभूतापिडंग्रसतियल 
तःआद्यरन्धंपविष्चेदत्तकासेविनिःसरेत्‌ । दितीयगक्षवथुना 
क्षणेनप्रकृतेवेखात्‌ । अतोनेवातित्वरणश्रेयःपानात्रकमंणि । 


कि क क 


अ्नवेप्राणिनांप्राणाइतिश्ुतिनिदेशतः । तद्न्नविधिनासे 

व्यमदोषंपराणवधेनम्‌ । अत्रैरसोऽत्रमश्चचमांसमत्रमपिस्मृतं 

मेदोऽन्रमस्थ्यमत्नंमनात्रहुक्रमेवच । अत्रेवरुमथोजोऽत्नेमनोऽ 

त्रमपिचोच्यते । चराचरेषुनिखिराप्रनाश्ात्रषुद्धवाः । 

अन्नपानविधियेश्तत्कारेचोचिता करिया । कियतेविकृति 

€ ज †रवगेसं १ 

वैत्ससंकीरणेवगंसंग्रहे । 

अ्थं-केसी यदुत विधाताकी मदिमा ह कि; विचित्र विधिक्ते अत्नरका परिपाक 
कर जीवोको जीवाता हे । अत्रकाग्रास दांतेसि पीकर ओर छाछा ( छार ) से 
आद्र होकर पिंडङूप दोकर धासके छिद्रको ओर नाकके पिछाडीके छिद्रको त्याग- 
कंर अत्रनाडीमें जाथकर गिरता दे । यह कायं अतिकोराल्यतासे होता ह । अन्ना- 
दिक जिक्षसमय गरेसे नीचेको जाता ह उससमय पूवोक्त धाप्र आने जानेका दद्र 
उपलिह। अथौ दूसरी छोटी जो जीभ दै उस्से ठकजाता दै. उसीप्रकार जिह्वा किवित्‌ 
पीठेको जाय मौर अन्रनाडी कुछ उपरको तथा आगरको आती दे इस्से नाधिका- 
का पिछाडीका छिद्र रुकजाता ह अतएव निर्वित्र गलाधःकरण कायं सिद्ध होता द | 
अन्नादिकका कणिका यदि देववदा प्रथम चछिद्रमे बाजे तो उसीसमय खासीषे 
बादर निकठजाता हे. इसीको धांसगई कदते दै. यदि इस धासचिद्रमे गयाहआ 
आघादिक अटकजावे तो अव्य प्राणनाराकी संभावना जाननी ¡ ओर दूसरे चिद्र्मे 
ग्रास्रादिकि चटाजावे तो छींक अनेसे उक्षको निकारदेवे; इसीसे जरु आदि षीनेमं 
ओर भोजनकरनेमें बहुत जल्दी न करनाचादिये । अब्रही भआणिर्योके प्राण हे रेषा 
वेदमें छिला दै अतएव उस अघ्रको विधिपुवैक सेवनकरे । दौषवनजित ओर बट्व- 
धंक अन्न भोजनकरना उचित दै. अन्न रख , अत्रही रुधिर, अन्नहीमांस, अत्नदी 
मेद, अन्नदीददडी ; अन्नदीमज्ा › इसीभरकार अन्नही ञयुक्रको भगटकरे हे । अत्नही 
बल , अत्रतेज उसीभ्रकार अन्नद मन कहाता दै. चराचर जितनी प्रजा दै सब 


अन्रसेरी अगटदयीती दहै । अत्रपानविषयक विषि ओर ताकाटिक कत्तव्य क्रिया | 


इत्यादि समुदायका विषय अगि सं कणि वमे करेगे । 


| 
| 


गमि णीव्याकरणडारीराध्यायः ९० । ( ३४५ ) 
श्रणजन्मक्रम । 

पवी स्वक्ितंनायोधराविरातिरंहा। ततोडिम्बाशयंयातित 
अषूपान्तरं्रनेत्‌। एकीभूयस्षमायातो जरायुंडिम्बरेतसी । आ 
वरण्यवृतेतजबदधिचेतोनिरन्तरम्‌। आदोबिन्दुनिभोजीवम्ोतेग 
भोरयेखियाः। बदयोस्थिनिभोमासा्तुरघ्रस्ततोभवेत्‌ । ति 
पक्षात्परतःस्याचद्विधामित्रकरायवत्‌ । मासद्रयाचगभस्य 
भवेत्सवीगसंस्थितिः । ततःषण्मासषपयैतं पुष्िभवतिसंतत 
म्‌ । सप्तमेमासिनयनेभवेत्परसुदितंधुवम्‌ । मासाष्टमेभवेद्रभां 
नतुतियेगवस्थितः। अधोमूद्धोष्वेचरणोनवमेमासिजायते । कु 
क्षाबुषित्राचनवमासान्नवदिनाधिकान्‌ । भूमोतत'पतेद्रभो द 
दामेग्रकृतेवेशः॥ 


अर्थ-रतिक्रियाद्वारा पुरुषकास्खछितवीयं अतिवेगस भरथमखीके जरायुमे भवे- 
शकरे पीछे डिम्बारायमें जायकर शपान्तरको ्राप्तदोतादै । तदनतर डिम्ब ओर 
शुक्र मिरुकर जरायुमें ्रवेशकरेदै उस्जगे एक आवरनीद्रारा आच्छादितो निरंतर 
वृद्धिको भरात्तहोतादै, जीव प्रथम श्ीके जरायुमे विदुतुल्य होकर रहतारै, एकमदिनेके 
अर्न॑तर बेरकी युटर्टीकेसरमान ओर चोकोन हीति. तीनपक्ष (४५ दिन ) के उपरत 
दोखंडवारे मटरके सदरादोकर रदतादै. दौमदिनेके पश्ात्‌ गमकेरख उतन्नदोय 
नेञ्ँदे रदत, तीनमदिनेमे णके सवैअंग प्रत्यंग स्फुटतरदोय; इस्पेउपरत 
छःमदिनेपय्यतक्रमसे उसकी वृद्धिहोतीदै. ओर इसीषमय यह बाठकपेटमे फडक- 
तादै, छःमदिनेके उपरांत बारकके केशार्पत्तिरीतीर । तथा सार्वेमहिनेमें बारुकके 
नेर खुलत, ओर आव्वेमहिनेमे भ्रूण पेटमे तिरछादोकर रदतादै, नवममहिनेर्मे 
बारकका नीबेको मस्तक ओर ऊपरको दौर्नो पैरकरके निस्षरणोन्युख दोतादै । 
इसप्रकार बारुक नोमदिने ओर नोदिन ग्भवासकरकेदरवे मटिनेमे भकृतिवज्च पृ- 
थ्वीमेे गिरतादे । २९ नम्बरका वित्रदेखो। | 


गभेणीकेम्रतिमासमेउपचार। 
पथुकंञ्ञाकबीजंचपयस्यासुरदारूच । अदपंतकस्तिखः 
कृष्णास्ताप्रवद्टीङतावयी । बक्षादनीपयस्याचरुताचो 


{ ३४६ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


त्परष्राणि । अनन्तासारिवारास्ञापद्माचमधुर्य्टिका । 
बहतीद्रयकारमयेः ्षीरिशंगत्वचोषतम्‌ । प्रश्प्णीबला 
हिषुःस्वदेष्ामधुपणिका । शगाटकंविसदराक्षाकषैरुमञुकं 
हिता । सपतेतानूपयसायोगानद्धं शोकसमापनान्‌ । कमा 
त्सतसुमासेषुगभक्षवातियानयत्‌ । 
अथं-मधुकादि द्रग्योपटक्षित आपे २ शोकम समाति दोनेवारे सातयोगोको 
गूमल्लदप्र कमस दूषक साथ दनचाादय. ९ मरख्दटा; शाक्नाज जक जर दवदाः 
२ अरमतक; काठतिर) तान्रवद्ा) तावर. ३ वृक्षादना पयस्यारख्ताः कमदट 
गहा; जर सारिवा. 9 अनन्ता, सारिवा; रास्ना) पद्मा) सुखुदटी. ५ दोनोकटेरी) 
कभारी) वदादिक्षीरवृक्षोकीडाटी) ओर छार, तथा धृत. &€ पृष्टिपर्णी, वर्मिरा; 
सहजन, गोखरः मधुपणिका. ७ िषाडे; विष, दाख; कसे प्रहरी, ओर 
मिश्री इसप्रकार ए सात योग करर | 


दूसरेउपचार। 


केपित्थविल्वब्रहतीपटोरेक्षुनिदग्धिजेः।मणेःशृतं प्रयुजीतक्षी 
रमापसेतथाष्मे । नवमेमधुकानन्तापयस्यासारिवापिबेत्‌। यो 
जयेदरामेमासितिद्धक्षीरंपयस्यया ! अथवायाष्टेमश्ुकनागरा 
मरदारूभिः। 


अर्थं-कैय वेर) करी) पटपर, इक्षु, निदग्धिका; इनकी जढको दूधमें ओं- 
टाय उक्ष दूधको आटवे महिने पिववे । मुखी) अनंता, काको, सारिवा इनको 


दषम, ओटायरनोमेमरहिनेमे पिववि । ओर दसवे महिनेमें कांकोटीको दूधमें 
ओंटायकर पिवव । अथवा मुखहटी, सोंट, ओर देवदार इनको दूधमें ओटयकर 
उसदूधको दशम मदने प्राना चाहिये । 


मयादासेरपरांतगभैधारणकदोष । 
निवृत्तप्रष्वायास्तुएनःषडभ्योवरृभ्यञः 
धवप्रसवमानायाःकुमारोत्पायुभेवति । 


अथे-निदृत्तगभाची फिर छःबषंके अनंतर भसुवहानेसे उसकी संतान अल्पायु 
हतीहं . इससे छःवषके अनंतर दीक निवृत्तगभा कहते । इसजगे वमनादिक्रिया 


गर्भिषीन्याकरणशारीराध्यायः १० । ( ३४७ ) 


गभंन्याघातकहै अतएव उसका निषेध परंतु प्राणघातक व्याधीकेविषे भृदुद्रन्य 
बराबर प्रतिप्रसवमें देनी चादिये सोकदतेदे. ॥ 


रोगविदोषकरकेगर्भिणीकोवमनकियाकहतेरै 
अथगभिणीग्याध्युत्पत्तावत्ययेखदेयेत्‌ । 


= क ७ $ 


अथं-ग्भिणीके प्राणनायक रोगरोनेषे वमनकरवि ओर मधुरः) अम्लअन्नकरके 
अनुरोमक्रियाकरे, तथा संडमनीय मृदु ओषध देनी चादियै, तथा मृदुवीयं, मधुरप्राय 
ओर गभकेअनुकूक एसे अन्नपान गरभिणीको देने चादिये तथा गभ॑कोवरुद्ध भी 
क्रिया म्रदुप्राय यथायोग करनींचादिये । 


® क 


गभिणीके आदारकानियम । 


सोवणसुकृतंचूणे कुष्ठ॑मधुधतंवचा । मत्स्याक्षिकारंखपुष्पी 

मधुसर्पिश्काञ्चनम्‌ । अकेपुष्पीषृतंसषोदरंचणितंकनकंवचा। 

हेमच्रणानिकेटयेः श्रेतदवांधृतंमधु । चत्वारोभिदिताः प्रा 

स्याःशकार्धेषुचतष्षपि । कुमाराणांवपुपेधाषरपुटिवि । 

वधेनाः। 

अ्थं-सोनिकाच्रणं, कूट; मुरही) वच इन सब जषधोंको घृतम उवाछ्के 
चटवि, यह १ प्रयोग हआ । ब्राह्मी शंखपुष्पी; धुत; सहत ओर सु्रणकेवकं यद 
दूसरा्रयोग । अकपुष्पी, घृत, सहत, सुवणंचर्ण, ओर ॒ वच, यदह तीसरा प्रयोग 
डे । तथा सुवण्ण, कटुनिव; सपददूष धृत ओर सदत यद चतुर्थं भयोगंदै । ए 
अधिञधे छोकमें चारप्रयोग केरे । ये प्रयोग १ वषपर देने चादिये । ईसकरफे 
गभंकी देह) बुद्धि, ब पुष्टे इनकी वृद्धि हवे । किसीकेमतमें १२ वर्षपयतं 
देना एेसा छिखादै । परंतु ये ओषध बाठकको चटाना चाहिये रेसा कोर 
कहते । 

बालकोकोओषधप्रमाणव्शधिामिनोक्तकहतेदै. 

विडद्गएरमाचन्तुनातमायस्यभेषजम्‌ । एतेनेवप्रमाणेनम 

सिमासिप्रव्ितः। कोरास्थिमानकषीरादेदंचाद्ेषन्यकोविद्‌ 

इति श्रीसरीश्तशाररीरदञ्चमोध्याय॥१ ०॥समप्तोयंशारीरभागः 


( ३४८ ) बृहत्निवण्टुरत्राकषरः । 


अथ-तत्कार दए वाङुकको १ वायविडंग प्रमाण ओषधी देनीचास्यि, 
तदनंतर यह मात्रा प्रतिमा एकएक वायविडंगके समान बटानी चादिये तथा जब- 
तक बाठक दूध पीतारहे उसको बरकी गुठखीके समान ओषधदेवे । ओर जव अत्र 
खानेटगे तव गूररकेसमानमात्रा देनीचादिये । 


कि = नि 


इति ओमाधुरकन्दैयाङाकतनयदत्तरामनिर्भिते बहन्निषंटुरत्नाकरे भाषाटीका 
विभूषिते शारीरस्थानं प्रथमं पूणंतामियात्‌ । 





अग्रोपदरणीयाध्यायः ९। ( ३४९ ) 


अथ शस्षचिकित्साप्रारम्भः। 


अब शख्रविकित्सा छिखनेका यह प्रयोजन रै कि) मूढगभके निकालनेमें मंडरा 
गुटिगश्रोको छिखादि; दर शिरामोक्ष तथा शारीरकमें विशेषकर फे शख विकित्साकीं 
[> भक | 


अस्येक समय आवरयता रहती इससे विनाराखविकित्साके जाने वैदयकषो शच्रकमं 
करना सर्वथा वर्जितै. अतएव श्रविकित्साका प्रारंभ करते । 


अथातोअगमोपद्रणीयमध्यायंग्याख्यास्यामः। 
अर्थ-अब अग्रोपदरणीयाध्यायकी व्याख्याकरेगे. ( यादि कर्मके प्रथम यंजा- 
दि उपस्करको ्रधानकरफे जो अध्याय कटीजावे उसको अग्रोपद्रणीय कदतेरै ) | 
तनिविधकभ. 
्रिषिर्धकमं पूवेकम्मंप्धानकमेपश्चा 
त्कमाततद्रयावप्रातप्रद्युपदष्यामः॥ 
अर्थ-कमं तीन प्रकारका ३. ९ पूर्वकम ( ंवन विरेचनादि. ) २ प्रधानक 
( पाटनरोपणादि. ) ३ पश्चात्कर्म ८ बखवर्णा्रिजननादि. ) ए तीनो प्रकारके कम॑ 


खद = (ति, = 9 ॐ 


रोग२के प्रति यथास्थटमं छिखेगे ( इसजगे म्र॑थवटनेके भयसे नरीकरे. ) 


(> ज्छा = € म्म 
अस्मपिन्छाघेशच्कमेप्राधान्याच्छघछ्क 
वृतृपू # स >~ ह्याम त्‌ (५ 
वृतावतूप्वमुपदल्यामस्तत्सम्मारयञ। 
अर्थ-इसशाखमें शखकर्मको प्रधान दोनेसे प्रथम शाख्रकर्मकोदी कहेगे, अर श- 
खकमंके उपस्कर ( सामग्री ) कोभी करेगे । 
` रखकमकोअष्टविधत्व |. 
९ क @ श, @ 
तञचराखकमाष्टविधम्‌ । तद्यथा । छेदं भेघं छे 
$ र ट क 9९५ कि $ क कि, (नि 
ख्य वध्यमष्यपादहाय वञ्चन्वि साव्यापात ॥ 
अर्थ-वह शखकमं आरप्रकारका दे. छ्य, मेय) ठेख्य, वेध्य, रष्य, आहार्य, 
विखाव्य, ओर सीव्य । तहां बवासीरआदि छे; विद्रधिमादिभेय) रोदिणीञदि ङ- 
नीय; हिरा ( नक्त ) आदि छटेशकचषे वेध्य; नाडीञदि एषणीय, शकरा- 
दिरोग आदरणीय) विद्रधिआदिसेग विखावणीयः जीर मेद समुत्थादिरोग सीन्यकम 
करने योग्यह्‌ । 


( ३५० ) बृहनिषण्डुरत्राकरः । 
राखकमकेपूवंकर्तव्य 

अतोऽन्यतमं कमं चिकौषेतवधेन पूवेमेवोपकल्पयित 

व्यानि । तद्यथा । यन्रच्क्षाराधिशखकाशङ्गनलोका 

साबूनाम्बवोष्टपिचुठोतसूजपट्मधुधतवसापयस्तेरुतपे 

णकषायरेपन्‌कल्कव्यननशीतोष्णोदककयहादीनिष 

रिक्मिणश्च क्षिग्धाः स्थिराबख्वन्तः। 

अर्थ-छेय भेद्यादि कमम किसीक्मके करनेवाछे चैको प्रथम इतनीवस्त्‌ 
अपनेपास रखनी चादिये । सवप्रकारके यत्र) शख, खार, अधि, सखाई, सिमी) 
जोख, तुबी) जाम्बवोष्र ( जामनके फट्टञ्च मखका अग्रभागदो रषी काटेपत्थर- 
की ठेवीसलाई, ) रूईकेगारे,) खीपडा, शत, पत्ते, बाधनेको कपंडेकी पटी, शहत, 
धुत) चव, दूधः तट; तपण ( जरष्षयुक्तसत्तटूधञदे ) कषाय ( ओषधसयुक्त 
ओटायाजल ) छेष) कल्क; पंख, शीतर ओर मरम जर, छोहका कटाव, आदिङ- 
ब्दुसे [ मके कटश; थाटी, संनिकेवास्ते शय्या ओर आ्नञदि जानने ] 
केव यं्रादिकदी पास्षन रक्ले किंतु प्रीतवान्‌) स्थिर ओर बही परिचारक 
( सेवक ) भी रखने चादिये । 
राखकमं (चीराआदि ) लगानेकीविधि। 


ततप्रशस्तषुतिथिक्रणुहूतेनक्षतरेषुदष्यक्षतान्नपानरतैर 
वरिविप्रानभिषनश्चाचेयित्वाकृतवरिमङ्गरुस्वस्तिवाचनंछ 
धुभुक्तवन्तप्राङ्मुखमातस्युपवरययनावयत्वप्रत्यङ्इखा 
वेद्ोममंरिरास्ायुसन्ध्यस्थिधमनीः परिदश्रवलोमश 
घंनिदध्याद्‌पूयदशनात्‌ सकृदेवापदरेच्छश्नमाञ्चुच । 
अ्थ-ञ्युभ तिथि करण मुहूर्तं नक्ष्रमे ददी, चाव) अन्न) पान ओर रत्नेसि 
अग्रि) ब्राह्मण; वेद्य इनका पूजनकर वि ( भेट ) मङगर (नुत्यगीत आदि ) स्व- 
स्तिवाचन ( पुण्यादवाचनआदि ) को करके अत्पभोजनकरा रसे रोगींकों परवमुख 
बैटाङ छेयादि कम॑करे, ओर वैयाप पश्चिमयुख बे । पीछे ममस्थानः नस, नाडी) 
संधी, इडडी; ओर धमनी इनको बचायकर तथा जिधरके बार षडहो उदी तरफ 
नस्तर छगावे [ क्योकि विपरीतरगानेसे शाच्रकी धार मारीजातीहै, जोर शाब्रभो- 
तरा दोजातारै तथा षीडारोतीरै. ] चीराआदिदेनेमे वैय अर्यंतसावधानीकि साय । 
जबतकं राध न निकरे तहांतक शश्रको भीतर प्रवेशकरे, तथा इक्षरीतिसे चीरादेवे कि 


अग्रोपहरणीयाघ्यायः १ । ( ३५९ ) 


एकदहीवार शख्रखगानेसे सब राध निकटजावे ओर बहुतजल्दी चीरदिके शक 
हटायदेवे । # किषीकी यह संमतिदैकि शख कमेक पूवं मिष्टान्न भोजन करवि. यदपि 
मिष्टान्न व्रणवाङे रोगीको अपध्यै तथापि बख्वान्‌ दोनेके निमित्त देना चाद्ये । 
जो मदयपानके अधिकारीदे उनको शघ्रकी पीडा सहनेकेटिये वीक्ष्णमदयय पिना 
चाहिये । अनघ्नकेसंयोगसे रोगी च्छित नदीं होता. । 


परत्स्वपिचपाकेषुद्रयग॒ंखत्यं ुखंवाशखपदयमुक्तम्‌ 
तजायतोविशाङःसमः सुविभक्तदतित्रणगुणाः । 


अथ-अत्यंत पाकवारेभी फोडा फुषीमादिमं दोअंगुरु अथवा तीन अगर चीरा- 
देना कहा । अब उक्षके गुण कते कि) जो व्रण ( चीरा ) छंवा) विस्तृत ओर 
समान तथा पृथक्‌ २. दो ए उत्तमव्रणके गुणं । 


आयतश्चविरारश्च सुविभक्तोनिराभ्रयः ॥ 
प्राप्कार्कृतथापिरिणःकमेणिशस्यते ॥ ३ ॥ 
सोयेमा्ुक्रेयारघ्तेकषण्यमस्वेदवेपथ ॥ 
असंमोरश्च वेवस्यशख्कमेणिङस्यते ॥ २॥ 


अ्भ-ठवा विशा ओर जिसके अवयव पथक्‌ २ दों ओर जो व्रण मर्मेकि आ- 
भित नरो अर्थात्‌ मर्मौसे पथक्हो) तथा प्ात्तकारमें शखरकमे कश गयादौ एेसा व्रण 
शच्कर्ममे पसंशनीयरै, [ प्राततकालके कहनेसे बाटब्रृद्धका परित्यागदे, अथात्‌ 
बाटबृद्धकि शच्रकम न करे. अथवा प्राप्तकाङसे समय खेन चाहिये; जसे शीतका- 
खमे अग्रि्ाध्यव्रणका प्राप्तकाले, ओर ग्रीष्मऋतुमें उसका अप्राप्तकाररै. कोड 
आचाय प्रपकाल्के स्थानम ( युक्ताकाटकृति रेषा पाठ कटतेदै तहां भटेभ्रकार 
पाक दागयाहा एसा जथ जानना । 


अब वेके शखकममें कोन २ गुणरोने चादिये सो कहते कि; निभयदो शी- 
घरक्रिया ( चीरनेफाडनेमे शीघ्रकारी ) जिसके राच तीक्ष्ण ( पेने ) दो राख्कम क- 
रनैके समय पक्षीने, कंप ओर मोहजिस्को न देवि । तथा पक अपक व्रणके जा- 
ननेमे ओर उसकी क्रियाकरनेमे कुशरदो इत्यादि गुणसंपत्न वेद्य शाघ्रकर्मकने्े 
अरसंशनीयरै । 


१. > ङो 


क प्राक््राख्रकमणश्वेष्ट भोजयेदन्नमावुरम्‌ । पानपंपाययेनमदं तीर्णं योबेद्नाक्षमः॥१॥नमू- 
च्छत्यन्नप्तयागान्मत्तः शाखंनवुध्यते । अन्यत्रमूढगमाशमञुखरेगोदरावरात्‌ ॥२॥ 


( ३५२ ) बहतिषण्ट्रत्राकरः । 


एकेनवात्रणेनाञ्युष्यमानेनान्त । 
रबुद्धः यारवक््यापरननव्रणानङयात्‌ । 
अ्थ-ङुरारवेय एकवरणकेशुद् होनेसे यपनी बुद्धिस उसको देख उसीप्रकार ओर 
वर्णको ञुद्धकरे, अथात्‌ जिष्वरीतिसे एकफोडामें चीरादेकर ञ्ुद्ध ओर अच्छाकरा 
उदीप्रकार ओर भी वब्रणोको ञुद्ध ओर अच्छाकरे । 
यतोयतोगतिविधयाुत्सङ्गोयनरयजच । 
ततरतत्रव्रणङ्कयाद्यथादाषा न तष्त ॥ 
अर्थ-जिस २ स्थानमें गति ( नाडी आदिकी गतिदो ) ओर जिस २ स्थाने 
दुष्टधिरका समूहो उसी २ स्थानम चीरादेना उचिते । जेषे दोष ( राध ) अ- 
थवा दोषञ्चब्दसे वातादिक शुद्धदोवे एसा जानना 
तजश्रगण्डरंषर्खटक्षिपुटोदन्तवे 
ष्रकक्षाकुक्षवङ्क्षणषुतय्यकूछद्रक्तः । 
अथ- तहा) मंद) कपर) कनपदी, राट, परक) दोठ, मसूटे, कख; व॑क्षण; 
( ऊरूकींसंधी ) इनम तिरछा चीरा छगना चाद्ये । 
चन्रमण्डलवच्छेदानूपाणिपददेषुकारयेत्‌ । 
अद्ध चन्द्राकृतीश्ापिगदेमेदरेचुद्धिमान्‌ । 
अथं-हाथपेरेमें चनद्रमण्डटके सदृश गो चीरादेवे; ओर गुदाः मट्‌ (भगिग) 
में बुद्धिमान्त्ेयको अद्धचंद्रके समान चीरदिना उचितंहे । 
विपरीतचीरादनेकेउपद्रव । 
अन्यथात॒रिराघ्ायुच्छेदनादतिमानरवेदना 
चिराद्रणसराहामांसकन्दीप्रादुभोवशेति । 
अर्थ-विपरीत दिरास्नाथुके छेदने घोरपीडा ओर बहुकाछमे व्रण ( धाव ) 
का संरोह कदिये भरना दोतांदै । तथा मांसर्कदी किये कंद्के सदश मांसाङ्कुर 
प्रगटहेातेद । 
मृढगभोदराोऽस्मरीभगन्दरमुखरोगेष्क्तवतः 
कृमङ्कुवात । ततःराच्मवचायञ्चताभयश््सटर 
माश्वास्यसमन्तात्पारषाडयाग्रल्यात्रणमाभमृन्य 


अग्रोपहरणीयाध्यायः ९। ( ३५३ ) 


व क 


्क्षाल्यकषायेणषोतेनोदकमादायतिरुकल्कमधु- 
सर्पिःप्रगाढमोषधयुक्तवतिप्रणिद्ध्यात्‌ । 
अथं-पूवं यह कदे किं, भोजनोत्तर शख्रकमकरे परंतु अव कहते फ, 

इतनेरोगोमें भोजनके पूर्व शाख्रकमं करे । मृटगरभ, उदररोगः ववासीर, पथरी) भग॑द्र 
ओर युखशेग, इनमें भोजनके प्रथम शच्रकमं कर्तव्ये. ) कदाचित्‌ उक्तरोगोे 
अज्ञानवडञ हो भोजनोत्तर रशाख्रकममं॑करेतो कष्टदो । वातकोप ओर मरणे । 
ओर मुखरोगमें आहारको उंगरी डारकर जो वमनकरनादे सो, घातकारकरै. ) 
शञच्रकमके पश्चात्‌ रोगीको शीतरुजलसे सावधान करके राध निकारनेके अर्थ 
ब्रणको चारोओरके दबाव जैसे उसके भीतरकी निःशेष राध निकङजवि. तदनतर 
उक्तको काके जटमं भीगेहुए वस्रखंडसे धोयडाछे पीछे तिकस्क; सहत, 
धत ओर ओषधसंयुक्त बत्ती उसव्रणमं प्रवेश्षकरे । 


ततःकल्केनाच्छायनातिस्निग्धांनातिष्कांघनां 
कवर्िकांद्ावश्चपटेनवध्ीयादेदनारकेरेधूपे 
धूपयेद्रक्षा्रेशमन्वेरक्षांकुर्वीत । ततोयग्यलग॒ 
रुसजेरक्षवचागोरसषेपचूणेरवणनिम्बपप्यामि 
शरेराज्ययुक्तेधूपेधूपयेत्‌ । 


अर्थ-तदनंतर तिरकस्कसे उसको आच्छादनकर उसके ऊपर न अत्यंत चिकनी 
ओर न बहृतशूखी रेसीं मादी कविका ( जो भग्ररोगमें टाक ओर गूररकी छाटपत्ते 
आदिसे बनती ) देकर कपडेकी पद्रीसे बाधदेवे, पश्चात्‌ पीडाकी नाङ्ञक ८ रंग 
ओर छवणादि ) तथा राक्षसादिकोके नाशक ( यवसरसोभादि ) धूपकी धूनीदेवे- 
ओर राक्षसादिकके नारक मंसि रक्षाकरे; तदनतर गगर; अगर, रार, 
वच; सपेद्षरसों इनका च्णकर नीमकेपत्ते, नोन ओर धृतमिटी रेषे धूप 
घूनीदेवे, ( व्रण्मेदी इस धूनीको न देवे कितु निस्षपर रोगी शयनकरे उस डय्या- 
की दुर्ध दूरकरनेको तथा नीेरंगकी मखि्योके दूरकरनेको धृनीदेवे, क्योकि व्र- 
णपर मक्खी बेटनेसे उसमें कमी पडजातीर । अतएव षरर्मेभी धूनीदेवे इसधूनीसे म- 


होतेह (| 


च्छरभी नष्टदतेद । ) 
आन्यशेषेणचास्यप्राणानप्षमारुभेत । उदङ्ख- 
म्भाचापोगरदीत्वापोक्षयन्रक्षाकमेङयोत्तद्रष्यामः। 
न्द्‌ 


( ३५४ बुदृत्रिषण्टुरद्राकरः 
थ-धूनीदिनेके अन॑तर धूनीदेनेसे बचेहए धृतसे हृदयादिकोंको तपैणकरे । त- 
दन॑तर वेय जके कलशे पोक्षण कत्तीहआ रक्षाकर्म करे । 
अथरक्चाविधानमन्त्राः। 


कृत्यानाप्रतिषातार्थतथारक्षोभयस्यच । रक्षाकर्मकरिष्यामि्- 
ल्मातदटुमन्यताम्‌ १ नागाःपिञ्ञाचागन्धवोःपितयोयक्षराक्षसाः 
अभिद्रवन्तियेयेत्वात्रह्मायाघ्न्तुतान्‌सदा २ प्रथिव्यामन्तरि 
क्षेचयेचरन्तिनिराचराः । दिष्षुवास्त॒निवासाश्वपान्तुत्वातिन- 
मस्कृताः ३ पान्तुत्वांमुनयोव्राहयादिव्याराजषेयस्तथा।पवै- 
ताश्येवनदयश्स्वीःस्ेऽपिसागराः 9 अग्रीरक्षतुत्निहांपाणान्‌ 
वायुस्तथेवच । सोमोग्यानमपानन्तेपनेन्यःपरिरक्षतु ५ उदानं 
विद्युतःपान्तुसमानस्तनयित्रवः। बङमिन्द्रोबरपतिमेनमेन्येम- 
तितथाई कामास्तेषां तगेधवाःसत्वमिन्द्रोऽभिरक्षत । प्रज्ञातिव- 
रुणोरानासमुदरोनाभिमण्डटम्‌ ७ चक्षुःसुयोदिशःशरोतेचन्द्र 
मापातुतेमनः। नक्षजाणिस्दारूपंछायां पान्तुनिशास्तव < रेत 
स्त्वाप्याययन्त्वापोरोमाण्योषधयस्तथा। आकाशंखानितेषातु 
विष्णुस्तवपराकमम्‌ । पोरुषंपुरुषशरेष्ठत्रह्ात्मानंशुवोभरुवो । ए 
तादेहेविशेषेणतबेनित्याहिदेवताः१ ० एतास्त्वांसततंपान्तुदीषं 
पायुरवाघ्रुि । स्वस्तितेभगवान््रह्मास्वस्तद वाश्वङ्कवेताम्‌ १३ 
स्वस्तितेचन्द्रसर्योचस्वस्तिनारदपवेतो । स्वस्त्यिशेववायुश 
स्वस्तिदेवामरैन््रगाः १२ पितामद्कृतारक्षास्वस्त्यायुवेद्धेतात 
व्‌ । उतयस्तेपशञाम्यन्तसदाभषगतव्यथः। इतिस्वाहा १ ३एतेवे 
दात्मकेमेन्नेःकृत्याग्याधिविनाशनेः । मयेवंकृतरक्षस्त्वंदीषेमा- 
युरवाप्रुहिं । 

अ्थ-ए वे्ार्मक १४ शकत वेय रोगीकी रक्षाकरे । 

रक्षाकेञअनंतरकरत्य। 


ततकृतरक्षमातुरमागासरवेश्याचारिकमादिशेद्‌। ततस्त 


अग्रोपदरणीयाध्यायः ९। ( ३५५ } 


तीयेऽहनि विसूच्य्धीयादरघचपदेन । नचैनंत््रमाणोऽप 
रेुमोकषयेत्‌ द्वितीयदिवतेपरिोक्षणाद्वि्थितोव्रणिरा 
दुपसंरोहतितीबरुन्भवतिततउध्वदोषकाख्बखादीनवे 
त्यकषायाटेपनवन्धाहाराचारान्विदध्यात्‌ । नचेन॑तवरमा 
णः सान्तदर्षरोपयेत्सचारानूविदध्यातूसह्यरपेनाप्यपचा 
रेणाभ्यन्तरमुत्सद्धंकृत्वाभूयोऽपिविकरोति । 
अ्थ-इसप्रकार रोगीकी रक्षाकर उसको धरके भीतर प्रवेराकरके आचारिक 
( आहार विदार जो व्रणितोपासनीयाध्यायमें कदेश ) उनको के रथात्‌ बहुतडो- 
ना दुष्टभोननओआदे जो अहितं उनको तथा जो रोगीको दितकारी आहारविदारंै 
उनको कटिदेवे, तदनंतर तीरे दिन आहारविहारसे निवत्त करके ओर वणको जौ- 
षधोकि कटे धोयकर कपडेकी पद्रीसे फिर बाद; परंतु जल्दीषे दृ्षरेदिनदी 
इव्रणको न खोरुडाङे । कारण यदै कि दूरे दिन व्रण खोखनेसे इसमें गांठ रह - 
जाती. ओर घाव बहुतदिनोमे पुरता, तथा तीत्रपीडा होतीहै । पीछे चोयेदिन 
दोष, कारु ओर रोगीके बका विचार करके बुद्धिमानपुरुष काटा; छेषन, बधन 
आहार) विहार आचार आदिकरे परंतु जिसके भीतर दोष होवे उसत्रणको कदाचेत्‌ 
रोपण न करे । कारण कि) वह थोडसेभी अपथ्य करनेसे वह भीतरसे बटकर फिरभी 
विकारकरे दे । 
तस्मादन्तवेदिशवसशदधरोपयेद्रणम्‌ । रूटेप्यनीणेव्यायाम 
व्यवायादीनविवजयेत्‌।हपक्रोधभयचापियावदास्थेय्यंसम्भ 
वात्‌ ॥ हेमन्तेरिरिरेचेवषसन्तेचापिमोक्षयेत्‌ । ्यहाब्य 
हाच्छरद्रीष्मवपौस्वपिचदुदधिमान्‌।भतिपातिषुरोगेषुनेच्छे 
द्िधिमिमंभिषक्प्रदीप्तागाखच्छीभतजढुय्योत्प्रतिकरियाम्‌। 
अथं पूर्वोक्त कारणेति वेय अभ्यंतर ओर बायै युद्ध ( रस; स्थान) वर्णं मेध ट 
चारों जिस्के शुद्ध रोवे रसे) ्रणका रोपण करे ओर व्रण भरभीजवे तथापि जबतक वो 
स्थिर न होवे तावत्काङपर्यत अजीणे, दंड कक्षरतः सखरींग इत्यादि कर्मोको तथा 
हष, क्रोध, भय; इन्को त्याग देवैः कोई शंकाक कि; सदैव तीसरे २ दिन फस्तखो- 
१९ अतरङ्ुद्धिलक्षणं वातादिवेदनापगमः। 
२ बहिःशुद्धिलक्षणं विदयुद्धवणेखावसंस्थानगंधाश्चत्वार इतिं । 





^ 


( ३५६ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः । 


छे कि कभी बीचमें भी खोरे, इसवास्ते कदतेदै कि, देभंत, शिशिर ओर वंत इन 
ऋतुओमिं तीसरे २ दिन शिरामोक्ष (फस्त) खोढे ( कारण यदद कि इन ऋतुअमिं 
आधिक श्ीत्तपडनेसे श्ीघरपाकका भय नरी हे ) ओर शरद › ग्रप्म 'तथा वषा तुमे 
दूरे २ दिन फस्त सरे कारण यद हे कि इनऋतुओमिं गरमी आधिक पडनेसे 
कीघ्रपाकका भय रदता रै । ( वषांस्वपिच ) इसपदमे चकार धश्नेका यह भरयोजन 
हे कि यह नियम पेत्तिक व्रणमें नदीं हे अयौत्‌ पेतिकव्रणको देमेत दिक्षिर ऋतुमे 
यथानियम मेोक्षणकरे; अपिशब्दसे वेशाखको गरम दोनंसे द्रे दिनभी मोक्षणकरे ! 
अथवा पत्तिक व्रणको मीप्मऋतुमे दोवार खोरे ओर बंदकर, परंतु इसका नियम 
नहीं ई, बुद्धिमाचवैद्य अपनी बुद्धिके अनुसार रक्तमोक्षणकरे । 
अब कहते दै कि यद पूवोक्ताविधे वैयको शीघ्र बटनेवारे रोगोमें म॑तव्य नश रै 
क्योकि जैसे जलतहुए घरको अनेकउपा्यसे शीघरशांति करते द उक्तीपरकार शीघ- 
बदुनेवाटे रोगोकी शीघ्र चिकित्सा करे । 
द्राखजनितषीडामेचिकित्सा। 

यावेदनाशघ्रनिपातजाता तीवाश्रीरंमुनोतिजन्तोः । 

घृतेनसाशांतियुपेतिपिक्ता कोष्णेनयघ्रीमधुकान्वितेन ॥ 
अथं-जो तीत्रपीडा शखरके टगनेसे होती दै वो ईसप्राणीके देहको अत्य॑त दुःख 


=> कु १८० ॐ (7 


देती रे, वह मुखददी, महुआ; युक्त गरम धृतके सेकनेसे शांति दती है | 
इति श्रीमदयुर्वेदोद्धरिबृहन्निषंटुरस्नाकरपचदशस्तरगः ॥ १५ ॥ 
यतराध्यायः। 
अथातोयन्तरविधिमध्यायंव्याख्यास्यामः॥ 
अब यन्नरकल्पनाध्याय अथवा यन्रभेदाध्यायकोकंगे ॥ 
यत्नोकीसंख्या । 
यं्रातमेकोत्तरं । तवदस्तमेवप्रपानतमंयन्ना 
णामवगच्छ । किकारणं! तस्माद्धस्तारतेयं 
जआणामप्रबूत्तियतद्धीनत्वाघन््रकमेणाम्‌ । 
अर्थ-एकरषोएक यञ उनयंजमें हस्त ( दाय ) को अधानता दै. कारणकि, 


हाथके विना सब येजकी अग्र्रा्ते दे; अथोत्‌ विनादाथके यंते कोई कायन 
हता दे । अतएव यंत्रकर्मोको तदधीनत्व है । 


यत्राध्यायः २। ( ३५७ ) 
यंत्रव्यापिलक्षणपारेभाषाको कहते हे । 


तजरमनःररीरावाधकराणिरल्यानिः तेषामाहरणो 
पायोयन्वाणि । तानिषट्प्क्‌राणि । तद्यथा-स्व 
स्तिकयन्वाणिसन्दुरायन््ाणितारयजाणिनाडीयं 
आणङशटकायत्राणरपयन्ताणचति । 
अर्थ-तहां मन ओर शरीरो पीडाकरनेवारे शल्य ( काटेखोबरेआदि ) दै. 
उनके टूरकरनेका उपाय यन्तर है । वो यज छःपरकारके ई; जसे ९ स्वास्तिकयंज 
२ संदंश ३ तार्यं ° नाडीयंज ५ शाराकायंत्र ओर & उपयव. इनमे स्व- 
स्तिकय॑ सांयियेके , समान चार अवयववाछे होते है. संदंशयंञ् संडासीके आकार 
होते टै; इसीप्रकार ओरोंकीभीं उनके नाम्र्े आङ्काति जाननी चादि । 
स्वास्तिकादियत्रोकीस्ंख्या । 
तथचतुर्विंशतिःस्वस्तिकयंमाणिद्रेसंदंरायंदेएवताख्यन्तेवि 
डातिनोडयःअ्टाविशतिःशराकाःपञविशतिरुपयन्ाणि । 
अथ-पूर्वाक्त १०१ य॑जसंख्याको दिखाति दे तहां २४ स्वस्तिकयंतर दै, २ सं- 
दशयं, २ तार्य है २० नाडीं, २८ शराकायं बेह ओर २५ उप्यते, 
सबके जोडनेसे १०९ य॑त्रहतेहै । [ द्वेएवताटयंत्रे ] इसमे एवश्दके धरनेसे यह 
प्रयोजने कि राल्यकी आकृति देखकर स्वस्तिकादि य॑ज अधिकमभी बनाने चादिये। 


त 


तानेप्रायश्चोखहानिभवन्तितत्परतिरूपकाणिवातदख 

भे । ततरनानाप्रकारार्णाव्यारानांमृगपक्षिणांसुखेषंखा 
नियन्वाणांप्रायशम्सहरानि । तस्मात्तत्साषूप्यादागमा 
दुपदेशादन्ययन्यदशेनायुक्तित कारयेत्‌ । 

अथ-वे यंत्र प्रायः छोह (सुवण) चांदी) तामा, खोदा, पित्त) के दोतेहे, तथा 


युवणादि पंचटोदह न भिरनेपर उनको ( तस्मतिरूपकं ) अथात्‌ हाथीदांतः सींग) 
काष्ठ) आद्‌के बनावे. अ।र इनयत्रके मखका स्वरूप अनेकप्रकारके व्या ( सिद- 


~ गहूके चन्त मंगलकायमिं खी कुछचोकोन चार लकीर खीचती दहे उक्तका नाम 
साथिया हं 


( ३५८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


व्याघादिदिं्कजीव ) मग ( हरिण) ससे, आदि ) ओर काक, गीध आदि पक्षियो- 
के भुखके समान रोना चाहिये । अतएव इनयं््रोका स्वरूप शाखसे ओर बरद्धवैद्यके 
उपदेशसे तथा अन्ययं्ोकषे देखनेसे वा युक्ते ( अकल ) से करने चाद्ये । तहां 
चमे छिखादेकिं स्वस्तिकयं् १८ अंगररुके बनाने चाद्ये । ओर उपदेशके कह- 
नेसे केवर बृद्धवेयकारी ्रदण नदीं दे कितु जो इसकर्मको करते रदे, रेसे शि- 
त्पकारोके कहनेसे बनावे । अन्ययंत्र ( चीमटा) संडाष्ठी) कैर्वा चीप, नेदन्नीः 
आदि प्रत्येकदेशमिं प्रथक्‌ २ आकृतिकी होती, उनको देखकर बनावे जेषे आज- 
कड युरोपिजन आदि विरायती मवुष्य बनातेै. ओर युक्तिके क्नेसे यथाप्रयो- 
जन बनासी चादिये अर्थात्‌ पुरुषके हाथयैरदवि अवयवोके विचारसे बनावे, जसे, 


जो छटिबाछकंदे उनकेषिये य्॑रभी छोटे ओर बडोंको वडेयंत्र बनाने चाहिये । 
समाहितानियन्त्राणिसरश्णमुखानिच | 
सुह टानसुहूषाणसुम्रहाणचकारयत्‌ । 
अथं~न्युनाधिक ( छोटेबडे ) दौषकरके रदित तीक्ष्ण ओर चिकने मुखके तथा 


ट ~» सुन्दरङूपवारे सुघाट से यन्त्र बनाने चारिये । कोश्जाचायं कहतेरैकि 

कायभेदसे किसीयंजका मुख तीखावनवि ओर किसीका मृदुब रवे तिनमें कंकयु- 

खादेवाठेयं ज खरमुखक्दतिदै. । ओर सिदास्यादियंत्र शक्ष्णमुखकदातिहै । 
स्तस्विकयंज्ाणि । 


तत्रस्वस्तिकयन्राण्यष्टाद्ायुटप्माणातिरिव्यात्रतर 
्वकषवरकदवीपिमानोरशरग्रमृगेवौरुककाककडककुररचा 
सभासशशात्युट्कवििर्येनग्रभकोञधेङ्गराजाजछि 
कणावभूजननन्दिसुखमुखानिमसुराङृतिभिःकीठेरषव 
दानिमूरकुङ॒वदावृत्तवाराङ्गाण्यस्थिविनष्टशल्योद्धरणा 
थेमुपदिर्यन्ते । 
अर्थ-स्वसितकर्य॑त्र १८ अंगुखरबे, ओर सिह; बधेरा, जरखः री, भेडदा 
चीता, विव, स्यारिया ( रोमडी ) हिरण एर्वारुक ( दिरणकाभेद होताह ) ् 
९ पशु, तथा काकं ( कोथा ) कंक ( ठंवीचोचकावडापक्षीजोषुदाकोभक्षणकताहं 
अधवा कोई सपेदचीरकेो कंक करते, ) कुरर ( टदीहरी)) चास ( पपेया वा चा- 
तकं कोई नीरकठटको चास कदतेरै, ) भाष ( गोओके छंडमे रहनेवाडा मीधाविशेष 
रतु कोई घरमे रदनेवारे मुके भास कहते, ) शरघाती (शक्ञारीनामसे मिद्ध 


यत्राध्यायः २। ( ३५९ ) 


कोर वाज्ञको शरारी कटतेदै ) उद्रकं . ( वागल-वा चमगिदड ). चि ( चीर- 
नामसेप्रसिद्ध ) श्येन ( रिकरा वा इई ) गीध; कच ( कोची कोचरी नामे भ्- 
षिद्ध ओर कोई कंजनाम पक्षीको कोच करते ) शरंगराज ( काटीचिडिया ) अंज- 
टी ओर कणौवभंजन (ए दोनामोका पयायवाचीशन्द छोकम्रसिद्धीप्ते जानना, ) 
ओर नैदीमुख ( पादी ) ए १५ पक्षी करै इन दोनों पद्ुपक्षियोके मुखंके षमान 
स्वस्तिक यैका मुखबनाना चादिये ओर उनयं्रोकि स्कध ( अथातू कैटदेश्च ) 
मसूरके समानगो ओर छोटीकीरोंसे जटित करने चाहिये; ( परंतु कोई करदेतरदैकि 
येत्रके तीसरे भागमें कीर ङग) ओर उनयं चका मूख अथात्‌ पकंडनेका स्थान अंकु- 
दके समान कुछ नीचा ओर युडाहआ बनव, ये स्वस्तिकं टूर ददडी जो देके 
भीतर छिपीहुई रद तीर उसके निकाटनेके लिये. कटे ! 
स्वस्तिकय्रोकी तसवीरदेखो 
अथसन्दंशयं्ाणि । 
® कर ॐ 
सनिग्रहोनित्रह् सन्दंशोषोडशांगुखो भवत 
@ कि क € (९ ४4 
स्त्वङ्पमासाशरस्नायुगतशल्याद्धस्णाथमुपादङयत । 

अ्थ-सैदंशयंत्र दोभकारकेदै, एक सनिग्रह ( अर्थात्‌ जिसकामुखवंद रहे ) ओर 
दूसरा अनिग्रहहै ( जिसकामुख खरारे ) ए दोनों य॑त्र १६ अगुरु ठेवे होने चा- 
दिये. ये चचा, मांस) नस; स्रायुगतः शल्यके निकाल्नेके वास्ते कटै । संदंश्चनाम 
सेंडासीका है #। २२ नबरकेचि्रदेखो। 

तालयत्रम्‌ । 


ताख्यन्ेद्रादशंये मत्स्यताख्वदेकतार्दि 
तारख्केकणनसिनाडीशस्यानामाहरणाथंम्‌ । 


अ्थ-ताट्य्॑ दोनोका विस्तार ९२ अंगुरका दोतदि, इन्दोका स्वरूप मखटी- 
के ताके आकार एकताल तथा द्विताछक दाताहै, ताक छेदिकी पर्तीकानाम दहे, 


क अ (डि (^ 


जिनसे किवाँडकी धी आपसमें जोडीजातीरै । 


९ जिस्रजओरसे कटिआदिको पकडकर ख चतेदे, उस्र भागको यंत्रका मुख कदृतेह । 

# वाग्रभट & अंगुखका दृस्तय संदंरयंत्र नाप्िकके बालअदि निकालनैको तथा 
पलकोके पाल तोडनेको कहतादै, उपस्तकानाम खुचंडाहे । इसके शखमें छेटे २ दा€ 
हेति, ओर पकडनेकाजगे छषासाहोताहै, इसच्छेके द्बनेसे काम ताहे । यह गंभीखर्णो 
मेते जो अधिमांपहोतादे उसके निकालनेको कददि ४ 


( ३६० ) बुहघ्निषण्टुरत्राकरः । 


मछीके तारुकहनेसे इसजगे मछुलीका काटाटेना अर्थात्‌ जेक्ा वो पतला दोता ` 
हे एसे तालयजोके मुखजानने । 
नाडी्यत्राणि। 
नाडीयन्ाण्यनेकप्रकाराण्यनेकप्रयोजनान्येकतोयुखान्यु 
भयतोमुखानिच, तानिश्रोतोगतरशल्योद्रणा्थरोगदश् 


अ 


नाथमाच्रूपणा्थं करियासोकयांथञेतितानिश्रोतोद्रारपरि 

णाहानि यथायोगपरिणाददीवाणिच।भगन्दराोऽबुदत्रण 

बस्त्युत्तरवस्तिमूअ्वृद्िदकोदरधूमनिरुढपकाशसंनिरुढ 

गुदयन्वाण्यखाबृशुद्धयन््ाणिचोपरिष्द्रक्ष्यामः। 

अ्थ-नादीर्य॑ज अनेकपरकारके ओर अनेकं प्रयोजनवाछे रोते, कोई एकयुख- 

वारे ( नेसे रुधिरके निकारनेको अलावृयंज, भगंद्रय॑ज ओर अद्यं य॑जादि ) कोई 
उभयतोगुख दोतिरै, ( जसे बस्ती, उत्तरबस्ती, ओर धूम्यंजादि ) ये सव नाडीर्यज्र 
सोतोगत शल्यंके निकाटनेके छिये बवासीर आदि रोगोके देखनेकेटिये जोर अ- 
स्थिगतवायु रुधिर ओर स्तनसंब॑धी दूधके आन्षण ( खीचने ) के छियि तथा क्रिया 
( शखक्षाराप्रिादिक्रिया ) ओके सुखकरणाथं कटे । इन नाडीर्य्ोके मुख खोतो- 
के द्वारसदच छोटेवडे ओर गोटहोनेचादिये । अव उनकेनाम कते । भगंदर्ंत्र २) 
एकएकचिद्रका दूसरा दोणिद्रवाला इसप्रकार अशय॑ज् २, अद्य २, व्रणयत् 
१; यह व्रणकी चौडाई ठंबाईके समान रोनाचादिये, बस्तियं् ० रै, कोई ३ प्र 
कारके कदतेदे. उत्तरवस्ती २ मृज्द्धियंज १; दकोदरय॑ज ९; धूमयत्र ३ निरुद- 
प्रकाश्येत्र ९; संनिरुद्धगु दर्यं ९, ओर अवृत ९) इन सव यको यथाप्रयोजन 
यथास्थान मं करगे । 


रलाकायन्राणि। 

राखाकायुन्वाण्यपि नानाप्रकाराणि नानाप्रयोननानिय 

यागपारणाहदषाणच्‌। तपागण्डूपद्ररपुसत्तपक्‌ 

पाडशयुखद्रदं एषणन्यूहनचाटनाहरणाथसुषद्इयत। 
अ्थ-शाकाय॑जभी अनेकप्रकारके अनेक प्रयोजनवारे होते, इनको यथायोग 
गरु ओर छम्ब बनाने चाहिये, तिनमे गेदूपद ( कैचुआ ) के युखवाछे यत्र २) 
बाणकपिंखके आकार भखवारे य॑त्र २, सपेफणकेतुल्य मुखवाले यंत्र २) बडिश्च 
( मच्छीपकडनेकी टोहवश्ीके ) युखवाछे य॑त्र दो बनावे। ये आर्यं, एषण ग- 
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भीरपाकी व्रणोसे राधरुधिरआदिका निकारुना) ) व्यूदन ( निमौणकरना ) चारन, 
ओर आहरण ८ निकाठने ) के अर्थं कटै । 
मसुरदरमातरधेदरे कििदानतग्रे्नोतगत शस्यो 
णाचम्‌ वल्कपितङृताल्वत्राण्‌ प्रमाजनक्रयाघु । नरा 
ण्यन्यानजाम्बवद्रदनान । अण्यङ्कुशवदनान । 
अथं-मसूरकीदाटरे समानयुखवाङे दोयज बनवि वो अग्रभागमे कुछ नवेहुए- 
होवे, ये खोतोगत शल्योके निकाछनेके अथदै* छः यंजोके अग्रभाग रूईसे टिषटे- 
हुए श्ञाडने पोछनेआदि क्रियाके अथं करै, तीनयंत्र कलरछीके आकार मुख ओर 
नीचेमुखवाछे क्षार ओषधोके प्रयोगां कदे, तीनयंज जामनफर्के सदश युखवा- 
ठे तीनर्यज अंकुदाके मुखपतमान युखवाछे । 
षडेव ्रिकर्स्वमिप्रेतानि । नासाडुददरणाथैमेकंकोटा 
स्विदर्पानयुतसदतह्वन्रम्‌ अलेनायमककला 
यपरिमण्डलमुभयतोमुङधखाग्रम्‌ । मूजमागेविशोधनाथमे 
केमारुतीपुष्पवताग्रप्रमाणपरिमण्डरुमिति । 
अर्थ-ये छःय॑ज अग्निक ( दागने ) मे अभीष्ट । नासाजुंददरणार्थं॑एक 
बेरकीगुठटीके अधेदर्पमाणमुख बीचमे नीचा ओर अंतमेतीखा रेस यत्र दहीताहे, 
नेमि अंजनर्ओजनेकेअथं ए य॑ज मटरकेप्तमानगोछ ओर दोनों प्रान्त पूरी 
कटीके समान होते, । म्रजमागं विशोधना्थं एकयंत्र मार तीपुष्पकेबृन्त ( जिस्म 
फूटलटकाकरेदे उसडांटरेको वृंतकदतेद ) उसके समान वनति । इन शलाकार्य- 
जका विस्तार आठ अंगुुका होनाचादिये; शङाकानाम सलाईकाै । 
उप्यंत्राणि। 


५.२ 


उपयन्वाण्यपिरम्युवेणिकापटचमान्तवट्कट्रतावस्ा 
षीठाईमयुदरपाणिपादतखङ्गुटिजिहादन्तनखमाखा 
श्कटकशाखाष्ठीवनप्रवादणहषायस्कान्तमयानिक्षारा 
भिभेषजानिचेति । 
कैल्लोतोगत इल्यकानिकालनादिखतिहै, जैसे नासाशाल्य कंठमे जायकर अटकनवि उस्त- 
समय वैद्य मुखम नादीयंजडाल तत्तीोहकी साते शस्यको खींचल्वे. वाग्भट लिख- 


ताहेकि कंठशल्यके देखनेको १० अंगुललंवा ओर ५ अगुल चोडा नादीय॑बरहताहै ओर 
कमलककडीके सरा ऊपरके भागे होवे ओर १२ अंयुललंवा दोनाचादिये । 





(३६२ ) बुदन्निषण्टुरत्नाकरः । 


अथं-अब उपयंजोको करते. मंजकी रस्सी-वेणीका ( तिवरीरस्सी ) षड्‌ 
( पटरी ) चामके टुकडे, ( पटरेमादि ) टाक) ओर गरूढरकीछाढ ( यह टृटेहुए हाड 
आदिके ऊपरबांधनेको कामआतीहै ) छता, कषडा; ठंबा ओर गोर रेखा पत्थर, 
मुद्र, ( काष्ठादिकाबनाग्ुरन ) दयी) पेरकेतटुए, उगी, जीभ, दांत, नख, 
( नाखून ) वाङ, घोडा वृक्षकीशाखाः ूकना, भवाहइन ( वमन, विरेचन, आस॒, ए 
मसे कफपित्त ओर नेमे रजआदे शल्यदूरकरर्नेको ) इषं ( प्रसन्नता ) अय- 
स्कांत ( आकषक) द्रावक; चुम्बकः आमक, आदिमेदवाडा पाषाणविशेष ) के ब- 
नेहुएपदाथं) क्षार) अग्रि ओर अनेकप्रकारकी ओषध ए सब उपय॑जरकरातिहे ॥ 


एतानिदेदेसवेस्मन्देहस्यावयवेतथा । 
सन्धोकोष्ठेधमन्या्चयथायोगेप्रयोनयेत्‌ ॥ 
| अथ -ए पूवोक्त य॑ सवदेहमे तथा देहके संूणेमवयवों ( दाथपेरों ) में तथा 
संधिकोष्ठ धमनीजादिमं यथायोग वरतने चाहिये । 
अथयन्त्रकमाणि । 
यन्ञकमोणिनिवोतनपूरणबन्धनव्यूहनप्रबतेनचारन 
विवत्तेनविवरणपीडनमागेविरोधनपिकषंणाहरणाभ्छ 
नोत्रमनविनमनभननोन्मथनाद्रषणेषणदारणजैकरण 
प्रक्षाङनप्रपमनप्रमाजेनानिचतुर्वरातिः। 


ॐ अस 9 


अर्थ-अब यंररेकिका्थकहते. । निर्घांतन ( इतस्ततश्चरायमानकरके निकार- 
ना ) पूरण ( तेरु, आदिसे बवस्तिनेजादिकांको पूरणकरना ) बांधना, ब्यूहन (उदे- 
हृएकोकाटकरनिकाटना ) विवत्तन ( कमतीबटतीकोगोरकरना ) चाछन) विवत्तन 
( कानकीं पवनके निकाटनेको यंञ्चको कानमे फिराना ) विवरण ( मांषरुधिरथा- 
दिमेखिषेशस्यको प्रकाक्षितकरना ) पीडन ८ दाबना ) मागंविश्ोधन ८ मू, पुरीष) 
आदे रुकेहुएमागोका शोधनकरना ) विकषण ( गडेदएशव्यको पकंडकर सीचना ) 
आदरण ( निकाङना ) आज्छन ( कुडव्रणकं मुखपर राल्यको छाना ) उन्नमन ( अ- 
{स्थितोको ऊपरछाना ) विनमन ( नीवेकोकरना ) भजन ( शिर, कान, आदिका 
मीडना ) उन्मथन ( मनष्टशल्य के मागं में शठाई डाङकर्‌ मथनकरना )आच्षण 
( विषदुष्टस्तनसंबधी दूध ओर सधेरमे समी) ठंवीभादि रङगाकरचसना ) एषण 
( जोखयादिसे सखीचना ) दारण ( रिरकणेभदिके दो टूककरना ) ऋलजुकरण 
( टदोकषो सी 


ठेटांको सीधा करना ) प्रक्षाङन ( धोना ) रमन नाधिकामें नादीयन्रद्रारा 
© ७, 9 @ 9 अ दै 
चुणेका डालना ) ओर अरमाजंन ( पोंछना)ए २.४ ्यत्रोके कम दै. 


यैब्राध्यायः २। ( ३६३ ) 


अबञअनेकचल्याकारकर्माको बाहुल्यहोनेसेपूर्वोक्तसंख्याका 
अनियमदिखातेहं । 


स्वबुदधयाचापिविभने्यतकमोणिडुद्धिमान्‌ । 
अंख्येयविकल्पत्वाच्छल्वानामितिनिश्चयः ॥ 


@९0 > 


अथं-उद्धिमाच्‌ पुरुष अपनीबुद्धिसे भी यंज्कर्माको करे क्योकि शल्यको 
असंख्ययीविकल्पत्व है, अर्थात्‌ अनेकयरकारके शत्य, उनके निकालनेके उपायभी 
अनिकरै, अतएव केवट टिखेहएपरदी न रदे, किंतु कुछ स्वङ्ादे चातुरीसे भी 
कमकतेग्यदं यहनिश्चितरै । 
अथयन्रोकेदोष। 
तत्रातिस्थृङमसारमतिदीषमतिहस्वमग्र 
दिविषमग्रादिवकरंशिधिरमत्युतरतंमृदुकीं 
मृदुमुखमदुपाशमतद्रादशयन््रदाषाः। 
अथं-जो यंत्र अत्यंत स्थूढहो. ओर अञ्युद्धछोादसे वनाद, जो अत्त ठेवा) 
बहुतछाटाहो, जिसकामुख विकृती, ओर जो एकजगेे न पकड, तथा टेदाहो) रिथ 
हो, अर्थात्‌ जो ठीक दावेन) नि्षकी कीरआदि ऊपरको ऊटरदीरो, तथा जसमें 
मरदुकीर रगीहो, अथवा दीटीकीटहो) ओर जिस्कामुख नरमरो, तथा विकृ तपाश्च 
किये जिस्यंजके मुखप ाल्य न पडनेर्मेअवि, ये यंकि १२ दोषे ॥ 
एतेदोपरविनियुंतयन्धमष्ादशा टम्‌ । 
प्ररास्ताभषजाज्ञयताद्कर्मसुयाजयत्‌ ॥ 
अ्थ-उक्तदोषरदित, अटरेअगरुखखंवा यत्र, वैदयरउत्तमकदतेरै, उनको चीर 
फाडने आदिकरम॑मे योजनाकरे अर्थात्‌ कायमेरवे । 
स्वस्तिकयंत्रोंका विषयभेददिखातेदे । 
इर््यसिहयुखायेस्तुगरढेकेकुखादिभिः । 
निदेरेतुरनेःशल्यंशखयुक्तिव्यपेक्षया ॥ 
अथं-जो शल्य रथ ८ दीखते ) दं उनको सिहमुखादि योषे निकार, 
ओर जो चिपहुए है, उनको कंकमुखादि यष धीरे २ निकाठे) तथा र्यु- 
` क्तिके अनुक्तार निकाटे । 


( ३६५ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


क॑कमुखयं्कोभ्रधानताकदहतेह । 

निवत्तेतेसाध्ववगाहतेचशल्यंनिगृद्योदधरते चयस्मात्‌ । 

यन्पेष्वतःकड्मुखंप्रथानस्थानेषुसर्वेष्वविकारिविव ॥ 

अर्थ-भटेपरकार परवेशहोता ह ओर निककता हे तथा शल्यको पकडकर खीचेे 
अतएव स्वयत्रोमे कंकमुखमामक यत्र प्रधान ( बष्ठ ) रै, अर ये सर्वसन्धि धमनीं 
आदिमे अविकारी है अथात्‌ विकार नदीकरे रै । 

इतिश्रीबहत्िर्घटुरत्नाकरेषचदरशास्तरद्धः । 
अथातःशस्रावचारणीयमध्यायंव्याख्यास्यामः । 

अर्थ-अव राचावचारणीय अर्थात्‌ जिम शखोकि बननि ओर वर्तनेकी विधि 

उस अध्यायकी व्याख्या करेगे । 
रख्ोकीसख्या । 


विशतिः शचाणि । तद्यथ पण्डलाग्र करषच वृद्धिष 
नखशशमुदिकोत्परपचकादेषार्यु चीडशपतरारीम् 
खरारारीयुखान्तमुंखभिक्ूवेकङुटारिकात्रीहिमुखारावे 
तसपञ्रकर्बडिशदन्तशङ्केषण्यइति 


= क,9 = कर ० 


अथ-शच वीसप्रकारकेदै, जैसे ९ भण्डला्र २ करपत्र, ( करोत ) ३ वृद्धिष- 
ज; ४ नखराच्च; ५ युद्रिका) & उत्परपत्रक;) ७ अद्धधार, < सुची) ९ कुरपत्र) १० 
आदी्ुख) ११ शरारिभुख; १२ अन्तरमुख), १३ भिक्ूचैक, १४ कुठारिका, १५ 
्रीहिुख; १६ आरा) १७ वेतघ्ठपत्र; १८ बडिश, १९ दन्तशंक्‌, ओर २० एषणी । 
राख्रोकेअश्टविधकमं। 
तञमण्डलायकरपतरेस्यातंछिदनेरेखनेच । वृद्धिपजनन 
खशक्चसुद्विकोत्पङपत्रकाद्धधाराणे छेदनेभेदनेच । सू 
चीकुञ्चपाटीयुखशरारीमुखान्तमुंखभिक्चेकानिविन्चा 
वणे। कुटारिकात्रीिभ्खारवेतसपज्रकाणिभ्यधने। सूची 


# मंडलाग्रशञसख्र हुराके आकारहोताहे, करपत्रको भाषा्मे करोत कहते. । वृद्धिपंत्रको 
छुराकहतेदं । नखशच्रको नहन्नी, वा नाखूनतरस्ष कहते । श गरी श्ख्को कतरनी 
अथवा केची कृते । 


राखाववारणीयाध्यायः ३। ( २३६५ ) 


गोदन्तशंङ क एषण्येषणे शे, = क 
चवडिशोदन्तशंङश्वाहरणे। एषण्येषणे आयुखोम्येच । 
सूच्यः सेवने । इत्यष्टविधेकमेण्युपयोगः शघ्राणाव्या 
स्यातः । 

अर्थ-तहां मण्डाय ओर करपत्र इनदोनों शश्रोको छेदन ओर रेखन कर्मे 
ठेने चादिये । बृद्धिपत्र, नखशख) मुद्रिका, उस्टपत्र; ओर अद्धधार। ए शख छेद- 
न भेदनम म्ररणकरनेचादिये । सूची; कुरापत्र; आदीमुख, इरारीयुख, अंतरमुख, 
ओर निकू्चक, ए शख खावकरानेमें रेने, कुठारिका व्रीहिमुख, आरा) वेतसपत्रकः; 
ओर सुचीघ्र; ए वेधनेमे ठेनेऽचितद । वडिश द॑ तशं, ए शख निकालनेमे ठेन- 
चादिये । एषणीङख्र चरसनेमें ओर अनुोमन कर्ममें छेने चादिये ओर सुचीराच्र 
सीने छेना. इसप्रकार श्खोकि अष्टविध कर्मी विधिकदहीरे । 


तेषाम्‌थ यथायोगं प्ररणसमसोपाय : केमंसुवक्ष्यते । 
तचवृद्धिपववृन्तफरपषाधारणेभागेग्रह्नीयात्‌ भेदनान्येवं 


सवाणिवृदिपत्रंमण्डटाग्रचकिचिदुत्तानपाणिनाटेखने 
बहुशोवचायवृन्तामेविश्चाबणानि । विरोषेणवाखवृद्धस 
कुमारतरूणनारीणांराज्ञाराजपुजाणाञअपिकूचेकेनविश्चा 
वयेत्‌ । तटप्रच्छादितवृन्तमंगुष्परदेशिनीभ्यात्रीहियुख 
म्‌।कुटारिकांवामहस्तन्यस्तामितरदस्तमध्यमांुल्यांग 
हविष्टम्धयाभिहन्यात्‌ ।आराकरपतरषण्योमूटेशेषाणितुय 
थायोगंग्रह्णीयात्‌ । 


अर्थ-शखकर्ममे इनशसखोकि योग ग्रहण ( पकडने ) का उपाय करते । तां 
बृद्धिप्जको डंडीके ओर फरकके बीचमें पकडना चाहिये । इसीप्रकार मेदनेके सर्व- 
कखोमिं जानछेना । बृद्धिपत्र ओर मंडरग्र इनको ऊपरकी तरफसे पकड रेखन 
कमम बहधा इसको का्थमेखवे । ओर इन्दी बृद्धिप ओर म॑डरर््ोको इंडकि 
अग्रभागमें पकड राध रुधिरआदि के सखावकमकरैव्य । विशेषकरके बाट बुद्ध 
सुकुमार तरुण शी राजा महाराजा तथा राजपुोको अिकूचक शखद्रारा छ्रावकर्व- 
व्ये. । हयेलीसे बृन्त (वैय वा डंडी ) को दाव अंगूढा ओर तजनीरगङीसे 
्रीदिमुखडच्रको पकडे । कुटारीके उंडकेो बोएदाथसे पकड ददनेदाथकी मध्यमाः 
गी जर अँगूठेसे दाबके चरवि । आरा करोत ओर एषणी इन शाघ्रोका जडे 


( ३६६ ) बुदत्तिघण्टुरत्राकरः। 


पकडने चाये । ओर ब।कीके शोको यथायोग्य अर्थात्‌ किसीको बैटेकी जडे 


8 __ ॐ क 9, कअ, ओ9 


किसीको बेटेके मध्यमे किसीको बैटेके अग्रभागमें ग्रहण करने चादि । 
राखोकीआकरति। 


क निमभिरेवाकृतय श 
तेपानामभियेवाकृतयःप्रायेणव्याख्याताः। 
अथ-मंडरध्रमादि शखरोका स्वरूप उनकेनामसेद प्रायः करि, विशेषक्षदतेै, 
तचनखरा म्ह, षृण्य 9 २१ वक्ष (> 
शघषण्यावष्टांगुरे । सू च्योवक्ष्यन्ते। बडिशो 
दन्तरशंकुभानतप्रेतो््णकण्टकप्रथमयवपचमुखे । एष 
कि ण्डु [> क ९ अ 
णीगण्ड्पदाकारमुखी । मरदेशिन्यय्रपवैप्रदेरप्रमाणभुद्वि 
ॐ [५ [ब © ® क क क (कस 
क| द्शागुलशररसुलात्तिकत्तसातकथ्यत । राषाण 
तुषडगुखान । 
अथे-नसशच ( नेदन्नी ) ओर एषणीशख ए आठ्थंगुख ठंडे होतेह । ओर 
सुचींशघ ( सुहं ) का प्रमाण आगे ( अष्टविधकर्मीयाध्यायमें ) कैग. वडिदाराख 
ओर दन्तशंदू इन दोनोंका अग्रभाग कुछ नवाहुञ ओर तीक््णकंटक ( निसका- 
कोंटापेनारौ ) तथा प्रथमोत्पन्नयवपत्रके समान दोना चादिये । एषणी शख केचु- 
एके सदश मुखवालाहेता दे । युद्रिकाशच् प्रदेशिनी ( अगटीञंगढीं ) के आगेके 
पोरुआके समान दोनाचािये । शरारीयुख शखको केचीकदतेै । वो दश्अगुख 
टवी दोनीचा्टिये । वाकीके श्र छः २ अंगुखटवे रोनेचादहिये । 
अव ररा प्रमाण ओरभी प्र्थातरोसि छिखतेरै । मडलकेसमान गोरु नि- 
सका अग्रभागरो उसको मडराभ्रदाख करते । वो दोप्रकोरकादै. एकतो वहे कि 
निस्की गुराई उसके छृटेभागप्य॑तरो ओर दृषरा छुराके आकारहो इन दोर्नोका 
भ्रमाण ( ₹ंवाव ) छःअंगुरका रोता । करप ( यह केदार रोतीहे इष्षको 
करोत वा आरी कहते ) परंतु को$ १२ अंगुरका करपत्र कहते है । बृद्धिपतर दो- 
प्रकारकारै । एक अंचिताग्र दूसरा प्रयताग्र. इनमें अंचिताप्र वृद्धिप्चको छरा कहते है। 
दोनों सातर्थगरुर ठव पंचागुरष्त्त ओर टाईअंगररका अग्रभागरोना चादिये । नख- 
शच्चको नेत्री करतें । इसका अग्रभाग ९ अंगु ठेवा १ अंगुर विस्तृत ओर अर्ध- 
अंगुरुकीधार दोनी चाद्ये । यद्धधारा्चच्न < अंगु बा ९ अंगु विस्तृत ओर 
चक्रके समान धारवाछा दाना चादिये । कशपञकेसमान ुरापत्रशखहोताहे । ३ अंगुक 


> + 


९ षद्‌भगे मण्डलं वृतं श्चुरसंस्थानमेव वा । मण्डलाग्रस्य जानीयास्ममाणन्तु षडंगुलम्‌ । 
२ अंगुङे रुचकं विद्यादगुलं फलश्च्यते । वृक्त॑स्यादट्वयं गुरं मध्ये कुश्पन्स्य लक्षणम्‌ । 


डाखावचारणीयाध्यायः ३ । ( ३६७ ) 


डंडी ९ अंगुरुका अग्रभाग ओर २ अंगुरबीचमें कुछ गे दोतीदे । ओयैमुख 
शखकी डंडी ७ अंगुरु ओर अंगूढेके समान उसका अग्रभाग होनाचादिये । आी- 
नाम आडीपक्षीको कदत, उसके गुखसमान जिसका मुखो उसको आरीपुख शष 
जानना । शरारीनाम रबी चोंचके पक्षीको कतरे. वो दोप्रकारका दोतादै एकतो 
निसके कंधे सपेदहो द्रा खारमस्तकवाछा होतादै. धवर ( संपद ) कथे वाठेको 
शरारी कहतेहे । उसके युखके सदश युख जिसका उसका शरारीराख कदतेदे । इसी- 
को भाषामें कैची कहते । थद ९२ अंगुरुकी ओर दोर्नोपद्धे चायमान दानी चादि- 
ये । शरारीको भाषां बगटाकरतेरे अंत्थखशखका युख भीतरहोतदै । वह < ` 
अंगु रबा ओर अद्धं च॑द्राकारहाना चादिये । 

तरिकंचकराख्र < अंगुरुका तिधारा ओर ३ अगुरुका अग्रभाग होनाचादिये) 
ओर तीनों कांटोमिं चामर २ भरका फरक रहना चादि । इषकी उडी ५ अगुट- 
कीकरे ओर इसके ऊपर चष्टा २ से आकारे भूषितकरे । ४ डारिकायं्र का- 
बैटा७॥अंगुखलंवा उसका अग्रभाग अधेअंगुका दोना चाहिये; उक्षको गोदैतसदश्च 
बनावे, व्रीदिभुखशखका प्रमाण, भोज इसम्रकार छिखताहे कि ,£अगुरुटंबा जोर दों 
गुखुकी उसकी डंडी जोर ४अंगुकका अग्रभागहोना चाहिये , आर इसकामुख चावल्के 
समानहो ,यह अरकेटए कारके निकाटनेके अथं कहि +भारा यदह चमारोका शद्रै। 
इसको १६ अंगु छंवा ओर तिरुकेसमान अग्रभाग तथा पूवर विस्तृत इसका 
वेंटा गोपुच्छकेसदश दोना चादिये; षेतसंपत्रयंबका विस्तार ९ अंगरुखका तीष्णदो- 
नाचादिये, ओर ° अंगुरुटंवा तथा ° अंगुखका बेट रोनाचादिये । यहभी भोज- 
काप्रमाणे । अडिकशयतर ६ अंगुखकेटंबे दोनोका एकयुख इन दोनोका वैंटा ५॥ अंगु- 


१ वृन्तं सप्तांगुलं विद्यत्तस्यामरे फलमिष्यते । आटीमुखप्रकारोह फलमंगुष्ठ मायतम्‌ 1 
२ अष्टा प्रमाणेन जिह्व धामविधारकं । शचमन्तमुखं नाम ॒चनद्द्मिवचोदधुतम्‌ ॥ 
३ अंगुरानि तथाष्टोच शल कार्यं ्िकूचकम्‌ । फरेरन्तमलाकररगुकेरनवितं बिभेः । 
एकैकस्यफलस्यैषामन्तरं व्रीहिसम्मितम्‌ ॥ वृत्तं परचांगुरायामं कार्यं इचकमूषितम्‌ । ४ कु- 
गरिकाया वृन्तस्यात्‌ साद्धंसप्तांगुलायतम्‌ । फलमधोगुलायामं मोदन्तसदस्चं समम्‌ ५ राच 
ब्रिञुखकाये मगुलानि षडायतम्‌ । द्रयगुलं तस्य बृन्तेष्टांस्यात्‌ तत्फटं चदुप्ुलमम्‌ । 
तन्मुख ब्रहिविस्तारं तततुसंमूढकंटकम्‌ & आरद्रवष्टागुलायामा कत्तव्यातु विङाम्पते । 
तिलप्रमाणन्वुफलंतस्याः कार्य॑समा्टितं । पवीङरपयीनाहं वृत्तंमोपुच्छसन्निभम्‌ ७ तीक्ष्णमं- 
गुटविस्तारं चतुश्युलमायतम्‌ । अंगुलानि तु चत्वारि वृन्तंकायै षिजानता। < बडिश्चौ 
चापिकर्तव्यो प्रमाणेन षडगुलैः । स्थानतस्तुतयेरेक एको नात्ययितोभक्त्‌ । अद्धंपचागु- 
लवृन्तं रोषकायै मुखतयोः । अधचन्द्राकुतिं वक्रं कार्य नात्यानतस्यतु । स्वाननस्यानतं 
तस्मात्‌ बडिरस्यभिषग्ेरः । वृन्ताग्रयोर्तरंस्यात्‌ यावद द्धगुमतम्‌ । एवं दिक्रियते 
एतोदङारङर्विजानता। शंङुवचभुखंतस्य कायमधीगुढायतम्‌ । चतुरखे समञ्यैव । 


( ३६८ ) बुदन्निषण्टुरत्राकरः । 


रका आर शेषडषका मुखहोनाचादियै, एकवडिकायंत् अधचन्दराकृति ओर नवाह 
क, अर [९ [8.९ चेक (त = = कद ॐ $ [९ 

दाता । इस्तका विस्तार नीचेके कसे देखो एषणीयंत्र व्रणके विस्तार माफिक 
होता । उसका मख कैचुएके समान होनाचादिये । 


उत्तमराश्चकेलश्चण । 


तानिसुग्रहाणिखुखोदानिसुधाराणिषुरूपाणिसुस 
मारितयुखाग्राण्यकराखानिवेतिरशाष्षम्पत्‌ । 
अर्थ-इन राको सुषाट, त्रेष्ठटोदके, उत्तमधारवरे, सुदामने, सुंदरमुख- 
वारे जर अकरार, अर्थात्‌ उन्म कोई फांस नहो, अथवा विकराछकूपवाछे न होय, 
छ उत्तमराखके गुणं । 
रस्रोकेदरोष । 
तजवक्रंकुण्ठंखण्डंखरधारमतिस्थूरमत्यल्पमतिदीषंमति 
हस्वमत्यरादल्ेबनाः । अतातुव्सतयुवनाद्दतान्व 
अकरपत्रात्‌ । ताधखरारमस्थच्छदना्थम्‌ । 
अर्थ-टेटा, भोतरा) खंडित; कडोरधार, अव्थ॑तमोटा; अतिपतलङ, अच्यत छंबा, 
अत्यंत छोट, ए राके आर दोष । इकीसे एक करपत्र ( करीत ) कों छोडकर 
अन्य इस्पे विपरीत गुणवान्‌ शख छने उचित । खरधारावाङा शच्र हड्डी काट- 
नेको कहि । इसीते करोत खरधारावादी छेनी । 
रखोंकीधार । 
तजधाराभेदनानांमासूरी, छेलनानामद्धमासूरीः ग्यधनानां 
विक्ठावणानाश्केशिकी) छेदनानामधकेशिकीति । 
अर्थ-मेदनेके निमित्त इद्धिपज् ओर नखशख आदिकी धार मसुरकी दारक 
समान पती करनी चाये) ठेखनके अथं मंडार आदि शर्की धार मसूरदा- 
ठकी आधी दोनी चाहिये । वेधनेकेड्यि कुठारी आदिकी धार ओर वि्लावणके 
निमित्त सुची, कुशपत्र आदिकी धारा केच ( बारुकेसमान ) पतटी होनी चाहिये । 
यदि उक्त वृद्धिपत्रादिकोको छेदनेके अथं प्रयोगकरे तो उनकी धार आघेबाङके 
सुमान होनी चादिषे । 
शाखोकीपायना । 


तेषांपायनाभिषिपाक्षारोदकतेरेषु । तक्षारषायितंररश 


दाख्रावचारणीयाच्यायः ३ । ( ३६९ ) 


ल्यास्थिच्छेदनेषु । उद्कषायतंमांसतच्छेदनपाटनेषु । तेर 
पायितंिराव्यधनश्चायुच्छेदनेषु । तेषांनिशानाथश्चक्ष्ण 
शिङामाषवणोधारसंस्थापनाथ्चाल्मरीफरकमिति । 
अर्थ-उनश्ख्ोकी पायना ( पानीचटाना ) तीनपरकारकीदि, यद टुदारोमें प्रसि- 
दभर । एक क्षारपायना, दृसरीजपायना ओर ॒तीसदी तेखपायनाः तां क्षारपायना 
अर्थात्‌ क्षारोमे अुक्ञायकर जो वाड धरीजा्तीरै) वो बाण) शल्य ओर हड्डीके काट- 
नेमे करीरे । ओर जटपायना मसकेछेदन पाटनमे जाननी । ओर तीसरी तैकप- 
यना हिरावेध स्नायुच्छेदनेमे कहीदं । अब कदतह कि; यदि बीचमें धार भोतरी 
हीजावे उसके पिस्षनेके दिये साफ विकनीं उडदके रंगकीं एसी पाषाण ( पत्थर ) 
द्धी छेनी चाहिये । ओर धारके संस्थापनाथं ( ठीककरनेको ) सेमरफा 
पटा ( अथवा चामकापट् ) रोता दै । ये रिद्धी ओर पट बहुधा ना ( दइजा- 
मों ) के पाष होते द । 
रखकोर। 
स्थात्नवांगुखविस्तारःसुषनेद्रादशांयरः । 
क्षोमप्रोणकोशेयदकूखमृदुचमेजः । विन्य 
स्तपा्चःसुस्थुतःसांतरोणाथेशचश्चकः। शाखा 
कापिहितास्यश्चशखकोशःसुसंचयः। 


अर्थ-शखेोके रखनेका कोश्च २ अंगु चोडा ओर ९२ च छ ठंबा तथा सवन 
ओर क्षोम ( जोवक्षटसे बनता है ) पत्ता, ऊन; रेषम; वघ; जीर नमंचमडका ब- 
नाहा रोनाचादियेः जिसमें प्रथक्‌ फांसेके सद्डा सनद तथा श्रेकि बीच २ में 
उनका कपडा ठगरदादो) उस कोका मुख शटाईसे ठकाहुआ ओर अनेक शरखरो- 
का संग्रहजिसमें रेषा सुंदरकोरा नाइकी पेटीके समान दोना चाहिये । 


धारकी परीक्षा । 
यदासनिरितंशंरोमच्छेदिसुसंस्थितम्‌ । 
सुग्रहीतंप्रमाणेनतद्‌ाकमंसुयोजयेत्‌ । 
अथ~-जब श्रवारोको कांटड र ओर देखनेमेभी उत्तम दीखे तव जानेकि धार ` 


चटगई । ओर उन पूर्वोक्त शसखेके पकडनेका स्थानभी उत्तमहो तथा यथाप्रमा- 
णी) पसे शरशघ्रोको केदन भेदनादि कर्मोमें योजना करना चाहिये । 
2४ 


( ३७० ) वुहत्निषण्टुरन्राकरः । 
अनुस । 


अवुशन्नाणितुत्वकसारस्फटिककाचङुरुषिन्दनखकाम्नि 
क्षारनखगोजीशेफाटिकाशाकपत्रकरीरवारं गुख्यइति । 
अ्थं-अव बारकओआदि जो अशच्चावचरणीयरै, अर्थात्‌ जिनको शद्धकभेकरना 
वर्जिते अथवा शखकमके समय श्र न॑ मटनेसे उक्षकमको अन्यद्रव्यद्रारा 
करना, उनद्रव्योको अलुश कहते जेषे, खक्‌श्ार (वांक्ष) स्फटिकः कांच(शीसा) 
कुरुविन्द ( पत्थरकी जातविशेष अथीत्‌ शिष्ी ) जोख, अभ्र, खार, नख) ( ना- 
खून ) गोजी ( गोभी, कोई सोडा कहतेदे ) शेफालिका ( जिसकी उदी छाछ 
दयतीरै ओर श्रद्ऋतुमे सितारे ) शाकपत्र ( महावृक्ष निस्के कठोरपत्ते होते ) 
करीरे, बार, ओर ईगढी, ए अनुशख अर्थात्‌ दीनस्चखहे, जयवा शसक तुल्य दै । 
अनु शखखोकेाषिषय । 
शिद्यनांश्रभीरूणाशख्राभवेचयोनयेत्‌ । 
त्वक्सारादिचतुगंक्येभेधेचशुदधिमान्‌ ॥ 
आदायेच्छेद्यमेयेषुनखंशकयेषुयोनयेत्‌।वि 
धिश्रकक्ष्यतेपश्चातुक्षाखह्विनरौकपाम्‌ । 
येस्युमुखगतारोगानेवत्मेगताश्चे गोजी 
रोफालिकाञ्ाकपवरेषितरावये्तुतान्‌। एष्व 
ष्वेषण्यलाभेतुवाखगुल्यंङुराहिता । 
अथं-उक्त दी शखोको बाठक ओर श्खोसे डरपनेवारे, तथा शद्उपस्थित न 
होनेते कामें लेनेचादिये । तथा इन्मे अ्थमके चार अनुश्खोको ( बँ; स्फटिक, 
कांच, ओर कुरविदको ›) छेदन भेदन कमेटेवे, ओर नखकशक्य आदार्थछे्य भे- 
योम नख योजनाकरे । क्षारकमे, वद्विकम्‌ जर जोकङगानेकी विधै आगे क- 
हगे । मुखरोग ओर नैजे कोणएन्मे दोनेषारे रोगोमें गोजीराच्च) शेफाटिका, जोर 
ङाकपत्र शचखद्रारा खाव कराना चाहिये । ओर एष्य ( सीचनेयोग्य ) शल्योमिं ए- 
षणीराञ्चके उपस्थित न होनेपर बाढ अंगी ओर अंककरादि अनुश्लकार्यमे 
छानेचादिये । 
अब राखशणसंपत्कारणकहतेर । 
राखाण्येतानिमतिमानूड्रोक्यायसानितु । 
कारयेत्करणेःपाप्तकम्मोरकमेकोषिद्म्‌ ॥ 


योग्यासुत्रीयाध्याय ४ । ( ३७१ ) 


अर्थ-र पूर्वोक्त मंडक प्रादि शर्खोको शद्ध ओर तीक्ष्णो बुद्धिमान्‌ वैय स्व- 
कर्मे निपुण ओर पंडित रेसे लुहार वनववि । कोहं कदत कि इनशषखोको 
खेडी छोहके ओर जिस ठुहारकेपास प्तब बनानेके ओंजारहो उस्म बनववे । 


राश्चनाभ्यास्षकरनेकेगुण । 


प्रयोगज्ञस्यवे्यस्यतिदिभेवतिनित्यशच : | त॒ 
स्मात्परिचयःकायेःशश्चाणामादितःक्षदा ॥ 
अ्थ-शखका पकडना चलाना आदि अरथोगके जाननेवङ्वेयकौ सिद्धि (जय- 
ग्यसंपादन ) सदैवहोतीरे । इसीसे वेयको उचिते कि शच्रपरिचय ( राघ्रमरहणका 
अभ्यास ) प्रथमसेरी करनाचादिये । 
इतिश्रीमदायुर्वेदोद्धारे ङ्ह तनिघंदुरत्नाकरे सप्तद शस्तरद्धः ॥ १७॥ 


अथातोयोग्यासूजीयमध्यायंग्याख्यास्यामः। 
अ्थ-अवबयोग्यासूत्रीय अध्यायकी व्याख्या करगे । योग्या किये उत्तमकपरा- 
भ्यास अथवा योग्या कटिये योग्यकास्थापक, उप्तका सूत्र जिस अध्यायमें दो उसकी 
उ्याख्याकरेगे । 4 ॥ 4 
अधिगृतस्वशा्राथेमपिरिष्यंयोग्याङ्गारयत्‌ 
छेयादिषुसेहादिषुचकमंपथमुपदिशत्‌ ० 
सुबहुशुतोऽप्यकृतयोम्यःकमेस्वयोग्योभवति । 
अर्थ-षर्वशाखोके अर्थं पटभीगयारौ तथापि गुरु दिष्यके। कर्ममागेमे योग्धकरे 
ओर उसक्िष्यको छेय ( आदिशब्दसे भ्य वेध्यादि कमंजानने ) ओर सेह ( ग- 
दि्ाब्दसे अनुवासन ; वमन, विरेचन , स्वेदन आदिका ) कमंमागं बताना 
चाये अथोत्‌ इसप्रकार छेदन) इसप्रकार भेदन) इकप्रकार वमन, ओर विरेचनादि 
कभेकराने चाहिये । यह विध गुरु रिष्यको वतव इसका यद कारण कि बहत पठा 
ओर बहृश्ुतभौ हे परंतु जबतक छेयभेयादि कमे†का अभ्याप्नदीकरे अभौत्‌ अपने- 
हाथ चीराफाडी आदि करके नक देखे तावत्कारपर्थंत इसकर्ममें योग्य नीरवे । 
शिष्यकोदिखानेयोग्यकमं | 
तजपुष्पफटायावरूकाटिन्दुक्‌ जापुषेवांरुकककोरुक्‌ 
प्भृतिषुच्छेधूविरोषानूद्शयदुत्कत्तनपरिकत्तेनानिचो 
पदिशत्‌ । इति्सितिप्रसेवकप्रभतिषुदकपङ्पूणेषुभे 
दयोग्याम्‌ । सरोम्णिचमेण्याततेरेष्यस्य । 


( ३७२ ) बुहच्निषण्टुरत्राकरः 


अथं-तहां कहते है कि पेठ, षया, तरबूज, खीरा, ककडी; कोडा आदिमे 
छेद्य दिखावे ( गथौत्‌ कटीका करीं हाथ न चलाजावि इसिये प्रथम हाथ साधं 
नेको पेठे तरबृजके ऊपर छेयकर्मोको दिखविे ) तथा कतरना ओर परिकत्तन क- 
दिये चारों ओरते कतरना दिखवि ८ अथात्‌ एषे रोगमें इतनाट्कडा कतरे ओर 
एसे रोगामं इसप्रकार चारातरफसे कतरना यद दिखावे । तथा उसीप्रकार श्चिष्यके 
हाथसेभी कतरवे कि जिससे उसको काटने ओर कतरनेका अभ्यास होजावै ओर 
दाति (भला वा धोकनी ) पशुजादिका मूञ्राराय ; प्रसेवक ( बीणाकेनीवे आधिक 
शाब्दरानके अथं जो चमडस मटातुबा दाते ) इत्यादिकामं जर) कीच, भरकर भेद्‌- 
क्म ( जसे मृत्रमार्भरुकनेमे सराई डालकर सोङनाआादि ) दिखावे । रोमथुक्त- 
चम्रडेमे ठेखनकमको दिखवि । 
मृतपशुशिरासूत्पङनाटेषुचवेध्यस्य । ूणोपहत 
कष्वेणुनटनाटीश्चुष्कासाब्रूमुखेष्वेष्यस्य । पनस 
पिम्बीषिस्वफल्मनामृतपञ्चदन्तेष्वाहायंस्य । मधू 
च्छषटपिारुक्तञ्ाल्पटाफटकार्विह्वाव्यस्य । सक्ष 
वनवच्वान्तथोमृदुचमान्तयोश्चसीव्यस्य । 
अ्थं-बकरीञदि मरेपशून्की नसमं तथा कपमरकीनाटमें वेध्यकमं करके 
दिखवे । घुनेहृए कष्टम पोरबासमे; नरसटकीडंडीमे, सुखीघीया इनके मखपर ` 
एष्यकमं ( खीचनेयोग्योको ) दिखावे । कट्टर, कदूरी ¦ बेखुफटर , इनकी ममे 
ओर गृतपञ्चुमोके दा तोम आदाय ( उखाडनेयोःय ) कमौको दिखवि । मधुकेछत्तेमे 
अथवा खदतषिपटे दए सेमरके पटपर विश्नाभ्यकर्मेको दिखावे । पतर मजवुतवघ्चक्षे 


(9. > क, 


छोरांपर तथा नरम चमडके किसीभागमें सव्य ( सनेयोग्य ) कमंकि दिखवि। 
पुस्तमयपुरुषाद्धप्रत्यद्धःविशेषेषुवन्धयोग्याम्‌ । 
मृदुमांसपेशीपूत्पलनारेषुचकणेसन्पिबन्धयोग्याम्‌। 
मृदुषुमासखंडेष्वथिक्षारयोग्यांमदकपूणेषटपाश्वघ्ो 
तस्यटाबुमंखादिषुचनेचप्रणिधानवस्तिव्रणवस्तिषी 
उनयोग्यामिति । 


थं-वच्रनिर्मित मतुष्यके अग भर प्रत्यंगविेषोपर बंधन ( बधनेयोग्य ) 
कर्मको दिखते । नघ्रच मांसपेशी, ओर कमटनारमें कणेसंधिबन्धन योग्य क- 


अष्टविधराच्रकमीयध्यायः ५। ( ३७३ ) 


मको दिखते । नम्रमांसके टकडमे अग्िकमें ओर क्षारयोम्य कमोको दिवि । 
जठ्पूणेघटपा्वेकि चिद्रमिं ओर धीयाअदिके युखमे ने्प्रवेशान तथा व्रणवस्तिषी- 
डन योग्य कर्मोको दिखावे । 

एवृमादिषुमेधा्वायोग्याहंषुयथाविपि । 

द्रव्येषुयोग्यांकुवाणोनप्रमुद्यतिकमेसु ॥ 

तस्मात्कोरटमनििच्छन्‌रास्क्षराभरिकमंसु। 

यस्ययत्रेहसाधर्म्यतरयोम्यां समाचरेत्‌ ॥ 

अर्थ-इसीपरकार बुद्धिमान्‌ पुरुष ओरभी पुष्प फरादिकमिं योऽयकर्माको अप- 
नीबुद्धिसे बतछवे । इसप्रकार द्रव्योमे अभ्यासकरानेसे वदिष्य चीरने फाडने 
आदिकममे मोदको नहीं परातहोवे इसीसे कुशशुदोनेकीं इच्छा जिसके उष्ठको शखः 
क्षार, ओर अग्नि इत्यादि कर्मके यथायोम्थ अर्थात्‌ जिसद्रन्मे जसी समानत। प 
जावे उसको उक्षीमें शिक्षदेवे । 
इतिश्रीबरृहन्निधटुरत्नाकरेअष्टादशस्तरंगः ॥ १८ ॥ 


अथातोऽष्टविधराखकमेण्यमध्यायंग्याख्यास्यामः । 
अथ-अव अष्टविधराञ्चकमं जिसमे रेसीजध्यायकी व्याख्याकरंगे । 
केयकमकेयोग्य । 
छेद्याभगेदरम्रन्थिःशैष्पिकस्तिखकाटकः । ब्रणवत्पांदा 
न्यशोथमेकीरोऽस्थिमां गम्‌ । शल्यंनतमणिमासिसंवातो 
गटञ्ुण्डिकाः । स्ञायुमांसरिराकोथेवल्मीकशचतपोनकः । 
अधुषथोपदंशाशमांप्तकन्यधिमांपकः। 
अर्थ-भगेदरादिरोग; कफजन्यगांठ, तिकाङकः व्रणवर्मरोग, अद्‌, बवाीर, 
चभकीरुक) हड़ी, ओर मांसगतश्ञत्य, कदसन, मांससम्रह, गरुडिका, सायुमांख; 
ओर नाडी आदिकापचन ( सडजाना ) बल्परीक, शतपोनक, अधरुष, उपदंश, मांस 
कंदी, ओर अधिमांसक; इतनेरोग छेय ( छदनेयोग्य › है । 


मेदरनेकेयौगय । 
भेदाविद्रधयोऽन्यजरसवंनाग्रंथयश्चयः। आदितोयेषि्षपां 
अबरृदयःसविदारिकाः । प्रमेहपिडिकाशचोफस्तनरोगावम्‌ 


( ३७४ ) बुदतनिवण्टुरत्राकरः । 


न्थकाः @म्भिकानुङयीनाडयेोबृन्दोपुष्करिकाङनी प्रा 

यङा्ुद्रोगापुष्णटोताडदन्तजो । तण्डकेरीगिखायु श्च 
पूर्वयेचप्रपाकिणः। बास्तस्तथाङमरीरेतोमेदोजायेचकेचन । 
अथं-सत्निपातकी विद्रधिकेविना) ओर सबविद्रधि, तीनभ्रकारकीर्गाठ, प्रथमसेदही 
बटनदारीं विष्पदृद्धि, विदारिका; प्रमेहपिडिका; सूजन, स्तनरोग अवमेथक;) कु- 
भिका, अनुशयी; नाडीव्रणः वृन्द; पुष्करिका) अटजीं, क्ुद्ररोगः ताटुपुष्पुट) दंतपु- 
प्पुट, तँडकेरी, गिायु ओर जो पूरवपाकी रोगै अस्ति, ओर पथरीकेदेतुङ्पजो 


ॐ ॐ नि 


रोगहै तथा मेदासे उ्पत्रहोनेवाडेरोग ए सब भदनेयोग्यहे | 
लेख्ययोग्य। 
ठेख्याथतस्रोरोरिण्यःकिंरासमुपनिहिका । 
मेदोनोदतवेदरभेप्रिथिवत्मोधिजिहिका । 
अरसीतिपण्डरमां पकंदीमांसोप्रतिस्तथा । 
अर्थ-चारप्रकारकी रोहिणी) किलास, उपलिद्धिका, मेदसेप्रगट द॑तवेदरभ, ओर 
गांठ, वरमंरोग, अधिजिद्वा) ववासीर, मंडल, मांसकंदी, मांसोत्नति, इतनेरोग छेख्य 
है । अथांत्‌ ऊपरसे छीरने योग्ये । 
वेध्यओरएष्य। 
वेष्याकिराबहूविधामू्रबृद्धिदकोदरम्‌ । एष्या 
नाव्यःसञ्चल्याश्चव्रणाउन्माभेणच्ये । 
अर्थ-अनेकमरकारकीषिरा (नस वा र» ) मूत्रवृद्धि, ओर दकोद्र ए रोग वेध्य 
है । सश्षल्यनादीत्रण ओर उन्मार्मित्रण ए रोग एष्य ( चखकरसीचनेयोग्य ) द । 
आहायंओरखान्य। 
आहायौःशकेरास्तिश्चोदन्तकणेमटारमरी । शाल्यानिमूढ 
(9 कि ® $ अ (कर क्‌ 
गभीश्चवचैथनिचितंगुदे । साव्याविद्रधयः पञ्चभवेयुःवं 
जाहते । ङुषठानिवायुः सरुजः शञोफोयश्वेकदेशजः । 
अर्थ-ज्रिविधफरा रोग दन्तमर, कणेमरु, पथरी, शल्यः भ्रटगरभ, गदाम मल- 


कासमूह, एरोग आहायं अथात्‌ निकाटभै योग्य दे । संनिपातकी को त्यागकर पांच 
विद्रधि, कोटः पीडासदित वायुरोगः एक अंगकी सूजन । 


अष्टविधशद्कमीयाध्यायः ५ । - ( ३७५ ) 


पाट्यामयाः शीषदानिविषलुष्टस्यशोणितम्‌ । अबु 
~ ^ ५ 0०9 । अयञ्चयश्चोपदं 
शाःस्तनरोगाविदारिका । शोषिरोगर्शाटूकैकण्ट 
कः कम्‌दन्तकः ।दन्तवष्ः सापङशःशातादादन्त 
पुप्पुटःपित्तासृकफनाशथोष्याःशषुद्ररोगाश्चथुयश्ः। 
अर्थ-कर्णपाटीके रोग, शीपद्‌, विषदृषित रुधिर, अर्द्‌, विसर्प, वातकी पित्त- 
की ओर कफकी गांठ; उपदंशः स्तनरोग) विदारिका) शोषिर, गरशाढूक) कंटकः; 
कृमिर्द॑तक, मसुढेके रोग, उपङ्कश) शीताद्‌; दं तपुप्पुट) पित्तरक्त, कफसे टोनेवाठे 
हठोके विकार, ओ बहूतसे ्ुद्ररोग ए सव रोग खाव्यदै। 
सीव्यरोगणए । 


सीग्यमिदःसमुत्थाश्चभित्रासुटिखितागदाः। 


सथोव्रणाश्येचेवचरुपसेधिव्यपाश्रयाः। 
अ्थ-मेदसे दोनिवा!छे रोग) चिरेहुए छिसित ( छिषहुए ) सोव्रण ओर जी 
चछसंधिके आशित दै ए रोग दीव्य अथात्‌ सीने लायक दै । 


नक्षारा्वषजचष्नवामारूतवाहिनः । नातटखाहतशल्याश्च 
तेषुसम्यग्विशोधनम्‌ । पांडुरोमनखादीनिचटमस्थिभवेच्च 
यत्‌ । अदतानयताऽमानपाचययुभशत्णम्‌।र्जशववषा 
ु्यस्तस्मदितान्विशोधयेत्‌। ततोत्रणंसुन्नम्यस्थापयित्वा 
यथास्थतम्‌ । 
अर्थ-जो व्रण क्षार) अग्नि ओर विषसंयुक्त दै उनका सीग्य कर्मन करे । तथा 
जो पवनके वहनेवारे, तथा जिनके भीतर रोहितश्चल्य है, उनकाभी सीव्यकमं न 
करे किंतु रेसे व्र्ोका शोधन कमं करे । जिनमें धृढ, बार) नख, आदि हवे जोर 
जिम चायमान इडडी दोवे, इन सवका निकार कर व्रणको, ञुद्धकरे यदि 
पूर्वोक्त धूरुवाङ न निकारे तो वे व्रणको पचाय अनेक अकारकी पीडा करते दै 


अतएव व्रणसरे धर आदिका विशोधन अवङ्य करे, पीछे उसको नरमकर यथा- 
स्थित स्थापन करे 


सीव्येत्पक्ष्मेणसूतेणवत्केनारमन्तकस्यवा । शणजक्षोपघुजा 


{ ३७६ ) ` बुहतिषण्टुरत्नाकरः । 
भ्यास्रायावाटेनवापनः । मूबोगुडचीतानेर्बासीव्येदरेष्टित 


करनैः ॥सीव्यदरोफणिकांवापिीव्यदरातुतरसेबिनीम्‌ । ऋज 


गरंथिमथोवापियथायोगमथापिवा । 
अ्थ-जब व्रग शुद्ध दौ जते तब उक्तको बहुत बारीक डोरेसे अथवा वक्षछटके सूतसे 
अथवा पटसन वा सन अथवा रेखम, तात, बा इनसे सीना चाहिये । अथवा मर्ा 
ओर गिोयके टेटत॑तूओंसे ्रणके दोनों श्रान्त भिकायकर धीरे २ सीना चये । 
गोफणिका, तुच्सेवनी) अथवा नम््र॑थी ए तीन प्रकार अथवा ओरभी जो सीनेके 
योग्य है उनको जंहा जेसी चादिये रेसे सिराई करे । 
अथसुची ( सड ). 
देशेऽर्पमसिसन्धोचसुचीवृत्तायख्द्रयम्‌ । आयता 
खात्यघ्लामांसखेवापिपूनिता । धवुवक्रादिताममेफखको 
शोदरोपारि । इत्येताघिविधाः सूचीस्तीकष्णामाःतमा 
हिताः । कारयन्पारतापष्पवृन्ताग्रपारमडलः । 
अर्थ-योडे मांसवाछे अरदेश्में मौर सन्धि दो अंगुल छवी ओर मोट सुर होनी 
चाहिये, ओर तीन अंगु ठंबी ओर इख कोण सूरं माष प्रदेश अथौत्‌ 
जहां अधिक मांस होवे उक्त जगेकेयिये उत्तम है ओर धनुषके समान टेदी रेसी 
सुड मर्मफल कोड, ओर उदरफे ऊपर हिते । ए तीन प्रकारकी सुश्ओकि अय- 
भाग तीक्ष्ण ओर मारतीपुष्पके डँठरेके समान अगेको गोर दोनी चादिये । 
बहुतदूरओरबहुतस्मीपटोँकेलगानेकेदोष । 


नातिदृरेनिकृषटवासूचिकणिपातयेत्‌ । दृरदुजोत्रणोषटस्यस 
त्रिकृष्ेऽवटु्चनम्‌ । अथक्षोमपिचुच्छन्सुस्यूतंप्रतिसारथेत्‌ | 
प्रियङ्छवजञनयष्टयाहरोभृचरण-समन्ततः । शाकीफखचूर्णेवा 
कषोमध्यामेनवापुनः । ततोव्रणंयथायोगंबद्धाचारिकमादिशेत्‌ 
अथं-जिस समय वैद्य किक्ती धावको सीवे तो अत्यंत पास २ तथा बहूत दूर 
२ टके न देवै । दूर २ कै देनेसे पीडा होती हे । ओर ब्रण भरने रहजाताहे । 
ओर बहुत पास २ राके देने सव आपसमें पिङुजाते रै । इस प्रकार यथायोग्य 
टंक देकर उन टांकोकि ऊपर पटवच्च तथा ङईके गलेद्रारा आच्छादन करे । तथा 
प्रिययु) सुरमा, मृरददी, छोध ओर श्टकी फट आदिके चणेद्राण प्रतिक्तारण 


अष्टविधश्चल्रकर्मीयाध्यायः ५ । ( ३७७ ) 


करे । तदनतर नियमितङूप व्रणरव॑धन करिके रोगीको कर्तव्य कमं बतङपे अर्थात्‌ 
= ् न्त 
अमुक कर्म करना तुमको पथ्ये ओर अमुक कमं अपथ्य हे । 


ॐ (0 


एतदषटविधंकमंसमासेनप्रकीतितम्‌। चिकित्सितेषुकात्स्न्यं 
नविस्तरस्तस्यवक्ष्यते । दीन्‌ातिरिकततियंकूचगाचरच्छेदन 
पात्मनः। एताशथतस्ोऽषएटविषेकमेणिग्यापदः स्मृताः। 
अ्थ-इस् जगे यद आठ प्रकारका शच्कमं संक्षेपे कदि, इसको विस्तारपूर्वक 
अगे चिकित्सास्थानमे कर्देगे । इस आठ प्रकार राच्च क्रियाका दीनता), अतिरिक्त- 
ता, तिर्थकूेद, ओर अपने देदक। छद्‌ दोना ये अष्टविध शखकभेमें चार भरकारकी 
व्यापाद ( व्याधि ) कदीहे । ये चार प्रकारके दोष रहित वेय दोना चादिये । 
कुराख्चलानेके अवगुण । 
अज्ञानठोभादितवाक्ययोगभयप्रमोरैरपरेधभवेः । 
यदाप्रयुनातभिषडरच्चतदाप्षरषान्डरुतेविकारत्‌। । 
त्षाररघ्रामिभिरोषधेश्भुयोऽभियुजानमयुक्ियुक्तम्‌ । 
जिजीविषुदरतपएषवेयंविवजेयेदुग्रविपाभितुल्यम्‌ ॥ 
तदेवयुक्तत्वतिममंसंपीनूरिस्याच्छिरास्ायुमथास्थिचेव। 
मूवप्रयुक्तपुरुषक्षणेनप्राणेर्वेयुंन्यादथवाकथाचत्‌ ॥ 
अर्थ-अज्ञानते, छोभसे, अरितवाक्यके कहनेसे, भय) मोह ओर अन्यभावसे 
यदि वेय खोटेशच्चका ्रथोगकरे तो वो शख अनेक विकारोको करै । जो विकित्छक 
अयोक्तिक अर्थात्‌ युक्तिरदितदो) क्षार, शाख, अभि ओर ओषधको वारंवार प्रयोगकरे 
उसवेद्यको जीवनेकी इच्छावाङा रोगी दूरसेदी व्यागदेवे । मम ओर संधिस्थात्र इ- 
नका अतिक्रम करके राख्रादि प्रयोग करनेसे हिरा, स्नायु ओर अस्थिपर्थतका क्षय 
होकर रोगीका जीवन विनाद होषे। अथवा अनेक छ शेति प्राण न बचे इसीसे मखवे्य- 
से शाख्रकमं कदाचित्‌ नटीं करना चादिये । 
ममंविद्धकेलक्षण। 
भमः प्रलापः प्तनंप्रमोहोषिचेषटनंसंङुपनोष्णताच । स्- 
र्ता तागृच्छनमूव्ववातस्त्‌व्रारुनाततिङृताश्व॒तास्ता : ॥ 
मसोद्काभेरुधिरचगच्छेत्स्वनद्िया्थपरमस्तथेव । 
द्राधेसंख्येष्वपिदिक्षतेषुसामान्यतोममेसुरिद्मुक्तम्‌ ॥ 


( ३७८ ) कहतिषण्टुरत्राकरः । 


अथं-पंच मरभस्यानमें शख ठगनेसे भ्रम, मरङाप, गिरजाना, मोह, दृष्टवेष्टाः 
पुकारना, गरमी, अगमि शिथिलता, मूच्छ, ऊध्ववात, वातकी तीत्रषीडा, मांस- 
के धोनिसे जेसा जल निकटेहे रेसा रुधिर निकसे, तथा सरवडन्दरियोकी श- 
क्तिका छोपदोना ए छक्षण रति दै। 


चिन्रभिन्रदिराके लक्षण । 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमंप्रभूतंरक्तच्वेदरक्षततच्चवायुः । करोति 
रोगानविविधाच्यथोक्तानछिन्रासुभित्रास्वथवारिशसु ॥ 


ॐ कः ॐ न 


अथे-शिरा (रग ) केचिन्न भित्र होनेसे जो षाव होजावे उमे अ- 
त्येत अधिक वीरबहूर्टीके समान छार रुधिर ओर वायु निके तथा अनेक 
कारके रोग दोतेह । 


स्लायुविद्धके लक्षण । 
कोम्नेदारीरावयवाद्रसादःक्रियास्वराक्तिस्तयुखारुन अ । 


चिरद्रणोरोहतियस्यचापितंस्लायुविद्धंमनुजंष्यवस्येत्‌ ॥ 
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अथ-स्रायुविद्धदहनेसे शरीका कुबडा दोना, तथा सवं अवयर्वोका रहजाना; 
४५ © = ९ (3 ५९ ओर (१ (क [९ है 
सवं कायमं अशक्ते तथा अत्यंत पीडादो ओर धावक भरनेमे बहुत दिन छगतेहै । 


को 


सन्धिस्थानमेक्षतदोने केलक्षण । 
शोफातिवृद्धिस्त॒स्चखारुजश्चवलक्षयः परवेसुभेदशरोफो । 
्षतेषुसन्धिष्वचराचटेषुस्यात्सन्धकमों परतिश्वटिद्धम्‌ ॥ 
अर्थ-सन्धिस्थानमे घाव दोनेसे सुजनकी अतिब्रद्धिहो, भवटपीड। दुबेकता, प- 
वस्यरोमे टूटेके समान पीड़। ओौर सजन तथा संधिकर्मका उपराम अर्थात्‌ अंगचा- 
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ठन विषयमे सामथ्यका न दोना ए रक्षण होति है । 
अस्थिविद्धके लक्षण । 
घोरारुजोयस्यनिरादिनेषुसवोस्ववस्थासुनश्न्तिरस्ति । 
त॒ष्णाद्गसादोशपथुशरुकचतमस्थिविद्धंमतुजंग्यवस्येत्‌ ॥ 
अथं-अस्थि विद्धदोनेसे दिन रार घोरतर पीडा, प्यासः अंगोका रहजाना सू- 


जन ओर वेदना उपस्थित होवे । अस्थिविद्ध व्यक्तिकों वेय किसी अवस्थामरं आ- 
राम नदीं करसकता । 


अषटविधञ्चच्रकर्मोयाध्यायः ५ । ( ३७९ }. 


भांसममविद्धकेलक्षण । 
यथास्वमेतानिषिभावयेयुरिद्धानिममेस्वभिताडितेषु । स्प 
शत्रनानातिविपाण्डुव्णोयोमांसममेस्वभिताडितःस्यात्‌ ॥ 
अर्थ-मां सममे घाव दोनेसे स्परज्ञानका अभाव, तथा शरीरका पांडुवणं ह । 
राखकममेकुवैदय कीनिन्दा । 
आत्मानमेवाथनवन्थकारीशब्रेणयोदन्तिदिकमेुवन्‌ । 
तमात्मवानात्महनकुवेर्धविवनेयेदायुर भीप्समानः ॥ 
अ्थ-जो कवेय शखक्रियाकाटमें अपने अगकोरी शच्चसे छेदटेवे रेसे 
आत्महननकर्तां कुवैयते आयुकी कामनावाठे येगीको कदाचिन्‌ शच्लकमं न 
कराना चाये । | 
तियेकप्रणिदितेराश्रेदोषाः प्रवेसुदाडताः। 
तस्मात्परिचरवदोषानकुयोच्छकघ्चनिपातनम्‌ ॥ 
अ्थं-तिरॐ शके छगनेषे जो दोष प्रगट होते है वो प्रथम सिखथाए ईहै। . 
वो उक्तं दौष जसे न हवे उश्च सीति सावधानीके साथ शखरपात करना चादिये । 
` अगेनजो चार शोक द वे वेयपरीक्षामें कर्दमे । 


इति श्रीमदायुकदोद्धारे बृहानिधटुरत्नाकरे एकोन्विङ्ास्तरंगः। 





इतिरक्चविकित्साविधिः समाप्तः । 
( इखके आगे दूसरा भग देखो ) 
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